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INTRODUCTION 


(लेखक लाल्ला कुंबरसेन जी डो० ए० वी० कालेज ल्ाददोर ) 


आज से पाँच सहस्र वर्ष पूवं भारतवष के इतिहास में 
च्छक भयङ्कर परिवतेन का समय उपस्थित हुआ । यह वह समय 


था जिसकी याद्‌ भारत के बच्चे २ को आंठ २ आंसू रुलाती 
है ओर उन्हें यद कहने पर बाध्य करती है, कि शोक ! कदाचित 
कौरव पाँडव जुबे के दुष्ट परिणाम, भाईयों के विरोध, बृद्धों के 
अपमान तथा अवज्ञा ओर पतिव्रता विदुषी स्त्रियों के सतीत्व 
भङ्ग के हानिकारक फलों को सोचते ओर दुर्योधन को अपनी 
-इठ से रोक कर मॉरतवष को सन्तान पर दया कंरते.! इस 
' देश में उस स्मय जितने राजा; चीर आर तोर के घनी तथा 
-्ाजनीति के ज्ञाता थे, प्रायः सबने ही इस परिवतन में माग 
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he _ ha बने 
लिया, नहीं, नहीं, केबल भारत ही ने क्यों ९ प्थ्वी के कोने २ के 


बीर गण तीर तरका में लगाये, कमान हाथ में लिये इर 


अभागी मातृभूमि के भाग का फैसला करने के लिये आरतभूरि | 


पर आ उपस्थित हुए, फ्रैसला जो हुआ वह किसी से गुप्त नहीं, 
विद्या का नाश हुआ, अविद्या के शासन की नींवे जमी आरत 
के उन क्षत्रियां के स्राथ जो युद्ध में काम आये, बीरता युद्ध 


तथो अनुविद्या का अन्त हो गया। हमारे देश की विधवार्फः | 


अनाथ और निःसहाय बालक उसके प्रत्यक्ष प्रमाण विद्यमान है । 


'व्या्र जी ने इन घटनाओं को एक!अआव शाली और 
चित्ताकर्षक कविता का रूप देकर आने वाली सन्तानों के लिये 
क्रायम रकखा । उनकी लेख शैली अति उत्तर ओर दोष रहित 
है, परन्तु उनके पञ्चोत्‌ इधर उधर का कूई!ककट महाभारतः 
में काफ़ी इवट्टा कर दिया गया। यहां तक ४ व्यांस जी के 


HE कर a ea 


: बनाये चौबीस सहस्र छोकों से बढ़ कर आज वतमान महाभारत | 


के -होकों की संख्या प्रायः पक लक्ष दो गई। व्यास जी 
ने जो कथायें मदाआरत में लिखी हें, बद्द सब की सब किसी ना 


किसी शिक्षाजंनक उपदेश को लिए हुए हैं। प्रत्येक से धर्मे, 
'ज्ञानं, वैराग्य श्रौर भक्ति टपकती है। शकुन्तला, दमयन्ती, 
' सावित्री. ओर रुब से बढ़ कर द्रोपदी के जीवन चरित्र उस 
'समय की स्त्रियों के चाल चलन ओर 'पतित्रत पर प्रकाशाः 
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डालते है । भीष्मपितमइ, विदुर जी और कृष्ण जी उस समय 
के उच्च कोटि पर पहुँचे हुये विज्ञान ओर राजनीति को प्रकट 
करते हैं । सीष्मपितामद्द ने अपने पिता के सुख के लिये सारी 
उमर म्रह्मचारी रहने का प्रण किया, एक बार जब उनकी माता 
सत्यवती ने उनके विबाह. करालेने. का इठ किया तो उनका 
उत्तर थो कि 'प्रथ्वी अपनो गन्ध, जल अपनी प्रवाह शक्ति, तेज 
पना रूप, सूय्ये अपना प्रकाश, चन्द्रमा अपनी शीतलता, 
आकोश अपनी पोल, धर्मराज अपने धमे को छोड़ दे, किन्तु 
शोष्भ अपनी प्रतिज्ञा को कदापि न छोड़ेंगा” । विदुर जी की 
विदुर नीति बड़ी श्रद्धा से पढ़ी जाती है । कृष्ण जी ने जो 
उपदेश युद्ध के समय अजु न को किये हैं वह॒ उनकी योग्यता को 
बता रहे हैं । यदि युधिष्ठिर घ्म का अबतार थे तो भीम, अज्ञु न 
कणं, उस समय की युद्ध कला धनुविद्या की साक्षात 
मूर्तियां हैं । ` 
पाश्चात्य लोग चाहे इन बातों को माने या न माने-न्हें 
अधिकार है |क वह रामायण, महाभारत को मन चले कवियों 
के मस्तिष्क का आविष्कोर कहें परन्तु हिन्दू जाति की श्रद्धा उन 
सें बहुत दै । साधारण जनता पर जो प्रभाव इन दोनों इतिहासो 
का है वह कदाचित ही किसी श्रत अथवा स्मृति का हो | 
पेशांवर से लेकर रंगून तक और श्रीनगर से लेकर कोलम्बो 
तक कोन दिन्दू है-चाहे वह शूद्र दै या ब्राह्मण, जेनमत से 
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सम्बन्ध रखता है या बोद्धघर्म का अनुयायी है--जो;रुम ओर 


कुष्ण के नाम से परिचित नहों। क्या कोई, व्यक्तिःजो पागलः 
` खाने की चार दीवारी से बाहर रइनो अपना हक़्ःसमकता.है 
विश्वास कर सकता हे कि अब तक मन घड़ंव.कथाय इख 
प्रकार लोगों के चित्तां को वशीभूत करें ओर इतना दोघ 
काल बीत जाने पर भो इन कथाओं के नायां. के प्रति श्रद्धा 
बढ़ती ही जावे | इङ्गलेंड के लोग रोक्लपियर का नाम बड़े हो 
गौरव से लेते हैं, और जितनो प्रभाव शोक््सपियर के मन. बड्न्त 


ड्ामों का इंगलिंरा .सोसायटी पर है, उतना कदाचित हो किसो 


अन्य देश के डिसो कवि के बनावटी क्रिस्सों का उझ' देश की 
जनता पर दो, परन्तु यह सब को मानना पड़ेगा कि यह प्रभाव 
उस प्रभाव का जो रामायण ओर .मद्दाभारत का दिन्दू जाति 
पर है शताँश भी नहों ।. 

पाश्चात्य सभ्यता में पले हुये लोगों का इन दोनों इति- 
हासों को बनावटी क्रिस्से कहना कदाचित आपको आश्चयं 
जनक मतीत हो,. किन्तु में तो उसे उनझी सभ्यता का कुदरती 
नतीजा ख्याल करता हूँ जिस सभ्यता में सांसारिक सुखच दो 
सब से उत्तम सुख हो जो मचुष्य जीवन में आत्मिक शक्तिःको 
न माने तथा. जिसकी प्रत्येक कोशिश ओर प्ररपेक आविष्कार 
तथा ज्ञानः का सेन्टर केवलः प्रकृति ही -हो, जिस में मिस्टर 
रवीन्द्रनाथ, टागोर के ,.कथनानुसार सभ्यता -का पैमान यह होः 
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कि, कौन सी जाति कम से कम समय में अधिक से अधिक 
बम के गोले फेंक सकती है. ऐसी सभ्यता से सुशोभित लोग 
सत्‌ और त्याग के गूढ़ सिद्धान्तों को समते हुये यदि राम 
. और कृष्ण के अस्तित्व को स्वीकार न करें तो कौन से बड़े 
आश्चर्य की बात है । राजा दरिश्वन्द्र का नाम हम बड़े गोरव 
ओऔर प्रतिष्ठा से लेते हैं, परन्तु जो कुछ एक अमेरिका के विद्वान्‌ 
जे उनका जोवन चरित्र पढ़ कर फरमायो हे, जरा उसे भो 
सुनिये । बह लिखते हैं “राजा हरिश्चन्द्र यद्यपि सत्त के पालन 
करने में बड़े वीर. थे, किन्तु पश्चि के साधारण लो गों को 
दृष्टि में तो चहद सूखेता से व्यथं हठ. करते थे, अथवा उन को 
पाप का मिथ्या भय था, क्योंकि उन्हो ने खत के पालन करने सें 
“चाहे . कितना ही पुण्य कमाया दो, परन्तु वह सब उस पाप से 
जोकि उन्होंने अपनी बात रखने के लिये किया नाश हो गया । 
उन्होंने अपने आपको और अपनी खो, पुत्र को उनके उचित 
-अघिकोरों से वंचित करके एक ऐसा बड़ा पाप किया कि जिस 
से वह पागल घर अथवा झैदखाने में रखने के योग्य थे। ? 
 अश्विम के लोगों का रक्त केवल इसो बात के ध्यान करने से 
जोश खाता है कि उन्होंने अपनी पन्नो के बेचने का बड़ा भारी 
पाप किया है हिन्दू लोग इच्च बात पर आश्चयं करं -डिन्तु -हस 
को तो इन्नंकी कारवाद्दी न केबल झाम्यय जनक बल्कि अन्धों की 
अतीत होती है.जिन लोगों के: ऐसे. .मोटे विचार- हों यदि, रह 
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एक क्रम और आगे बढ़: जायें और कहें. कि हरिश्वन्द्र क 

किस्सा ही झूठा है तो कयां अचम्भा है। 

दुश्ख केवल इतना दी है कि पश्चिमी सभ्यता का यह 
प्रभाव हमारे आइयों पर-मभो होता जाता हे, विशेषतया ऐसे 
नच शिक्षित युवक जो संस्कृत अथवा हिन्दी नहीं जानते, इन 
विचारों का शिकार होते हैं। स्रेर उनका ,उज्जर एक दद तक 
उचित है, यदि वह कहें कि न तो उनकी शिक्षा उन को इस 
योग्य बनाती है कि वह वाल्मीक अथवा व्यास की पुस्तक का 
छध्ययन कर सकें; न दी उस आषा में जिसको वह समभते हैं 
कोई ऐसी उत्तंम पुस्तक उनके सम्बन्ध में प्रकाशित हुई . हे, 
परन्तु शोक है हिन्दू जाति के उन सपृदों पर जो कि संस्कृत 
जानते हुये भी इन महापुरुषों के ग्रन्थों सेः अनभिज्ञ हैं, एक 
कटिनता और भी है कि महाभारत व्‌. संभायण में बहुत सीः 
बातें नई और वाहियात सी सम्मिलित करदी गई हैं, जिससे 
असल ओर नब्रल में तमीज़ करनां हर एक का काम नहीं। 
जैसे एक प्राकृतिक स्रोत से{निकले हुये नाले के स्वच्छ जल में 
दूर दूर तक की विविध भूमिः पर से बहते हुये जाने के कारण 
{कतनी:द्दी गन्दी वरंतुर्ये पढ़ जाती हैं, तथा उसे फिर पीने केः 
योग्य बनाने के' लिये वाटर वकस इंजन में उबालने की आव- 
श्यकतां होती है, वही दशा महाभारत की है । अपने असली 
स्रोत अंथांतं व्यास की के मस्तिष्क से निकल कर उसने पीढ़ी 
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`दृर पीढ़ी हिन्दू जाति को तृप्त कियाः और 'बीसवीं राताव्दी 
.तक पहुंचते २ उसमें बहुत सी बरतुयें नबीन और अपवित्र 
सम्मिलित करदी 'गई ! बसको जाति के लिये शुद्ध ओर पवित्र 
बनाने के लिये एक वाटर वकस जैसे सिस्टम की आवश्यकता 
थी, अस्तु सरदार यशबन्तसिंद्द जी ने ऐसा बॉटरवक्सं बनाने का 
जिम्मा. अपने ऊपर लिया । मेंने आय्यं संगीत महाभारत 
के मसौदे को अच्छी तरह पढ़ा है, इस किये में अपने आपको” 
इस' बात का अधिकारी समभता हूँ कि यह कह सकू कि मान- 
नीय सरदार जी एक अच्छे ओर उपयोगी वाटर वक्‍स का 
काम जाति को दे रहे हैं। साधारणतः वाटर वक्‍से का पानो 
यद्यपि कीटाणु ओदि से तो पवित्र.होजञाता है, परन्तु पीने में 
स्वाद नहों रहता, माननीय सरदार जी इस चान में वाटर 
बक्से स भी बढ़ गये परमात्मा ने उन्हें बह बुद्धि प्रदान की है 
'कि असल और नक़ल में सुगमता से पहचान कर लेते हैं, इसके: 
साथ ही कविता" ज्ञान तथा हांस्यरस पूणे स्वभाव भी प्रदान 
किया है, जिसके कार्ण जो . शब्द उनके सुख अथवा लेखनी से” 
निकलता है हास्यरस से भरा हुआ ओर सूक्ष्म विचारों से. 
परिपूर्ण होताः है । जहां आप की कविता प्रभाव जनक तथा 
मनोभांवन. है वहां गद्य भी .कविता.से विशेष चित्तोकषेक है । 

`: आधुनिक काल में-सचुष्यों का. मन बुरे कामों की ओर” 
झधिक अधिक जाताःहै॥ःआज'हम में एक नहों बल्कि सेकड़ों: 
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दुर्याधन विद्यमान हैं, जो अपने भाइयों का रक्त चूस छर मोटा 
होने के लालसो हैं, जो अपने किंचित्‌ मात्र लाभ के यास्ते अपने 
सैकड़ों इज़ारों भाइयों की .गदून पर छुरी चलाने को तय्यार 
हैं । सहस्रों ही दुःशासन ओर कीचक हमारे समयं को 
-द्रोपदियों के सतीत्व नष्ट करने को उद्यत हैं, बद्दी बातें जो पांच 
सहस्र वर्ष पूर्थ आरत की अधोगति का कारण हुई थीं हमारे 
घरों में वारम्बार दुहराई जा रही हें। सम्भव दै कि सांधारिक 
:गवरनमेन्ट को बुराइयों का पता न ल्ञगो-चाहे. क़ानून की दद 
. से इम बाहर दी रहें, सांसारिक न्यायालय को चाहे घोखा दे 
“दिया जाये- किन्तु भूमण्डल फो सब से उच्चतर :ाबर्न मेन्द, 
-सब से प्रबल्ल शक्तिओर सब से न्यायक्रारी न्यायालय इध 
'बात को जानती है। बह दोषी को कह़ीं.मीः बिना दण्ड दिये 
नहीं छोड़ेगी । जाति की अधोगति, झ।त.झा. सवनाश जाति 
'का विध्वंस केवल हमारे बुरे कामों का फलं है ओर इस दण्ड 
'का क्रम, प्लेग, अकाल, इनफ्लूरज्ञा, भूकम्प, निधनता आदि 
के रूप में इस समय तक बराबर जारी हे, ओर जारो रहेगा, 
जब तक कि हिन्द्र महाप्रारतं के अध्ययन से उन बुराइयों को 
छोड़ नहीं देते जो इस भीषण युद्ध का कारण हुई थीं | हमारी 
बर्तमान दशा देखते हुये यह सम्भब नहीं कि अकाल, महामारी, 
“झग्नि-कोप, ऋतु के विपरीत गरमी व सरदी तथा वर्षा को 
-न्यूनता का. भय कभी दूर हो। बहुत सी समाजें इन बुराइयों 
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को दूर करने का काम कर रही हें। कालिज, सोशल सोसायटियाँ 
ओर धमे प्रचारिशी समाये खोली जा रही हैं, परन्तु यह सब: 
कुछ होते हुये भा बहुत स लोग इन संस्थाओं का अभिप्राय नह 
समझ सकते | में उन लोगों के विचारों से सहमत हूँ जिनकी 
राय में धार्मिक डूमे सोशल सुधार के वास्ते बहुत आवश्यकः 
अगेन हैं । महाशय गण ! अब एक ऐसो ड़ामा आप झ स्वाध्याय 
में है, आशा है कि पव्लिक इससे लाभान्वित होगी और लेखक 
ङी उसी तरह उत्साह बृद्धि करेगी जिस तरह से पहिले रामायण 
बनाने पर की थी।सुझे आशा है कि सरदार साहिब भविष्य 
में सो इस तरीके से देश की सोशल बुराइयों को दूर करते इए. 
जाति की ओर से यश के भागी होंगे। ओम्‌ शम्‌ ॥ 


kp | ॒ कृपाभिलाषी 
कु वरंसेन 
डी० ए० बी० कालेज, लाहोर ।» 
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रामायण और महाभारत के रचना काल में आकाश 
याता का अन्तर है, अर्थात्‌ रामायण को रचना महाभारत से 
शाताव्दियों नहीं बल्कि युगों पूचे हुई है, तथापि समय चह 
गति के साथ २ लोगों द्वारा मिश्रित कई प्रकार को विठद्ध बातें 
तंथा गड़बड़ में मद्दाभारत रामायण से आगे बढ़ गया ओर 
इस में से असल और नक्रल में पहिचान करना अति कठिन दो. 
गया । इस प्रकार के मिश्रण को लोग साधारणतः कवियों को 
“विचार तरंगों तथा रजङ्गामेज्ियों का फल बतलाया करते हें, । 
-परन्तु यदि न्यायं से और ध्यान पूवंक देखा जावें तो कवियों को 
इस दोष के लिये अपराधी बनाना स्पष्ट हीं अन्याब है, प्रत्युत 
यह उन लोगों की करतूत दै जिनका मिशन दो आयन किट्रेंचर 
को भ्रष्ट और गंन्दा बनाना था। जिसका फल यह हो रहा हे कि 
ज हम आँखों पर होथ रख २ कर रो रहे हैं ओर आधुनिक 
समय में इम अपना लिट्रेचर असली रूप में संसार के सन्युख 
रखते हुये भी शारमाते हैं और विरोधियों के आगे हमको सिर 
-सुकाना पड़ता है। 


। 


भूमण्डल की जातियाँ जो कभी इस पवित्र भूमि को स्वग 
भूमि और यहाँ के विद्वानों की शिष्यता को अपना गोरव. यहाँ 
तक कि इस भारतवष में उत्पन्न होना दी नहों बल्कि इसकी 
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मिट्टो में मरना भी अपने किये .मुक्ति का हेतु समझती था 
आज हमको न जाने किन २ पदों से सम्बोधित कर रही हैं, इस 
गये गुज़रे काल में भो जब कि हमको अघ जंगलो ओर मूख के 
नाम से पुकारा जाता हे, प्रोफेसर मेक्समूलर सृत्यु समय परमेश्वर 
से प्रार्थना करता है, कि “यदि मेरा फिर जन्म हो तो आय्येवतं 
की पवित्र भूमि में हो हो”। सामान्यतया नियम है कि प्रत्येक 
सनुष्य अपने जीवन काल में सुख तथा आनन्द के दिन चाहे कहीं 
आ व्यतीत करे, परन्तु सृत्यु समय उसे अपनी माठ भूमि की याद 
अवश्य तड़या देती है। परमेश्वर ने न जाने इस भूमि की सिट्टी'में 
कौन सी आकषण शक्ति रको है दि लोग इधमें उत्पन्न होना: 
असीम सौभोग्य ओर इंस में मरना अपने लिये मुक्ति का कारण 
सममे थे, किन्तु हा ! काल चक्र ने इस प्रभाव को बिल्कुत्न हो 
विरुद्ध कर द्या। आज इघ देश में उत्पन्न होना नहू्त का कारण 
ओर इस में अपने जीवन के दिन व्यतीत करना अपनो घोर 
दुभांग्यता और इस में मरना अपने लिये नरक का लक्षण गिना 
जाता है। यहाँ तक कि अभागे देश में अन्मित बालक अपने डित 
सनुष्याधिकार से वञ्चित सममा .ज/ता है ओर इश्वर के दिये 
हुये पदार्थो का भो पूरी स्वतन्त्रता से उपयोग नहो कर सकता । 


भारतीय युद्ध को देव अथवा राक्षस भूमि (जेसा भी 
आप सममे ) जिसकी यात्रा अपने २ विचार के अनुसार करने 
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के छिये.कोग सहस्रों मौल का माग ह कर वाम क jo | 
हुये, बहुत सौ द्रव्य व्यय करके आते ह, देवयोग यु ई 
ही उस भूमि में हुआ जिस को लोग भाला स हर रा अर | 
क्षेत्र अथवा घमे धरती के नास से पुकारते ह ( दिन्ठु मेरे वि ४ } 
में इस भूमि का नाम धमे नाशक,-नहों नद्दी-घरिक सब नाराः 
होना चांहिये ।.इसः कारण से मैंने मद्दाभारत का निरीक्षण हे | 
श्रमणं कारियों अथवा यात्रियों की अपेक्षा विशेष अधिक on | 
है, जो दूर दूर की योत्रा और सैकड़ों रुपया व्यय करके यहाँ 
आते रहे और आते. रहते हैं, मेरा निरीचण पुस्तक अशत | 
का राज़. के पत्रों पर ही निर्भर नहीं बल्कि आये फेल के उन श्यं | 
पर है जो समय समय पर दी नहीं बल्क हर, समां सेरे नेत्रों के | 
सामने उपस्थित रहते हैं सच पूछो/ऐो घोः, आनन्द सुझको इस 
भूमि -की टूटी हुईं ईट के भीतर प्राश दवा है,ःबद्द उन लोगों को 
सैकड़ों महाभारत के पढ़ने से भी प्राप्त नहीं वो सकता । कुरुचर 
घरती :का एक एक '“चप्पा स्वतः ही महाभारत का पूण इतिहास | 
है जिस पर कि बद्दादुरों के रक्त की लालिमा अब, तक. वतमान | 
है। इस समय भी इस एथ्वी. को. खोद्ने से बीर चत्रियों की | 
हड्डियों के तोदे के. तोदे निषलते हैं। बिसी विसी स्थोन पर | 
धिक वर्षा होने से मीलों तक हृङ्ियों के बण ट्टी कण दृष्टि 
गोचर होते हैं। इनद्रम्रभ्थ के उजाड़ खर्डरों का अस्तित्व | 
यद्यपि अब ,नास -मात्र ही हैः परन्तु खें रखने बालों को. 
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निरीक्षण करने के लिये इंदना बड़ा अन्डाई सोजूदःहेजो|कदी त्रिक 
सैकंडों ओर दच्ारों : किताबों: में.मी: आ हो :स्ल के ;):लेखनी | इन्‌ 
केडरों फा'नक्रशोःखींचने से शक्ति हीन है) जिंव्दा/इनका कर्णन 
करने :से' असमथः हे । मेंनेः इनःखंडरों के सुफ़; उत्तटः पुलद कर 
देखे; देखते! देखते एक दत्त आंखों से आंसुओं को: बंदी ऊतक 
एड़ी आर पहरों/बद्ां बैठां रोतां रहो | संह मुक़से) न॑।:पूल्ली/क़ि 
` क्यों $ इसकां उत्ररःआप्र. अपने मंन से: मांगिये । अन्त: में ज़ब 
दिल म्ो-मड़ोख निकल चुकीः तो. यह शेर! पढ़कर ज़द्दां से डठा 
../ "37 ख्वांबो : खयाल हो गये वह दिन शाबान के, (3 7): 
इक धूप: थी जो (साथ; गई आफ्रतांच के ॥: इज ; १; 


सह्दांमांरंत के यु से जो असीम हानियो इस अंसागं 

देश को हुई, उसको आंय जाति को एक .२ 'बचा' इस समय 
वशं आंखों पंर हाथ रख र कर रो' रंदा हे ओर महां प्रलयं तक 
यहें सियापा समाप्त' दोने वाल्ला नहीं क्योंकि इन” हानिंयों ' कों 
क -यहं स्थांन देहली से दसः'मोल दक्षिणका: ओर है; ज़ो 

पुरौनहे दिली 'अथेवा महरौली के याम॑ से प्रसिद्ध दे :कुतुंब सादिव 
की लाटं,.प्रथ्वीशज का क्रिल्ा; चौसठ खम्मा, योगा माया जी.क़ा 
मन्दिर तथा कई अन्य देखने . योग्य: स्थांन इसी जगह. पर हें । 
, पाँवों का क्रिला भी देहली से लगभग एक मील के अन्तर पर 
उसी सड़क पर उपस्थित है जो देहल्ो से इन्द्रप्रस्थ को जाती हे । 
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-ू सा भी सम्भव ले सस्ख २ पूर्ति फिसी भी सम्भव खे चम्सव यंत्र से होनी असस्मद: दिखाई | 
देती है । ऐसा रोग लगा जिसकी आज तक 'छुचार 4 उद्वार की | 
चिन्तां में लिप्त है, विविध संस्थायें और दुसोयटियां:अनी:२ 
शक्ति और समम के अनुसार देश झर जाति को उन्नति के. 
किये अपने प्रकार से यल्ल कर रदी हैं, किन्तु आ्रारूघ छुं ऐका 
धक्का दे गई कि कदम पीछे ह पीछे पड़ता (चला ज्ञाता है, हां, | 
इस प्रयत्न फो इतनौ फल तो अवश्य शिकला कि हमको देस] 
रसे में रोना.खांसा आगया, या यू' खममिये- “कि आता-दो | 
पहिले ही: था, किन्तु अब इस शुण में इड आर उन्नति कर ` 
ली । लोग कहते हैं रोनां बहुत बुरा दै, थह, गलकारी दै, | 
यह जंगली और असभ्य लोगों का व्रीक।,; थे, इरयादि, किन्त | 
देखना कही. किसी के दम-मांसों में आकरं, इसको भी दाथ से | 
न खो बैठना, नहीं तो बिल्कुल. दी. उन २ गोपाल रह जाओगे १ 
मुझे भी दुनिया कहती. है कि तुझे भी गाना अच्छो आगया, | 
परन्तु में कहता हूँ कि बिल्कुन्न गलत, गाना तो मेंने सोखा दी 
नहीं आ कहां से जाता, हां थोड़ा बहुत रोनों अवश्य आगयो 
है, मला जिनके भाग में लिखा ही रोना हो उनको गौना:आ 
' कैसे सकता है! सच पूओो तों: मुकझो गाने की अपेता डोने 
में. कुछ आनन्द भी विशेष आता है = ४7. पक १ 
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शगः : ओरगं सूबारिक तुम्हे फ्रिस्मेंत-- चालो 
हमको “रोने में हीं गाने कां मंजा आतां दे ॥ 
सैमी रोतां हूँ आवं भी रोचें; सोयें:रोयें और खुब रोयें 
अहाँ तंक कि जितनी मंलीनता हमारी आत्मां मंन आरं बुद्धिं पर 
जमी हुईं हैं बह सबं पानी वनकर ' अशर रुं प में निकलली ' हुई 
आँखों के मोतियाबिन्द्‌ को भो बहा लेंजांये, जिस से हश _ 
कुंछे देखने, सम्मने, सुनने ओर विचारने के योग्य हों सक । 
मेरी तुच्छ रचनाओं को जॉ स्वागते जनतो की आरे से 
हुआ है. इखंको घेन्यवाद करने के वास्ते मेरे पासं थथेष्ठ शब्द 
नंहीं । वास्तव में उनकी यह साहस प्रदानतां दो ्रकाशवांच 
बनेकंर मेरे लिंयें पथ प्रंद्राक का काम देती रही है, अन्यो 
' इतंने बड़े कामं में हांथ डालंनां काई खाला जी कां बांडा नहीं, 
तथापि धन्यवाद्‌ है कि प्रमेश्वर की दया से इसर संसंय तंक 
_ दुमे निष्फल्तता का मुख न देखना पड़ा, प्रत्युव यह वरच जनता 
में इतना पसन्द हुआ कि दूसरे कई लेखकों ने भी इस तरफ़ 
अपनो तबीयत लड़ाई। यद्यपि उनके इस तज अमल में बहुत 
सी ऐसी बातें हें जो इखलक़्ो जुमे की सोमा तक पहुंचती हैं 
-तथापि में उनकी इस कोशिश को मुबारिक' कोशिश कहूँगा, 
यहद एक बंड़ो विजय है कि लेखक मद्दोदयों ने इस बात का 
अनुभव किया । अन्त में उन्होंन अपनी लेखनी को मुख सीधा 
(किया किन्तु अभी तक-उनमें टेढापन मोजूद है जिस को से 
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जनता .में5 प्रकट करना: गरदी; चाहती; मेरो भ्यान है. कि प ला मस मयान है. मेरे सह सह 
योगी मेरे इस भेद 'को:पा राये द्ोंगे और ब्रह'आगे को. इस टेढेपनः 
से:बचते -हेगे;] सुमे/जातें करा नहीं आती; न लेखनकला कं 
कोई खाता हूँ; न हिन्दी :सादित्य का ही विशेष:ज्ञान है सच प 
तो में रक्त कमियों से किसी को अलुभत भी नहों करतो, क्योकि हे 
प्रयोजन करेल अंभिप्राय प्र कट करने;से हेन. कि: वाक्यों के च्य 
हेर फेंरः में अपन्री-योग्यठा ज तल्ाने/से ।: क्या. इंद छै. यदि अपनी | 
दैनिक बोल चाल की माता सयम अभिप्राय को प्रकट के | 
जाये, .ज़िस से स़॒ दिखने, कल को दिक्कत दो, न पढ़ने वालों | 
' को ...डिक्शलरियों ,की,,परताल. करनी(पढ़ें,४ छल बुरा भरग | 
कलम से निळळ.: गया ग्रतीमत है यादप! पे ने ध्यान से सुच | 
लिया. वो. में , सम गा कि. सको “अ; सरिज का फुल 
सिल गया; | ;: ; ` 


७५० 4 . ४ ० « 3 | . प्र ० .। 
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प्रथम भाग 
-956# 4898 


नथस रुस 


प।इला. सान 
३९१8२७ ` । 


| ( नृतकांओं का गाना ) मः 

` डाठ राजन धुबारिक शाहानों | > ' ' 

कैप्ता समा, आह बन, हो .धुवारिक . घुरादों का पाना, 
. ठाठ राजनः. 

कोह में कोहसार पे, छरको-दुयार में ढंको तेरा. वाजे बाहा, 

६ ५» ४ और, क डे फतह के लद्राना, 

ji ;: { [8 FP द्ाढ़ राजन 3 Pe TM WS 

अपनी अङ से, बाहुकेन से; सवको लिया अपना बना 
4 2 शादिया खुशी h बजाना ॥ 
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” आय्य सँगीतःमहांभारत 
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न नाटक ST 
तराष्ट्र-परमार्मा का शुक्र है कि मेरे पांचों भतीजे इरः 
तरह से लायक ओर होशियार हैं, इस लिये भ्व 
मुनासिब है कि..डनकी अमानत उनके सुपुद करके 

इस फं से सुचुकदोश शेजाऊ श ह 
दुर्योधन-ओऔर बुके भी तो बता दो झि “जहर खाल पा 

कहीं रुपोश शोजाऊ । | 

घृवराष्ट्र-क्यों १ क्यों ११ मेरे नोनिदाल बलन्द इकबाल, 
तुझे किस बात का खयाल हुआ, जो तेरी तबियत 
पर इस क़दर रंजो मलाल हुआ ? पल | 
दुर्योधन-( ठण्डी साँस लेकर ) नही, जप किसका रंज और _ 
कैसा मलाल १ मैं किसी संतु-ख( ग ही क्या हैँ जो | 
रंज या अकंसोस करूं 7८. | 
कहे क्या. राक कोई आप के मन्तक्ग निराछे है। 


TET 
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93 ठानी है, वांत चोत का लबो-लइजा भो अजव तरहदार 
है, अरे आज़, तेरे-सिर परं क्या शनिश्चर सवार दै १ 
दुर्योध ने-मेरे सिर परु तो शनिशंचर आप सवार हो गया ज 
मेरो उपस्थिति में युधिष्ठिर राज का इकार होगयां | 
घृंतराष्ट्र-हा शोर! अब ज्ञात हुआ कि तेरे मन में दष 
- की आग जल रही है, इसी लिये मुंह से जलो कटी _ 
:- बात निकल रही है; घुमे दैरानो दै, कि तुझे युधिष्ठिर 
की निस्वत क्यों इतनी बदणुमानी है सच पूछे तो राज्य 
का अधिकारी तो वही है, ओर मेरे पास तो यह 
सरतनतः बतौर अमानत के रही है । ल 
` हुर्योप्रन-जी हाँ बिलकुल सही है, सो की बाव तो आपने 
` कही है। सुना करते ये, मां डायन भी हो जायेगी तो 
अपने बेटों को तब भो न खायेगी, मगर यह हमारे बुजुग- 
५ वार हैं जो हमें हो उकारने को तय्यार हैं । युधिष्ठिर तो 
.-बाजका-अधिकारीहै और में किसो कु जड़े की ओलाद हूँ? 
इतराष्ट्र- अरे सौदाई ! तेरो अकल तो चज्ञी गई यो मगर 
तमीज्ञ भी बेच खाई, जभला तूही बता में . अपने 
; भाई की ओलांद का सला फिस तरह. काठ डालूं » 
. 7 ओर संसारम अपनी बदनापो करवांलू ३. 
. बुकोक॥-तो फिर दुमे साहा दीजिये हि में लिप खाल + 
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कह कक लि ५/न ss आय्ये सँगीत मंद्दायारत 
:।, चा खंजर अपने कळेने में चलौ लूँ जिस ! से इस | 
` ` -निर्दात्नतां के जीवन से तो इुद्टी पालू।' | 
चृतराष्ट्र-अरे इटीळे.! आखिर f तू क्या SL र है कुछ | 
. ` अपना दिली मन्शों भी पंतल्ांतों है?” : ` 
दुर्योधन-बस एक खजर जिससे अपनी आँतों का (रही द्र 

कर दाँ और अन्धी आँखों. मे ओर भीञन्तरकिरदू। | 
घूनराष्ट्र - वेश | तू इतमीनात रख, में ऐसा भबः$करदूगा | 
, ., कि दोनों का हक़ एक: सपान रहे, न उन्हें: मिसा रहे | 
. ` न तुम्हें नुकसान रहे ` ` `` पट ` | 
दुर्योधन--वह किस त रहं जुरा चभ भीतो बताइये? .. 


धृतराष्ट्-बस यही कि राज्य ,की दो बरावर भागों में 
` विभाजित कर दिया जायें, कोर अपंगी. आंधी खाये, 
A कोरे सारी खोये। ii Fe ii ड़ b [ ब i; Hi ॒ 
हुयोधिन--वोइं वा ! वाहवा | आपके फेसंला भी बहुत 


!7 ; 7 दयाला और संब से निराला हैः राज्यः के चटवारे 
"7, नया ढग यह आपने हों, निकाली ह सारी बिष 
= राज किया मंगर इतेनो'भीःपेता नहीं कि संलँतेनत भी 
¦ ““ शक्सीम हुथों करती हैं था नहीं Maat pt म 

तग दर लमी सिसा ज ता वो 
¦ „5 आपको दिय में रजी कीस कइत हिं 
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होते २ यह दशा,होजांती कि आपंकेःदिससे में: घुदिकल 
से दो चार वीघे ज़मीन आती |; . ¡` ¦ : 
चचतराष्ट्र-तो. यू' क्यों. नहीं कहता: कि. पांड़वों का इस 
..- शाञ्य .पें बिल्कुल हक़ . नहीँ । का] 
हर्योधन-बेशक ! इसमें ज़रा भो-शक नहीं, अलवत्ता ऐसा हो 
सक्ता है कि यदि वह चाहें तो भोजनं कपड़ा हंस से लेते 
रहें, ओर जो सेवा इम उनके सुपुदे कर अंजाम देते रहें 
. ; रना -“#खरके खुदा त'ग नेसत, पाय गंदा/लंगनेस्त' 
-घतराष्ट्रः दुर्योधन ! जराः अपनी: जवान को:संभाव/ ओर 
ऐसे वाक्य मख से न; निकाल, पाड द, कदापि: इसः 
अपमान को ग्वारा.न. कर गे, भूखे पर जायेगे (किन्तु तेरे 
४ [दिये हुये; टुकड़ों. पर. शुज्धाराःनक्ररगे समेक।जा अन्यया 
। गी न्पहतासेगाः ओर; सारी -, खाता आधी ::से: मी: जायेगा 
ुसोध्रन'खेर।; यद्रि ` - आपको; उनः कीः ज़्याहह! : हिWआयत 
मंजूर है) तो वरनावा के। कुछ इक उनको देदीजिये 
£५ ठण्ड: २; ग्रह से।विदा कीजिये; ५-5. 
लितराप 7६ मतीन हैं ) हवन) के हिल 
की तरफ से।सरुइ:कुदूरत्‌ः है।इस हलत मे; इनका 


' का पांव लंगड़ा नहीं है। -- ~न¬ 
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दूत आय्ये संगी तःसहाभारत 


5 चात रहना दोनों के लिये खंतरनाई सूरत है, आग . 
आर बारूद का क्यो मेले, जहां ज़रा गंफलत या ला 
परवाहों हुई ओर उस जगह की तबाही हुई जहा तक 

. प्रेरी खयाल है इंनका आपस में मेल जोल होना ३ 
` : सख्त घुह्याल है अंब क्या बनाऊं ओर इस फड़कती ४ 
हुई आग को क्योंकर बुकाऊं ! 
गंग मनत्री-रोजन्‌ ! आग तो बुंकी बुकाई है, न कुछ 
झगड़ा है न कोई लड़ाई है, आप पांडबों को बरनावा 5 
भेज दीजिये बस इसी में दोनों की भलाई है। | 
घ॒तराष्ट्र-परन्तु दुनिया क्या कूहेगी ? 
संगा=महाराज! दुनिया ने क्य कहना दै, ओर इस टर पाग्नि ईं 
£ ने भी सदा इसी अप्रकोर तो नहीं सुलगते. रहना है, 
सिर भाई भाई हैं, जिस दिन खून जोशमें आयेगा 
दुर्योधन : उन्हे खुद ही मनाऋर लायेगा, गोयो लादी ह 
भो न हटेगी ओर सांप भी यर जायेगा । 
घृतराष्ट्र-दुयोषन ! तुम जाकर विश्राम करो; कल युधिष्ठिर 
„` छो बुलाकर सममाऊंगा,: और जिस तरह होया तेरीं 
इस ईषा की अशि को डुकोरंगां। ह 
(: दुर्यो का सुस्कराते हुये चले जाता) | 


= 35 9 FP FR 
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ह 
| BBs ( इतराष्ट्रं ओर युधिष्टिर ) 
फे ' `? घृतराष्ट्र'का गाना ( रागनी कोंसिया तीन ताल ) 


[ कैसे भेजूं उन्हें वरनावत को, पुझे कहते लज्जा आवत है, 
[शयां उन पर अपरांध लगाऊँ, केसे उन्हें यहां बुलवाऊ,- 

क्‍ अपना ही मन घवरावत है। 
हा केसे भेजूँ 
एना सूकत अव कोई ठिकाना; कुल दुनिया यह देगी ताना, 

' अन्धा अन्धेर मचावत है। ` 
' . केसे भेजू ० . | 

[ फूट बड़ी फूटी है घंर में, हो रहा चरचा यही नगर. में 
होनी नोच नचावत है । 


? 


हे. FRIS Fj केसे भेज ० ; 
| चिता हो रही मन को भारी, झुंस में आकर पड़ी चिंगारी 
7 `. ` चल पल बढ़ती जावत है-। 
3 ps त ८ : से. भेज्‌० 
के I] १ नाटक | 


दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग : से; | 
इस घर की आग लग गई घर के: चिराग से ।' 
! सारी उपर ऐश: आराम, ओर हसी खुशी से 
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os, > js Shu SIS न 
विवोकर अन्तिम समय सफेदों की स्याही लगकर दी रही 
पवर्त दुर्योधन को जो. न कइनी थी कंही, किन्तु उस को 
'तो ऐसी इड चढ़ी, कि चिकने घड़े पर. एक शीः बूंद न पड़ी। 
इसमे तो अब कुछ शक व शुवहो हो नहीं कि एक झ्यान;मे 
दो तलवार नहीं समा सकतीं और (दिलों में जो; कुद्श्त बेठ ;; 
गई है वह इरगिज्ञ नहीं जा सकती । `युधिष्ठिर को बुलाकर 
समकाऊँ कि वह कुछ समय-के लिये अपने चारों भाइयां 
समेत वरनावा में रखना: अख़त्यार करे, उस्मेद.तो "नहीं डि 
वह मेरे कहने से इन्क्रार'करेः। 7 ( चोवदारःसे ) जरां जा 
ओर युघिष्टिर को चारों भाइयों समेत यहाँ घुला ला । ४: 
( चोषंदाशःका जाना और ध्रोड़ो/'देर'' पश्चात्‌ :. `? 
युधिष्टिर आदिः, क्रा {आना ?) 
युधिष्टिर-( शृतराष्ट्र के चरणः ङकरः) यह सेवक हाजिर है 
फूर्पाशये|ब़या: इकः हैः? हः | | 
धृतराष्ट्र-बेट ! में।तुम 'प्राँवों माइयों की! सहनशीलता पर . 
जिस कदर अभिमान करूं; है, . किन्तु अपनी 
सन्तान की तरफ से सख्तःनाक में दम है जिस का. 
हः कड शारी है be Migr yr! Ri 
युप्रिहिं रुहैः! हैं >्ञाजाः प्रसोः। किसे वात एकरा र्याहं ;. 
5 छुल्ला,ज़ो हमा की तबियत पुर झप ड्र मला हुआ 
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बतराष्ट्र का गुना.(.मालकोस;) ; 
बुढ़ापे में. आकर यह ज़िल्लव: उठाई, 
सफेदों को नाइक़ लगाई स्याही । 
चियारी पड़ी फूट को आन घर में 
उठी. भाई : भाइयों, के दिल में, बुराई । 


2 जायेगी यह . अब दिलों से कुद्रत, 


यह लक्षण...बुरे दे रहे हैं.दिखाई। -... 
। = उ -ुढापे. में आकर० ,, . र 

है मन्शा मेरी .कुछ .दिनों...के: लिये, ... ..:. 
तुम, यहां से चढ़े जाओ. पांचों ही भाई-॥ 

र्‌ मेरा कहना. न: मानोगे . बेटा, ,' .. 

रहोगे ...इकठे -. तो - होगी... लड़ाई | 

| बुढ़ापे में आकर० . 

अन्देंशा है. पुककफो कि यह रेष की आग, 

करदे न सारे ही कुल. की तवाह्दी । 

समझ सोचकर ऐ युधिष्टिर तुम ऐसा, .. . 
करो. काम; जिसमें : हो झल की भलाई ॥ 

बुढ़ापे में. आकर ० 


. है उभ्मेद अव्बल: तो थोड़े. ही .दिन मे 


खुद: ही हो. जायेगी दिलों. में सफाई ॥ 
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PE भी ७ # कक कमान 


ROIS SS I, 
> 


नहीं तो में तंजबीज़ ऐसी करूंगी, . . 
कि दोनों में तङ्गसोम हों. बांदशांददी। 
` चुढ़ापे मे आकर 6 | 
नोटक बन Fer UPN 

बेटों | मेंने जिस मतलव के लिये तुमंकों :यहों बुलाय 
है, यद्यपि इसको वेतलाते हुये लज्जा आती है, किन्तु क 
करूं यदि चुप रहूँ तो सारे खानदान की इज्ज्ञत जाती है 
सच पूछो तो कल से रोटी भी नहीं भाती है। | 

युघिष्ठिर-चचा जी! सुझे सरत: इरानी है, किं हमार 
मोजूदगो में आपं को इस क्रं परेशानी है। क्य 
इमारी निस्वत ` कोई शिकायत :गोवणुार दुई, ज. 
आंप की तबियत इस कदत बेडर: हुई 
"घतराष्ट्रर-मेरे फर ज्ञन्द संशराद्‌तं 
दराज़ करे, दुनिया में किंस'झी' ताङ्गव है जो तुम्हारी 
सञ्नादतमन्दी पर ऐतराज्ञ करे, परन्तु नालायक दुर्यो 
धन का न मालूम तुम्हारी ओर से क्यों मंन मेला है 
'कि इंसके रग व रेशे में इशों थोरे दे षका ज़हर फेला है 
` पेरे लिये दोंनों आंख बरावर हैं, में नहीं चाइता गि 
मेरे होते हंये तुम्हारी आपस में कुंछे तकरार हो, अथव | 
“शंक दूसरे से तीरो तलवार हो, हां मेरे मरने के बा 
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`.  ;-तुम मुख्तार हो; क्या जो-कुछ : में राय दूं: तुंग; उसको 
मानने के लिये: तय्यार हो ? % Bi 
युधिषिर-क़्मी सम्भव है कि आपका हुक्म हो ओर हमारी: 
„„सरफ से इन्कार हो, हमारी सआदतमन्दी इसी में है 
॥  -कि हमारा सिर भी आपके चरणों में निसार है,. फिर 
पं... हम ने पिता का देखा भी क्‍या है, हमारे तो आप ही 
है. वालिद बुजवा हो । कर 
-( गले लगाकर ) बेटा ! उस मनुष्य के सौभाग्य 
का कया ठिकाना है, जिस की सन्तान तुम्हारे जैसी 
१ होनहार हो,सच पूछो तो मेरे घर का तो तुम सिंगार हो। 
* युधिष्ठिर-( हाथ जोड़ कर ) आख़िर इमारे लिये क्या 
हुक्महे? ` 
9 श्वत०-बेटा ! में मसलहत वक्त कीं वजह से तुमको यह 
र सम्मति देता हूं कि -तुम पांचों आ्राता अपनी माता 
| सहित कुछ काल के लिये वरनावा में जाकर निवास 
हे करो, ओर मेरे कहने पर विइांसं करो, करि में बहुत 
हे शीघ्र ही तुम्हें वापिस बुल्ाऊंगा और जो कुछ तुम्हारा 
| हक़ दोगा तुमको दिलाऊंगा। | 
वं युधिष्ठिर-आप की आज्ञा पालन करना हमारा फर्ज है 
| वाड़ी हक हकूक के सपेलों से हमें क्या गज है, इम 
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इसी क्षाएः यह से शबाना ही' जायेंगे और ' शाम को 
रोटी भी वरनावा में जाकर ही खायेगे। ४ | 
घंतंठ अच्छा बेटा |. इंस वियोग को कुछ ' खयां जे करना 
/  ,और तबियत पर किसी किस्म का मलाल न करना, 
विदुरजी-( चुपके से 'धुधिष्ठिर के कान में) दुर्योधन 'ने जो 
!. „कान तुझ्धारे रहने के लिये -बनंवोया दे उसमें एक 
विशेष प्रकार का मसाला लगाया दै, इस लिये ज़रा 
सावधानी: से रहना,! मगर यह भेदे. किसी दूसरे से” लें 


ऋहनों j i $ 4 | ॥ । 
| 934+ Ee DEP ४75. ] 9 ESV 
J i « l / + ५ ७५ 


हब 
जा क्र 
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पहला पान 
धोके की यट्टी 


0:96 
[ थाँचों पँडच बरनावो में दुर्योधन के बनाये हुये 
मकान में विराजमान हैं ओर मकान को 
` - बनावट पर वार्तालाप हो रही है । ] 
अज़ुन-यह भवन दुर्योधन ने किसके निरीक्षण में बनवाया है? 
युधिष्ठिर --यह पुरुजन ® ने अपनी योग्यतां को नमूना 
` दिखलाया है। 


/  भीम- मसाला भी बड़ा नफीप्त लगायो है । 


 नकुल-और सामान आरायश से क्या कम सजाया है ! 
'' संइदेव--देखो तो कैसी चिकनी मिट्टी है। 
` शुधिष्ठिर-तुम्हारे समीप यह मिट्टी हे, किन्तु वास्तव में घोके | 


की टड़ो है 


 सहदेव-यह आपने क्या फरमाया, मेरी समम में तो कुछ नहीं 


आया, आपने इस को धोके की रट्टी केसे बतलांया ? 


iE & यह व्यक्ति उस समय का एक अनुभवी प्रांसदध काकर 


; ( इञ्जिनियर ) था । 
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FO ES > | * 
युधिष्टिर-जव समय आयेगा तुम्ह सब मालुम दो बया म 
भीम-आप आधी वात पुँह से निकाल देते हैं, ओर सब जि 

चिन्ता सागर में ढाल देते हैं, यां बात पूरी- कहो 
करें, अन्यथा इंस कहने से चुपके ले शहा करे । |: 
युधि०--( चुपके से ) यह मकान दुर्योधन ने का से 
हन न 
नडल-नहीं, नहीं, यह आपने गलेत अन्दाज, लगांया दै 
मेरे रूयोल में तो कई लाख रुपयो खच आया हे। | 
युधि०-वाह वाइ ! तुम्हारी अछ झल है, यहाँ कोई - 
_ लाख रुपये का सवाल है? वरिकपेरा दो यह ख्याल. 
है, कि यह मकान एक धोके को जाल दै, हमें नष्ट . 
जए करने की चाल है ओर इसके निर्माण में जिस | 
` कदर मसोळे का इस्तैमाल है, उस /में तेल दै, लाख 
है और राल है, जिसका धूप में मी अभक जाने का 
अहतपाल # है । ह 
दन्ती =तो यहाँ ठहरने में तो सरासर त बाही है | . . 

: /अयुक्ि०+-नहीं, हमारा - मी. परमेश्वर. सहाई दै, जिसने इतनी 

~ बात छुक हे, उसने बच निकलने की तरकीब मी 


बताई हे es 5 487 आह क i) 
हः 
, क भय «४ wl 
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- . वावा के केदीं तो नहीं जो इस मकान में ही ठहरना 
जरूरी है । | | 

` खुध्षि०-तुम न तो किसो प्रकार का फिशर करो ओर न इस 
बात का अव ज्ञिकर करो, वेशक न तो हमारे लिये . 
कोई मजबूरो है ओर न ही हमारा इस मकान में ठहरना 
ज़रूरी है, परन्तु यदि हम इसो समय यहां से निकल 
चलेंगे, तो दुर्योधन के घी के चिराग केसे जलेंगे। 
' एक भिकारिन-बावा ! परमेश्वर तुम्हारा बला करे, हमारे पेट 
के तनूर ( संद्र ) के लिये भी कुछ इंधन मिल जाय 4 
'-युषि०-मोईै | तुम कोन हो ओर कहाँ से आई ! 
 -मिक्ारिन--लावोरिस, यतीम, अनाथ बेकस, सितम रसोदा, 
मज़लूम और फलक की सताई । 
-सुधि०--आखिर तुम्हारा क्या सवाल है ! 
_ उपिकारिन-बच्चा | जब से पति का इन्तक्राल हो गया, मारे 
३१ सूक के हमारा यह हाल हो गया। सच पूछो तो 
३१ जीना ववाल हो गया । अप्रने दिन तो जैसे केसे काट 


shill ohh ON Sl SUS |. 


i] 


ळेती किन्तु ( अपने पाँच बालकों को आगे करक 3: 
इन वच्चों का पालन करना प्रुदाल हो गया ।. 
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यादों बच्चों का गाना [ तज-दिये दुःख यह पलक न सारे] .. 
हम. दीन. अनाथ विचारे, रोये ओकर तुम्हरे द्वारे, 
हाय पिताक्ा उठ गया सायो, कोई रहा न चाचा तायो, जो. 


दिन कार्ट किस छे सहारे । 
रोये आकर० 


गर्दिश में हुआ ज़माना, न सुभे कोई ठिकाना, जी | 


फिरते हैं दरदर मारे० 
रोये आकर० 


सब ऐश आराम हमारे० 
रोवे आझइ्र० | 


सब लाज और शर्म उतारी, बने ` दर दरके भिकारी, जी. 


` मागन को दाथ पसारे० 
रोये आकर० ” ` | 


कहें किस को हाल सुना के, इये रुसत साथ पिताके, जी. 


ss 


हाय भाग इमारे . फूटे, सव .दुनिया के सुख छूटे, जी; | 


` .- पिता जब से स्वगं सिधारे०: ` 
4; ` , रोये आकर० 
साोटकू ` 


र 
प्र hh 


बच्चों, को रोको कि. इस प्रकार विल्ञाप नःकरं ।. 
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मुधिष्ठिर-( बालकों के विलाप से प्रभावित होकर) ! माई इन | 


३७ दूसरा दृश्य | 


क्‍ | । भसिकारिन-(बच्चों को गोद में छेऋर। बेटा! सवरं करो, रोने 


ई] 


धोने से प्रसोबत न टळेगी, . जहाँ तुम जाओगे यह 
कस्वर्त तो तुम्हारे सांथ चलेगी । 


` ऱ्युधि०-माईँ ! तुम विश्राम करो । (सहदेव से ) सहदेव तुम ! 


अभी इनके लिये भोजन का इन्तज्ञाम करो । 


Cn ns De] 


दूसरा सीन 
लाख के भवनका दाह 


 (पाँचों पाणडव रानी कुन्ती सदित लाख के महल में बैठे हुये है । 


युधिष्ठिर { गाना-तज कव्वाली ] 
नहीं मालूम दुर्योधन मेरे से बदशुमाँ क्‍यों है, 
चचा भी वे वजह इम पर हुआ नॉमहरबां क्यों है । 
_ हमें बरबाद करने को' वह क्या २ चाल चलता है, 
हमरा वह मिटाना चाहता नामो निशां क्यों है । 
जहर देकर दगा से भीम को मरवा दिया होता, 
` बह अपने हाथ से अपनी कुंचल्वता हड्डियाँ क्यों है। 
वह अपनी इसब झ्वाहिश झुल ज़मींका दोगया मालिक, 


F | - श्ाज्जुब है.कि फिर सिर प्रर उठाया आस्माँ क्‍यों दै 
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बेर 
PCy 


झट ध्यायं संगीत महाभारत 


चचा को भी ले झाया हाथ पर अपनी चालाकी से, 
जाने उसका सीना इस कदर आतिशफिशा क्यों है। 

हमारी चझ्म पोशी का नतीजा वश्झवख निकला 

नहीं मालूम उसको कि युविष्ठिश बे्ञवां क्‍यों है। 


नाटक 


इस मकान का चप्पा चप्पा जवान हाल से दुर्योधन की. 
शन्तिम नीचता का इजहार कर रहा है ओर बह बड़ी पे 
सबरी से हमारी मोत की खुश खबरी सुनने का इंतज़ार कर 
रहा है। किन्तु, उसको मालूम नहीं कि वह न केबल अपने 
लिये बल्कि समस्त भारतवष के लिये तवाही ओर बरबादी 
के सांमान तय्यार कर रहा है । 


डुन्ती-इन बातों को चूरहे में डालो, यदि मेरी मानते हो 
तो तुरन्त इस मकान से अपने आपको निकालो। 

“ मनुष्य कहाँ तक सावधान ओर चोकज्ञा रह सकता. 

` है, ओर इस की निस्वत कोई क्या कह सकता है, हि. 

, किस समय तुम गाफिल हो नाओ और बेफिक्र होकर 
`“ ' सो जाओ, जिस वक्त चोरों ओर आंग ही आग 
° ' - जढळेगी उस वक्त तुम्हारी कोई तदबोर नहीं चलेगी! 
/  -` आग और शत्र को क्षुद्र समझना मुखंता को लक्षण है। 
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दूसरा दृश्य ` ३९ 


॒ ३ 2 अल SRN 
, शीष-मेरी समक में एक तजबीज्ञ आई है जिससे दुर्योधन 
| बगलें भी बजाये ओर हम पर आंच भी न आये । 
| शुध्ि ०-वह क्या 
| जआीम-वह यह कि पुरुजन इस समय ऐसा अचेत दो रहा 
है मानो घोड़े वेच कर सो शहों है। बस मकान को 
` बत्ती. दिखाओ ओर सुरंग के रस्ते यहाँ से रफूचकर 


| हो जाओ । यह धूर्त यहीं जल कर मर जायगा ओर 

्‌ अपने खोदे हुये झुए में ऑप ही पड़ जायया । 

ए. अजुन-तजबीज्ञ तो बड़ी माॉकूल है बस दिखाओ वत्ती 

रे. .. अब देर करना फिजूल है । 

दी। युधि०-भाई ! यह तुस्हारी भूल है, पुरुजन के साथ यह 
| सलूक़ धर्म के प्रतिकूल है । 


| क्‍ भीप-और इसने जो कुछ किया दह तो धर्म के अनुकूल है? 
युधि०-इस विचारे का क्या कुसूर है, यह तो दो पेसे फां 
; मजदूर है, और अपने स्वामी को आज्ञा से मजबूर है 


हि 

क्र मोम-( झुं मला कर ) घम और अधम तो आप का तकिया 
र ' कलाम है, दुर्योधन तो इसका स्वामी है और यधिष्टिर 
| इसका गुलाम है ? जेसां यह नमक हराप्र है बसा हो. 


;' . इसिक्ेःजोवन, का परिणाम दै। : ट 
अजु न-( भोम से ) इन को “झगर मगर” तो इसी तरह 


a की. न / 
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९2७ य्य संगीतं महाभारत 


रहेगी तुम वत्ती जलाओ अब देर करने का कयां ' :य्‌ 
काम है । 
युधि०-घुझे तो तुम्हारी यह वाते सख्त नापसम्द हैं। २ 
भीष-हां इम जलकर मर जायें तब तो आप रज्ञामन्द हैं। 
[ सीम का मकान को बत्तो दिखाना, आग का आनन |. 
फ़रानन में अभक जाना, पाँचों पाण्डवां का सुरंग की | रे 


राह से निकल जाना, और महल से चोख पुकार 
को आवाज़ का आना | 


एक दुखित शब्द-हाय ! हाय !! मेरे बच्चों को. बेकसी को |: 

` जिन्दगी भी ज़माने कोन भाई, लोगो दोड़ो मागो 
दोहाई ! दोदाई !! 

नगर निवासो-( इकह होकर ,वितल्मय से ) अर दुर्योधन 
अन्याई, तेरो चालाकी आई सम में आई । | 

एक पुरुप-हाय, इाय, ज्ञालिमका केसा खून सफ द होगया.। 

दूसरा-कुछ ही हो बेचारे पांडवों का नाम तो संसार से ९ 
नापद हो गया 

तोसरा-आग क्या है ऐसा प्रतीत होता है मानों बिजली 
कड़कती है । 

चोथा-आंश्चय तो यह है कि ज्यूं ज्यूं इस पर. पानी डालते 
हैं त्यूं.त्यूं आग ज़ियादा भड़कती है। - , 77 
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'दूसरा दृश्य. ड 


-याचवा-इस महान की बनावट में जिसक़्दर मसांलां है. 


उसमें अग्नि. वर्धक पदार्थ बहुतायत से डाला है। 


 छरा-प्रस्येक देखने वाला तो यहीं कहता था कि. केसी उम्दा 


ओर वे?जीर इमारत है, डिन्‍्तु अब प्रगट हुआ कि 
इसकी एक २ इट में हुर्योधन की खुफिया शरारत है । 


सातवां--अफसोस! यह भो होना था क़ि राजा पाइ को 


सन्तान ऐसी बुरो मौत मरे, परन्तु जब भाई हो माइयों 
के खून का प्यासा हो तो कोई क्या करे । 


-आठवां-हाय, हाय, कैसा अंघेर होगयां कि पांचों भाइयों 


का एक आन की आन में. राख. का ढेर हो गया । 


रे 
नवां-=अवतो आग भी बहुत मद्धम हो गई, ओर उस को 


तेज्ञी भो फिसी कदर कम हो गई. चलो चलकर देखें 
भांलें, ओर उनके मृतक शरीरों को यदि हों तो निकालें 
कम से कम उनका अन्त्ये! संस्कार तो कर डाल । 


 ' सव लोग--( छे जली हुई लाशों को निकाल कर ) दाय, 


हाय; इनकी शक्ल कैसी भयानक ओर दैबतनाक होगई 
ओर रूये ज़मीन को दावेदार हस्तियां आन की आन 
में जलकर खाक दो गई । ( एक लाश की ओर संकेत 
करके ) जिसकी हमें रोने ओर चिल्लाने की आवाज 
सुन पड़ी थी वह यही बद नसीव ङुन्ती थी । 
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४३ : य्य संगीत महाभारत 


reer 


जञालिम दुर्योधन ! तू चन्द रोज़ा जिन्दगानी पर ष्पे 
। ` इतने पापड़ बेल: रहा 'है, आखिर तेरे सिर पर $ . 
काल खेल रहा है 
किसी के घर को उजाइ देगा 
तो इसको खाना ख़रांब होगा । 
ee बदी के रस्ते चलेगा ज्यों ज्यों, 
तो पाप ही इम रकाब होगो ॥।. 
जैसे जैसे कम किसो के हैं,. 
वैसा वेसा हिसाव होगा। 
सवाव देगा सवाब होगा, . 
ग्रज्ञाव देगा अज्ञाव होगा।॥ 
जहां में नेकी ' बदी का ही 
एक वल्लकरा ङूचङू रदेगा। 
न यह रहेगा न॑ वह रहेगा, 
न में रहुगा न तू रहेगा॥ .. 
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तीसरा सोन 
जङ्कल 


भीय- दुर्योधन तो आज खूब बगले वजाता होगा ओर हमारी 

.भात के जशन मनाता होगा । 

` झज्टु न-बगूलें वजाने की अच्छी कही, यू कहो को अब तो 

उसके आनन्द की सीमा हो नहीं रही । 

' छुन्ली-(विस्मय से ) और तो जो हुआ सो हुआ परन्तु 
यह तो बताओ कि वह भिकारनी जो अपने पांचों बच्चों: 
सभेत आई थी, भोजन पाकर चली गई थी या उसी: 

. मकान में रही थी । 

` अज्जु न-ओहो बड़ा गज़व हुआ ! जहाँ तक मेरा ध्यान है. 

` बह तो भोजन पाकर वहीं सो गये, यदि में भूल नहीं 

करता तो वह निरअपराध अग्नि की भेंट होगये | 

' बुधि०-( माथे पर हाथ मार कर ) भीम ! तुम्हारी अहूर- 

दर्भिचो ओर शीघ्रता ने उन बेचारे निर अपराध प्रोणियों: 

की. जान ळी, आरः मेरे मना करने पर भी सवने 
तुम्हारी बात मान ली, यदि थोड़ा धेर्य करते तो वह 
बेचारे ना करदाभ्गुनाह तो जल कर न मरते । 

दोष रहित 
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-४३ यये संगीत महाभारत | 


RS HS VA WO 
-भरीम--संचश्ुच सुक से वड़ा अपराध हुआ ऑर मेरी सूख 
से उनको जीवन वरबांद हुआ। संगर यह क्सि क 


~ fn he 4 
स्याल था कि वह भोजन पाकर वहीं सो जायेंगे भरो 
बेचारे वेणुनाह यू जल कर राख हो जायेगे । 


-कुन्ती-निस्सन्देह हुआ तो बड़ा भ्र र्थ है, किन्तु ओ बाते. 
चुकी, अब उसका शोऊ व्यर्थ है। अब तुम्हारी भला | 
इसी में है कि तुम अइतिपातन अपना कोई भेष बनाल 
और जिस तरफ़ को जाना है उस ओर को राइ लो। 
यद्यपि जो होनहार है वह तो होकर ही टलती है : 
तथापि दुर्योधन की तरफ से बेफिक्र होजाना सख 
ग़लती है 


'अजु न-वेशक आपको दजबीज्ञ बहुत माकूल है, अगर ह ' 
अब भी उसकी तरफ से बेफिक्रर रहेंगे तो हमारी बड़ 
भूल है, ओर उसको ङ्िसी बात का विश्वास करर 
बिल्कुल फिजूल है । | | क्‍ 


(पांचों भाइयों का ब्राह्मणों का भेष बना कर वहां से चल देन 
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तुंतायदंश्य -- ० 
| Fo 
|” पहला सान 
क 
कंबीलौ नगर 
| ) 7: 79 
र्‌ द्रोपदी का म्व॒यस्वर 


| 4 देश, देश के राजकुमार बड़ी आन बान के साथ अपनी २ 
३. ,  जगह.पर चैठे हैं, सैदान के. मध्य में एक दीर्घाकार रतंभ 
पर एक बनावटी मछल्ली लगी हुई है और उसके 


ब र नीचे एक्र चक्र अतिशीघ्रता पूवंक फिर रहा 
` ˆ हे, नीचेएक भट्टी परतेलंकी कढ़ाई उबल 

ह ‘'- ` -रही है, जिस में उस मछलो का 

के '' ` प्रतिबिम्ब' पड़ रहदा हे) 


राजा द्रोपंद--( अपने भाट से ) स्वयस्त्रर की शतं समस्त. 
. उपस्थित गण को चच स्वर से सुना दो । 
र ,; , शाही भाट 
| कवित्त 
देश २ के नरेश, किया सभा में. प्रवेश pe 
` राणा द्रोपद का सन्देश, सकल समा को सुन्रायोए दै: 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


-छ६ * आय्यसंगीत महाआरत - 


मछली ओर स्तंभ, देख गा जज ददसत मिषा | पें प्रतिधिस्व) ` 
कोजे कार्य आरम्म, क्यों बिल्व अब झागायो है। : 
तेल में से विस्व देख, चकार के सुरांख में से, 
वाण मार, मीन को जेमीन पर मिझो है। 
जो यह शर्त पूरी करे, कृण्णा#का पति बसे) . 
इसलिये मशराज ने, स्तरयस्बर यह रचायो है। 
नोदक . 
सभ्य उपर्थितंगण ! इस भारो स्सँम पर जो भछतं. 
का आकार इष्टि आरहा है, ओर जिस के नीचे एक पिए 
“बड़ी तेजी से चकर खा रहा है, इस तेल की उबलंवी हू 
कढ़ाई में मछली का प्रतिविम्ब देख कर जिस का एक ई 
बाण मछली की आंख के पार होगा, उसी को राज कुमार, 
“कृष्णा का. पति कहलाने का अधिकार होगा । जिस के . 
. पने सुजा वल और घतुष विद्या पर भरोसा हो वह मेदात 
: में आये ओर अपनी प्रारब्ध आज्ञमोये | जा 
“झकुनी --नाम मेरा अगर है शंकुनो तो, 
 __ .: इस में पृतलक भी शक नहीं द। _ भी झक नहीं है। _ 
-#द्रोपदी का असली नाम कृष्णा था परन्तु समयाबुसा( 
“रीति के कारण राजा द्रोपद की पुत्री होने से बरोपदी नमं ह 


“असिद्ध हुआ। . ।': । - 
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ores 


कि में ही ज़ीतूंगा इस स्वयम्बर को, : £ 


१  : ३)... + और कोई का हक़ नहीं है 

| हाथ फेरी :का: कोम . है"'यह+-” > ` 

hE F 7 78989 सो इसमें पुकको अटक नहीं है । 
| दिखाऊ अपनी न. दस्त गदी, 

॥ Ri क्या इसमें मेरी हतक नहीं है ॥ 


` बह ' सफार दिखाऊं अपनी 

॥ क्‍ कि सबको आंखों में धूल डाल, 
ए समी रहें देखते यह भद्‌, । 
bm द्रोपदो को जो मे व्याइ लूं ॥ 
|. ( घनुष बाण उठाकर ) ए” ए "`` वह मारा | 
र.समएत उपस्थित गण -खालो खाली विलत खाली 
र जरासिन्धु-- 
त यदि जरासिन्धु यहाँ न आता, .. 

. तोक्षत्रियों को थी सफाई ॥ 

| उरे गज़ब . है कि; तुम सों. से, 

_॥४. ६.७ ~. ~ न. कमा उठ सकी उठाई॥ 
i नोओगे .-कोनसा ,छुह . लेकर). ... 
ही {२ ५. ह... करः इया सब हदी बेच खाई { 
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शोक है तुम को इव मरने हा 
MAE $i के वास्ते भी जगह न पाई। 
यह देखिये अब कि बह दी मछली 
Ne जो आसमां पर लहरा रही है| 
झोत भेरी बहादुरी [ 
F . पपड़ी जमीं पर वह गा रहो है। 
(लक्ष बाँध कर)वह देखिये हो गयां न आँख के पार ८ 
सव उपस्थित गण==( ठद्ठा मार कर ) वांह वा कया कहर 
` हैं, किस की आंख के पार होगयां, मछली को 
तुम्हारी ! अजी हज़रत! देखना कहों अपनी आह्‌ 
हीतो नहों फुड़वा बढे? 
शिशुपाल | 
ज़ोर अपना :खंगाया सवने, . 
मगर. शर्मसार होके बेठे'। 
. सुस्त बाहु इये सभी के, | 
i सभा में लाचार होके बेटे॥ 
शरम के. मारे झुक़ाये गदन, . 
| . यह मिस्ळे दीवार होके वेठे॥ 
सांस फूला है दम चढ़ा है, 
2 .. .. . ह मानो घुरदार हो के बंढे ॥ 
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नाम घारी बहांदुरों की; : 
| ' `` तो आज तुकी तमाम होगी । 
` .- फ़तह स्वयस्वर की अब यद्गीं है, 
| ' कि बस हमारे ही नाम होगी ॥ 
(खम टोककर)यदि एक ही बाण से मछली चक्र ओर 
॥ स्तम्भ तीनों को नउड़ादू' तो शिशुपोल नाम नहीं (निश्चाना 
| लगा कर) वह देखिये साहिब लगा न ऐन ठिकाने पर ! 
३ सर्च उपस्थित'गण- आइये, आइये, वठ जाइये, अगर प्यास 
| लगीहैतो शवत का गिलास मंगवायं ? 
३ दुर्योधन-- 
शक्ति अपनी लगा चुके सब 
| हुई है सव को ही इउतरावी 
| द्रोपदी जो रही कुंवारी, 
| ` “ तो होगी फिर तो बड़ी खरावी ॥ 
॒ तेरी तकदीर में ही शायद, 
| लिखी हो कुंदरत ने कामयाबी | 
अपनी किस्मत भी आजमाले, 
| तु देखता क्या है कर शिताबो॥ 
| यह देखो ऐ इाजरीन जरसा 
; में तीर चुटकी से छोड़ता हूं। 
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ध्यान रखना कि किस सफाई से, 
आंख मछली की फोड़ता हुँ ॥ 
| उपस्थित गण-भई वाह ! निशानची हो तो तुम्हरे जैसा होता 
| यदि निशानां पूर्व को है तो तीर जातो दै परिवम 
| को | अजी जनोब ! पहिले किसी संगतरांश को 
बुलवा कर आंखों के नाखून उतरवाइंये । | 
कणं-- 
बात कयो है कि सिरपे नाइकू, 
जमीन ओर आसमा उठाया । . एप 
दइल जायगी पृथ्वो भी, E 
कि मेने जिस दम कमां उठाया । 
झुर मेंने खड़ग जिधर को, ' 
मङ्ग उठाया मझाँ उठाया । 
सुफदहरती से आन वाहिद, | 
में खुदसरों का निश्चां उठाया 
तीर माँरू अगर ज़र्मीपर, 
.. तो आस्मां पर इसे चढ़ा दूं । | 
जो आस्मां पर निगाह कहर हो, ` . | 
| तो पररूचे कर उसे इड़ादू' । 
(धनुष उठाकर) मालूम होता है कि परमात्मा ने : 
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तृतीय दृश्य ५१ 


स्वयंवर की सफलता का सहरा कं _लर्यवर की सफलता का सहरा करण के हो नाम लिखा 
है, अब देखिये कि किस तरह से एक ही तीर से... 


ऐपदी-( वाधक होकर ) हैं! हैं ! यह! क्य! ? एक दासी , « 


पुत्र और उसको यह हिमाङगत ? प्रथम तो तेरा सफल 
होना ही अति कठिन है, तिज्ञफन्न पहाल अगर तु 
शर्त स्वयं वर पूरी मी करदे, तो द्रोपदो तेरे जेते अइम 
पता इन्सान के सोथ इरणिज्ञ २ शादी नहीं कर सकती. 
अच्छा है कि कमान हाथ से रख दे | 


#ण-( कुपित होकर ) वदला ! बदला !! ऐ गव ओर 


अभिमान को पुतलो, वदला | अपर इस अपपांन का 
बदला तेरे शरीर के एक एई रोम से लेकर न छोड 
तो कण के नाम पर लानत, इन मूछों पर धिक्कार 
तेरी नोके ज्ञवान ने रुख ज़मीन आंस्मान का बदला, 
बुझे लानत न लूं तुझे जो इस अपपांन को बदला । 


पतत्री छुल का. जहां से, 
नान मिट जाने को है। 
कोति जाने को है, 
* झपकीति आने को है ॥ 


` # द्रोपदी का भाई अर्थात्‌ राज्ञा द्रोपद्‌ का पुत्र । 
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Fe 
झन क्लमी ..मिट चुकी 
| गोदड़ इए जो शेर थे. । 

: चन्द दिन पं अब उन्हें, 
«  _ ` प्र॒इ मौत दिखलाने को है॥ 


नाटके 


मालूप होगया कि कत्रो वंश अब दुनिया से मिट चु 

दिखावे का नाम ओर घुपत की शेख़ी को घो घो कर पि 
करो, ध्यान रहे कि यइ स्वयंवर है, न कि लुमायशी आमस 

है, जिस की भुजाओं में बल दोगा उसीका अव्नल नंबर | 
a एक ब्राह्मण य 


नहीं मुभे कुछ ज्ञान नहीं 
क्‍ अभिमान कि हूं कोई शस्त्र धोरो। 
बाण चलान का बोध नहीं 

हूँ पनुष उठान में निपट अनाड़ी ॥ 
अभिलाषा नहीं शादी. की, 

जाय द्रोपदी व्याही या रहे कु वारी । : 
इन राजांओं की दुवलता पर, 

. इम से जाय नहीं सदारो ॥ 
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३ [ तृतीय दृश्य ` 


` शुरु से जो कुछ सीखा है, 
| उस विद्या का प्रझ्ाश दिखाऊ । 
परमेश्वर की कृपा से 
इस मोन को छेद ज़मोन गिराऊँ॥ 
सवबाह्मए--शरे ओ मूख ! यह क्या नादानी करता है आर 
बृथा सब ब्राह्मणों की हानि करता है अपनी तरफ 
१ देख ओर अपनी कात को तरफ देख भौर नहों तो 
कम से कम इस ब्राह्मण जात की तरफ देख/-- & 
कब राजे ज़ोर लगा बटे तु कया नादानो करता है, 
तू अपनी मूखंताई से कुत्त कुल झो दानो करता है। 
षह साधारण सा काप नहीं जो तुझे सफत्तता हो जवे, 
क्यों रिङ्क मारता है सबका अनो मनमानी करता है॥ 
बहो ब्राह्मणः 
ररे नज्ञदीक दानाई दै तुम जिसे नादानो समभे हो 
में मान सप्रमाता हूँ उसमें तुम जिसमें हानि सममे हो 
गरिण!/म्र देखने से पहिले अनुपान किया निइफलता का, 
. यह में मतपानी करतां हुँ या तुम मनपानी करते हो ॥ 
एक ब्राह्मप-अरे नित द्धि ! क्यों हपारों जाविझञा में लात 
' मारता है, जवानी के जोश में अस्था न बन, अब भो. 
कुछ नहा बिगड़। दै घनुप हाथ से रखदे । 
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ँ “करा वास्तव में यह ह्मण नहीं बल्कि राहाणं के पे | बढिक ब्राह्मणों के परे 
. ब्राह्मणों का कोई भत्रु है। क्‍ 
तीसरा-यदि यह इस तरह नहीं मानता तो बल | 
` इसके दाथ से धनुष छीन लो । 
सर्वे ब्राह्मण--हां, हां, पकड़ लो, छीन लो धनुष, देदो 
निकाल दो मण्डप से बाहर । 
एक-यह तो कोई सौदाई दै । 
'दूसरा--सूर्ख दै । 
तीसरा=सिड़ी है । 
7 ” चघोथा--रूफऊ़ानी है। 
| पांचवां--दीवाना है। 
! छटा-अहमक है, वेवझूफ है, नालायक है, बे तमीप 
धूर्त है क्‍ 
एक अफसर-( डपट कर ) खामोश, खामोश, तुम्हारा 
` कार्य सरुत काबिल़े ऐतराजञ है, तुश्हें किसी को ऐ 
टोकने को क्या मजाज् है ९ | 
( समस्त त्राह्मरों का अपने २ स्थान पर बैठ जाना ) 
एक ब्राह्मण--मारी गई जीविका । _ 
दूसरा--जाती रही रोज़ी । | 
तीसरा- खोया गया रोज़गार |... | 
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चोथा--मिल गये घक । 
पांचवां--हो गई किरकिरी । 
। छरा--चली गई इज्जत । \ 
सातवाँ--दिल में आती दै कि इस दुष्ठ की मारे घूसों के 
सारी एंड निकाल द्‌, अथवा तोड़ मोड़कर उबल्ती 
हुईं कढ़ाई में ही डाल दू' । हाय तेरा बेड़ा गाक़ ! डाक 
दया हमारी रोज्ञी में तो फक १ | 
वेही त्राह्यण 
महज अभिमान जाति का कि जो नादान करते हैं, 
` बह समझो वास्तव में क्रोम का लुकुसान करते हैं। 
मस्त मशइर है कि खुद जो अपना मान करते हैं 
जो खुद उठता है उसकी मदद ही भगवान करते हैं॥ 
तकब्चुरक्ष्से नहीं कहता न कुछ अभिमान करता हूं , 
_ हाँ अपनी छुच्बते वोजू + का में खुद मान करता हूं। 
( धनुष खींच कर ) परमेश्वर तेरा आश्रय, परमात्मन्‌ 
तेरा सहारा, बल दे! बल दे !! निबलों को बल देने 
वाळे इन शुजोओं में अखण्ड बल दे !!! नमस्कार ! 
नमस्कोर शस्त्र विद्या के प्रदान करने चाळे गुरुदेव | 
आपके चरणों में नमस्कार “""”"" 


ॐ अभिमान + भुजबल 
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[ तीर चलाकर | KE 


' देखज्ञो बीनाई# को तासीर+जिसको आँख पं, क्‍ 
घरण पर मछली पड़ी और तीर उसकी आंखपे' 

सर्व उपस्थितगण--मरहवा ! शावाश !|आफरों !!! घ्य है! , 
घन्य !! शस्त्र विद्या के चमकदार सितारे | तुझे पर , 

हे, तेरे माता पिता को धन्य है, तेरे युरु का घन्प। 

और सबसे बढ़कर तेरे नम्र भाव को धन्य है। | 
धष्ठटयम्न--( वाण लगी हुई मछली को उठाऋर ओर सं 

. ` उपस्थित सप्ुदाय को दिखाकर ) स्वेयम्बर जी: 
| गया आँखें खोलकर देखलो फिर न कहना 
इसको वार भी रीता गया-- | 
| शर्त जो कुछ थी. स्वयस्वर की वह आखिर तय हु | 
| था बदा तक़दीर में जिसके उसो को जय हुई 
( द्रोपदी का उसी ब्राह्मण के गले में जयमाला डाल 

__ बैठ जाना, ओर ब्राह्मणों का शंङ्क घड़ियाल बजाकर 

इरण ध्वनी लगाना, वेद मन्त्रों का उचारण . |; 

करते हुये ब्राह्मण कुमार और द्रोपदी को . . 

आीर्वाददेना) `, | 

Moe: CE SNE. BOR SES 


# दृष्टि + गुण । 
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तमाम राजे गलत, गलत, बिलकुल गलत, स्त्रपम्बर मदज . 
त्रियो के लिये है,एक ब्राह्मण को इस में दस्तभन्दाज्ञी 
कैसी ९ 
एक-मला ले वो जाये द्रोपद्रो कों इस को ऐशी को तेसो 
दूसरा-वेशक, वेशक, भला यह कहाँ का इन्साफ है! 
तीपरा-अजी इन्साफ क्या, वरि क्षत्रो घम के भो सरार 
| + खिलाफ है। कल 
-चौथा-इस ब्राह्मण को यहाँ पकड़ लो, अगर ज्यादा तीन 
स. पाँच करे तो इस को समेत द्रोपदी के जक़ड़ लो । 
राजा द्रोपद-अब तुम्हारा वावेला ओर ख्वाहमख्वाह का | 
` मेला बिलडुल फिंजूल ओर घम व इंसानियत के 
सर्वथा प्रतिकूल है । में शर्त स्ववस्त्रर हार चुका ओर 
¦ एक खास फन को सर से उतार चुका। आप वृथा 
|. शोर न मचायें ओर अपनी इञ्जत व आवह के साथ 
ब्र यहाँ से विदां हो जायें] 
' रोने धोने से वने कुछ ओर न तदशोर से।: 
:: ऐसी बातों का ताल्छक़ है फक्त. त़दीर से ॥ 
'कर्ण-( दुर्योधन के कान में ) अर हमारा यहां इन से 
;.. तकरार होगा तो जरूरी है कि राजा द्रोपद इन का 
= .: तरफदार होगा इसलिये बेहतर है कि यह जरा यहाँ से 
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. / ;: कृदम उठालें ओर हम इनको रास्ते में ही जा सम 
|। | क्यों ? है न ठोक ९ | 
| दुर्योधन-बेशक, वेशक, आप की तजवीज निहायत 


| 
i! 
| 


242 
४] 


„ ` , है, हमारा झगड़ा बिल्कुल फिजूल है । 
[ सभा का मखारत हो जाना ओर पांचों ब्राह्मणों का 
द्रोपदी सहित वहां से चल पड़ना] ' 


दुसरा सीन ` 

जगल. ” 
दुर्योधन-( ललकार कर ) मए. दूर आ चुके हो, सबा 
अब आगे कृदमरम बद; । | 
बर्ण जाते कहाँ हो ((२हांरी मोत तो पीछे २ आ रही| 
 . पांचोंत्रा्मण-(दट कर ) ज्ञात होता है कि तुम्हारी खो 
अभी तक खुजला रही है, जो लज्जा ओर शमं 

जगह मूता की वायु सिर में समा रही है। 
दुर्योधन-अरे नालायक ! यह हमारी मूर्खता है या तुम 
'हिमाकृत, क्षत्रियो की उपस्थिति में एक राज क 
को छे जाओ, ब्राह्मण भिखारियों की यह ताक़त।. 
एक ब्राह्मण-यह तुम्हारा व्यर्थ का फक्षीहता है, मेने |स 
: “किसी से जबरदस्ती नहीं छीना, बल्कि स्वयम्ब 
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परे + | 3 कम मन  - 
जीता है। शर्त स्वयम्वर में किसी जाति विश्वेष 


अथवा वर्ण की पाबन्दो थी, जिसके कारण ब्राह्मणों 
को उस में सम्मिलित होने की बन्दी थी। 
कर्ण-वयोंन न शो अब तो ब्राह्मण भी स्वयस्वर में शामिल हीने लगे: 
बही ब्राह्मण-तो' तुम्शारा बया बिगाड़ दिया, तुम ख्वाह- 
` मख्वाह क्यों रोने लगे ? 


^ ०९३ 


धर्ण-फर वही टेंटे,2ह२ अभी बताता हूं कि तू रोता है या में १: 


_ ज्राझण-आखिर कोई कारण ! 


कर्ण-घुझ से पूछना बेसद है, कारण तुम्हारी आँखों के: 
सामने मोजूद है 

दुर्योधन -अरे नामों ! यदि अपनी भलाई चाहते हो तो 
द्रोपदी को हमारे हवाले करदो । 


 ब्लाह्मण--अन्यथा 
. दुर्योधन--अन्‍्यथा मेरे बाण निषंग में पढ़े हुये मेरे हाथ के 


जरा से इशारे की राह देख रहे हैं । 
ब्राह्मण--स्वयस्वर में क्या इन बाणणों को दीमक चाट गई: 
थी, और इन हाथों को कोन तलवार काट गई थी.। 
दुर्याधन--यह एक साधारण बात है!-- 
चूक जाता है खिलाड़ी का निशाना कभी । 
` झारता है इक समय अज्ञॉन बालक सहज ही ॥ 
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Re मम झोय्यै संगीत महोभारत 
क्त नरमी से 
ज्ाहण~-मेरा विवार था कि यथा शाक्त न से का 


yy 


लेता क्योंकि मेरो ब्राह्मण घम ए को रक्तपात पे 


£ 


थ्‌ 


गाझा नहीं देता परन्तु मांलुप होता है कि तु फसा 


पर आमादा दे, कदाचित मुझे इस बात का १ 


अभिमांन है कि तुम्हारी संख्या इमारो अपेता कू 
ज्यादा है, कुछ पराइ नहीं अपने शश्र संमा, 


के 


ओर दिल खोल कर दिल के अरमान निकाल | ` 


(दोनों का एक दूसरे पर बाण बरसाना आखिर दुर्योधन का घा 
से निडान्नर हो जाना और कणो का इसको सहायता को आना) 


कर्ण-(लतकार कर) थो मौत -केप्रावाळे ! दो चोर छठा. 
` दोर लगाळे अब करेता हूँ तुक को काल के दवाहे. 
बआह्मण-( तोर बरसाठ.; म्रा । वाइ बा, आद ` विओ, 
में भी पर निकळे, हां हातु भी अपनी सोहं 
चलाळे, किन्तु किसी उडोने वाले को बुजा: 
कर्ण-ऊह ! ऊह |! एक २ तीर गुन्नर का कर है। 


पालूप इन में किस किस्म का क्षहर है ३- 
'गन्नब है तीर है या कि कयाप्रत के तरारे हैं, 


जहां लगते हैं मानो बदन से झडते अंगे! 


-अज्व वाणों के चक्कर चमकते गोया सितारे हैं,” ` ' 


ब्राह्मण हैं. मार आंखों में बेढेगे शएरे 
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Ne. CT I ME MRI 

, यका आता नहीं कि यह भिखारी या ब्राह्मण है 

| मेरे सन्हुख जो ठहरे वह जहाँ में एक अजुन है ।: 

{ ( दुर्योधन और करणं आदि का वापिस लोट जाना ओर 
पांचों ग्राह्मणों का द्रोपदी सहित आगे चलना ) 


त हिक्काः 

हि. तीसरा सीन 

$ ..__ शजा द्वोपद का राज भवन 
पे | .  -- (द्रोपद्‌ का गाना ) 

ही हाय यह कया हुआ, 

हैः ब्राह्मण भिखारी का रॉजदुलांरो का, 

र केसे होगा निर्वाह । 
| हाय यह क्य० 


द ' मैंने था “कुछ और विचारा, - 
ब _ विधना ओर विचारी है । 
' क्या सोचो क्या आगे आयां, 


| कमो की गत न्यारी है॥ 
। किस्मत में यो यह लिखा, 
रे ` हाय यहक्या० ` 
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मिळे . खाक में सब मनसूवे, 
` समी तरह बर्बाद हुआ। 


एक ब्राह्मण ओर भिखारो, . पी 
दोपद का दामाद इुआ॥ म्मे 
कमो ने किया फूनाइ, जिग 
हाय यह क्या० रे ने 
महलों को रहने वाली, पोः 
अव बनों में धक खायेगी॥ डू 
राज हुलारो वन भिखारी प्रपर 
दर दर अलख जगायेरो॥ ङ्गी 
लीला तेरी ईश्वर, सं 
हाय यह क्य।० न्‌ 


हसब््नसब भी नहीं जानता, 
अदना* है या आलाहै। 

कहां से आया गयां किधर को, पः 
कहां का रहने वाला है ॥ | 

यह भोतो नहीं पता, | 

. हाय यह 'क्या० 


जञचचचद्ुज्नजाओ जी ््््् ७ 
४&वशा ५ नीच ii ३, 
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नाटक ५३ 
 (माथेपर हाथ मार कर ) वाहरे कर्म के चकर जरा ._ 
पी देर में हो सारा खेल बिगाड़ दिया, ओर मेरे गुरने 
छस्मेद को एक पल में उजाइ दिया। आह ! मेरो लए्ते 
जिगर एक भिखारी की भार्या कहलाषेगो, जिसको आज 
बक चढ़े छुपे को भी ख़बर न थी, जंगलों में ठोकर खायेगो, 
घ्रोर दर दर अलख जगायेगो । हाय हाय मेरे अमोद : 
प्रमोद .में पली हुईं पुत्री अव भीख मांगे हुये रूखे सूखे 
टुकड़ों पर शुत्ञारां करेगो, ओर उण्डी आहें भर भर कर 
प्रपने मन को मारा करेगी, शोक !.कर्म की गति, प्रारब्ध 
झो चकर तकदीर कां फेर :- . 

संभल जाना नहीं घुझ्किल कजा के तीर के झागे । 
नहीं तदवीर चल सकती कोई तकदीर के आगे॥ 


( श्रीकृष्ण जी का अकस्मात प्रवेश ) 
।पइ-( सर्कार करके ) आइये, आइये कृपानिघोन आज 
. चुपचपाते केसे पघारे ? 
,"णजी-बघाई दने के लिये ? . 
पद-केसो बधाई ? 
हि जकर को शारी. की | 
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द्रोपद-विस की शादी ! कैसी बंधाई १ यों कहो कि रू 
बर्बादी' ओर हंगेशा की तंबांहो = ' 
बंजाहिर इस वक्त तुमको मेरा दिलशाद सभे 
मुझे सुभे न कुछ तुमको प्रुवारिक बांद सूभे। 
कृष्ण-क्यों ! ` | 
द्रोपद-कमो के आधीन ? | 


कृष्ण ०-कोई वंजइ ? पड 
द्रोपद--शामते आमांल | Pr ड 
कुष्ण०--कुछ कारणा ९ | द 
द्रोपद०-मेरी प्रारब्ध । | 
कुष्ण०- यह सब कुछ किस लिये ? 


द्रोपद्‌--परमेश्वर को मालूम £ ` | 
कृष्ण ०-वया आपको राजकुमारी के विवाह से संतोष ना 
द्रोपद--बिलकुल नहीं, इरगिज्ञ नहीं, घुतलेकू नहीं-- | 


नहीं मालूम कुदरत के यह क्या दिल में समाई है। 
मेरी ओर द्रोपदी की खाक में : इज्जत मिलाई है॥ 


०-हैं | हैं !! खाक में इज्जत |. „| 
द्रोपद-हां भगवान्‌ ! खाक में इज्जत ! ` | 
कृण्ण०-किस तरह ? क्यांकर १: | कि 
| < 
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| द्रोषद— 
| जानना फिर पूछना या तो चिड़ोने के लिये । 
\ आजमाने के लिये या दिल दुखाने के लिये ॥ 
| कृष्ण०--वया जानता हूं, क्यों चिड़ाता हूँ, किसको आज्ञ- 
माता हूं, केसे दिल दुखातां हूँ-- 
किस तरह से आप के कहने को सचा मान लू । 
गेबदांकता में नहीं जो बात दिल की जान लू ॥ 
द्रोपद-स्वयम्बर का फेसला आपको मालूम है. या नहीं? 
कृष्ण०-हां मालूम है, क्या उसी के कारण आप का चित्त 
ईस प्रकार छ शित है ! ३ 
` द्रोषद-वस यही कारण यही वजह, यही सबब, यही बाइस 7 
मेरी लख्ते जिगर को ऐश, . 
यों मिट्टो में मिल जाये । 
जो पालो नाज्ञोनेमत से, 
वह टुकड़े मांग कर खाये ॥ 
। गजब है एक भिखारो, 
| मेरा दामाद कहलाये । 
| यह बेहतर है कि देस जीने से, | 
” सुमको मोत आ जाये ॥ 


छपरोषज्ांनी । † कारण । 
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विचारा था जो दिल्ल में, FT 
es मिल गये मिट्टी. में मनसूंबे 
नहीं मालूम किंस के कर्म Ee 
ह किसको साथ - ळे इषे ॥ `: 
कृष्ण ०-क्या स्त्रयम्वर में किसी बण विशेष को कद थो! 
द्रोपद-वेशक किसी खास वण को केद न थी मगर इ 
नतीजे की भो पुझो इरगिज्ञ उम्मेद न थी । 
कृष्ण ०»--मालूप होता हैं कि आपकी कुछ और ही आशगरी 
. थी! | 
द्रोपद-हां भगवन्‌ ! मेरे दिल में कुछ शोर ही अभिलाषा थो il 
कुण्ण०-=वृह क्‍यों ? | र 
द्रोपद-वह यह कि द्रोपदी का विंशः अजु न से हो, परनु 
हो केसे १ कुदरत ने तो मेरो और द्रोपदी को क्रिस्पा 
का फसला कुछ ऑर हो करना था । 
इर इक इन्सान अपनो अल्क पै मगरूर होता है। 
मगर होता' वहो दै जो उसे मंजूर होता है। 
आह | अजु न तो रहो एक तरफ-उसको तो को! 
दूसरा भी योग्य वर न मिला, मिला एक भार, 
ब्राह्मण, र उप्तके भी न हस्व न नस्त्र का इदम नरहे 
सहने को प्रता-राह रो आया ओर घुम का बरबाई 


* “ 
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करके चलता वनत्ता। .(. माथे पर हाथ मार कर ) वाह 
_ -शीक्गिस्ित।] ` ` 
छष्ण०-घीरज | धीरज |! “राजन्‌ः धीरज !!| इस; व्याकुलता 
को छोड़ो, क्रिस्पत'को न: प्रिक्‍्करारो, प्रारूप को न 
कोसो = 
ऐ राजन रख तसल्लो.कि् लिये मेला रियो मन है । 
तेरा दामाद निश्चय ही -वह्दादूर वीर 'अजु न हे ॥ 
षोपद-( चोंक कर ).क्या कहा ? अजु न ! 
ऋष्ण०-हां हां, अजु न, अजु न, अजु न.। : 
शोपर-क्या यह सच है? 
क्षण ०-हां सच है, विरुज संच दै, ओर निःसन्देह सच है 
ट्रोपद-मगर 
(कुष्ण ०-प्रगर क्या १ . => क 
द्रीपद-केवल कहने मात्र से यङ्गोन नहों हो सकता, गुए्वाखो 
माफ, अभी २ आप फर्पाते थे हि में गुंबराःतों नहीं 
` हूँ, जो तुम्हारे दिल की जान लूं.। । 
तुम न थे. जो. मेरे दिल में तो यहां में भो नहां 
गेबदां जो तुम (न. थे ,तो.गेब्रदां में, मी.. नहीं ॥ 
क्षण ०-प्रश्नेप तो इव शर्त, खप्स्वर : को.पूराः करने वलाः 
। ; सिवाय अजु न;के पृथ्वी,पर दूसरा व्यक्ति नहीं; दूसरे 


~ sos ~ - 
> 


~ EY . 49. ee dt 
ए Oe _ 


‘AR कः न 


Ee 
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ृष्ठ्यम्न के शर्म दिलाने पर सब राजाओं की भ॑. 
पृथ्वी में जा गड़ी थी, वह अजुन हो याजो! 
शब्दों को न सहार सका, ओर तुरन्त शँखों में बे 
खून का तरोरा आगया. भला एक ब्राह्मण में। 
लक्षण कहां ? फिर अपमान तो हो क्षत्रियों काई 
जोश आये ब्राह्मण को यह हो नहीं सकता ' वी 
ओर राजाओं ने भी तीर चलाये मगर आपने रे. 
होगा कि उसका तं अन्दाज्ञ, पेतराबाभी १ 
काद्र अंदोज़ी कुछ निराली ही थी जो सिर 
अजु न के दूसरे में हो जोडी सकती, यह तो ६. 
; अनुमान, आर मेरे उनको अच्छो तरह पह 
° लिया है यह हुआ परिमाण अच जिस तरह आ 
तबियत चाहे उस तरह करलो इतमीनान। द 
घृश्दयुम्न-(आकर) पिता जी आपके मन की इच्छा पूरी! 
दिल की कली खिली आर घरइ मांगो ब्रुसद पि 
जिसे समझे इये थे इम कि परदेशी ब्राह्मण । 
नहों बल्कि स्वयस्वर जांतने वाला तो अजुन! 
द्रोपद-क्योंकर जोना १ केसे पहचाना ? | 
घुष्ठ०-जिस समय वह यहां से रवाना इये तो में भोई 
अन्तर से उनके साय २ होलिया, मार्ग में दु 
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|. तथा कर्ण आदि ने वह आ पेरे, मगर उस अकेळे 
। बहादुर ने वह बखिये उघेड़े कि कोई पीछे और कोई 
। झगे, आखिर वेचारे पाँव सिरों पर रख कर भागे | 
। हाँसे चलकर वह पांचों एक मकान में पहुँचे, जहां 
| एक हद्ध.ख्रो बेठो थी.। अस्तु उन्होंने वारी २ उसके 
। चरणो में नमस्कार किया ओर उस बुढ़िया ने हर एक 
|! का अलग अलग नाम ळेकर उनको प्यार किया तब 
|. विदित हुआ कि यह तो अजु न भोम आदि पांचों स्राता 
। हैं और वह हृद्ध ख्रो महारानी कुन्ती उनकी माता हे । 
कृष्ण नी-सुन॒लोजिये, सुन लोजिये तमाम कहानो सुन 
` लीजिये, किसो गोर को नहीं वल्कि अपने पुत्र की 
। ज्वानी सुन लीजिये। 

द्रोपद-परन्तु उस वरनावा वाळे मामळे की असलियत 
| - क्या थी ! | 
कुष्णजी-वह बात बिल्कुल गलत निकली, भला जिन का 
| परमेश्वर रखवाला है, उनको संसार में कोन पारने 
\ वाला दै 

' उन्हे क्या खोफ है जिन पर कि इइतर पेहरबां होवे। 
३ न होवे बाल भो बांका जो दुश्मन कुल जहाँ होवे ॥। 
्रोपद-परमात्मा, तेरा शुक्र ! परमेश्वर, तेरा धन्यवाद !! 
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बर तेरी दया, कृपा, इनायत,  शफ़क़त, मेहे. 
अलुग्र-=- 
मेरे एक २ परिमाणु में सो २ घुंह को काने १ 
न हो. फिर भी शुकर तेरा जो घु ह में सो ज़्काने। 
कुष्णजी-शुक्रिया और :धन्यवांद करने के लिये त्‌ 
समय पड़ा है; पहिले आप किसी को भेज. कर 
यहाँ बुलवाइये, ओर रोति अनुसार विवाह की 
अदा करवांइये.। 
गाना | तज़े--हुआं ध्यान सें ईश्‍वर के जो मगन ]. ॒ 
परमेश्वर ने उपकार:किया, ` “* 
पुक दुखिया का उद्धार किया। 
में भंबर में गोते खातो या; मर 
मंसधार से सुक को पोर किया॥ 
सिर: पहाड़ दुख काःट्टां था, . 
22) सुख. -सम्पत सारा छूटा; या। 
हर तरह नसीबा फूटा था, 
फिर .क्रिस्पत को बेदार .किया |! 
१७ ! प्रमेश्वर ने० | ` 85 ॐ 
नो.सुना,न उसको आश्ञा. थी 
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३ इर तरह से मुभे निराशा थो । 
जो कुछ. दिल को अभिलाषा थी 


लद सि . मेरो इच्छा अनुसार किया ॥ 
t __ परमेच्बर: ने ० 
।' : , सब क्ळेश चित्त का दूर हुओ, 
| : ` दिल बुमा हुआ मसरूर हुआ ॥ 
|! , में आनन्द से भरपूर इ, | 

[oes _ छजड़े घर को ग़ुरज्ञार कियां॥ 
RF .. परमेश्वर ने० 
`“ धन दीनानाथ दयाल घनी, 
घन सव सुखों के शिरोमणी । 
. घन मंगलमय आनन्द घनी 

| सब्‌ द्र मेरो आज्ञार किया ॥ 

परपेशवर ने० 
नाटक 


' . अन्य हो! घन्य हो !! कृपा नाथ |. तुम घन्य हो !! 
` अघारों को धीर बन्धाने वाळे, निवंलों. . को बल देने वाले 
` तुम घन्य हो ! घन्य हो !!. घन्प हो!!! घृष्टयुस्न ! तुप 
` तुरन्त जाओ: और उनको- शाहाना .लिबास पहना कर अपने 
क्‍ हमराह लाझो । श्र ESE 
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७२ ाय्णं संगीत मद्दाभारत 
(धृष्टद्युम्न का अन्य कर्मचारियों सददित जाना ओर 
पाँचों पाण्डवों को साथ लेझर वापिस आना ) | 
युभि०-(अजञु'न को सन्छुख करके) रामन्‌ ! आपके बु 
को कलङ्कित करने वाला अर्थात्‌ एक ब्राह्मण होनन 
आप को राजकुमारी को बरने वाला . उपस्थित है 
जो आप का दिल चाहे वह दण्ड इसको दीजिये.। | 
द्रोषद -(युधिष्डिर से बालगीर होकर) कृपा निधान ! प 
कीजिये, यह मेरे कुलो उज्ज्वल करभे: वाला ओर पे 
पुत्री को बरने वाला वोर भजु न है अज्ज न है, भुर 


ङुपाये से शुदड़ियों में नहों यह लाल छुप सकते। 
दिलावर देवता दाता न तीनों काल छुप सकते ॥ 

अजु न- द्रोपद के चरणां में झुक कर ) वास्तव में (सु 
अपराधो ब्राह्मण नहों बल्कि यहो अजुन थाण 
आप के चरणों में उपस्थित हे । 

द्रोपद्‌-( गळे लगाकर ) राजा पाँड के कुल दीपह ? पह 
कुन्तो की कूख' सफल करने वाले सुपुत्र ! ध्र 
वंश के चमकते हुये सितारे ? द्रोपद को कामतामं 
को पूण करने वाळे वोर | तुम धन्य हो ! घन्य हो || 
न्य हो !!!— 
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मेरे एक एक रोम में से, 
गनन्द की लहर चल रहो है। 
॥ खुशी के मारे मेरो तबियत, 
| यह खुद बखुद हो उछल रही है ॥ 
| सेरे दिल की कलो खिली, 
EER और वेकली अब निकल रही है । 
॥ खुश नसीबो में आज मेरो, 
यह बद्‌ नसीबो बदल रही हे ॥ 
सारा नकशा पलट गया, क 
और सारो काया पलट गई है ॥ 
यह प्रारब्ध इटो बलटी थो, 
| या वह सोधी उलट रही हे॥ 
(धुषिष्ठिर-राजन्‌ ! यह आपको खुश नसोबो नहीं, बल्कि 
हमारे भाग्य का सूर्य चुलन्द हुम्रो। जो आपके साय 
 इपारे जैसे आवारा गरो ओर सहरा नवरदों का 
४. सम्बन्ध हुआ। ` रु 
्रोपद-भोइ ! जमाने को खून किस कदर सफेद हो गया, 
' मानोंश्रांत मेप का अंश संसार से बिलकुत्ञ नापद 


|. शे गया। अरे अन्पाई दुर्योबन ! भाईयों के सोथ 


~ a 


# बन में भटकने वालों । 
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ऐसा नीच कम ? शम-शंम-शर्म । ` फिर ,भाई भी। ` 


जो हर एक युण में अद्वितीय, अनुपम र यका 


रोज़गार हाँ, और तुर्फ़ा यइ कि राज के .भी जा 


'बारिसः भर जही हकदार हों । .सब से अधिक ४ 
सोस तो घृतराष्ट्र कोःबुद्धि पर आता है; जो : 
'होते; हुये इस तरह के फितने फिसाद वरपा करवा 


है । खेर, अब आप यहीं कयाम कजिये। और 
दिन आराम कीजिये, आशा है कि यह #ऋगढड़ा ह 


के लिये पाक हो जायेगा और सब-काम ठीक ॥7 
हो जायेगा । , 5५ ८० 


= मन 
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`. ` ` चतुर्थ दृश्य. 
\ ॒ | 

| पहला सीन. 

|. >> | 

र 

४ 

गे 


Te IF | Tog FI कः ज 
जतराष्ट्र-राजा द्रोपद्‌ मे अपनी . राजइुमारी का स्वय 
` ओ रघाया, परन्तु इस विचारो को फिर भी कोई _ 
योग्य वरनपाया। .-: | 
कर्ण--जी हाँ ! आखिर आकाश का शूका छह पर हो पड़ता 
है, और गरूर का सिर परमेश्वर भी नीचा करता दै । 
दुर्योघन-इस अनुचित अभिमान का यही नतीजा होना. था, - 
`; "और; उसको इसी तरह अपनेः भाग्य को रोना याः| 
` :झक्कुनी-उफ, इतना अभिमान/! कि सारी पृथ्वो के क्षत्रिया 
क्‍ में द्रोपदी के योग्य कोई घर नहीं, मगर आख़िर 
उक्ता भी कौन १ एंक ब्ोह्मणं,' जिसके पास विश्राम करनेः 
 क्केलियेभीघर का घर नहीं 
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~, Cn bi eldest 
घृतराष्ट--हाँ भाई, यों तो प्रत्येक मतुष्य अपनी चुद्धिए 
मस्त है, किन्तु कुदरत का फसला सब से जबरद॥ 
है, जब परमेश्वर को इतो कोर स्वीकार था, हे. 
द्रोपद बेचारे का क्या अधिकार था, मार हुआ बह 
अनथ । | 
विदुर-ख्राता जी । परमेश्वर ने तो उस पर बड़ा उपश्चा 
किया, कि स्रयम्वर का फला ऐन उसको इच्छा 
के अनुसार छिया । [ 
घ॒त०-उसको इच्छा के अनुसार क्या खाक किया, यों क 
| उसने दामने उम्मेद को चाकू किया । यदि उसग्ो 
भी यही नांमाकूल# इच्छा थी तो घिक्रक्ार उससे 
१च्छा पर, लानत उसकी अक्ल पर | [ 
“कण तथा दुर्योषन--हाँ, ह, बेशक लानत है, फटकोर है. 
धिक्कार है । | 
विदुर-क्यों १ किस लिये ९ द 
शत --इसलिये कि उसकी इच्छा एह अज्ञात पथि ह-अदम. 
पता शरश-के साथ अपनो पुत्रो को शादो करे 

को थो | 
-कण--वेशक आप सच .फरमाते हैं, अजनबो पथिक श्रदा 


अअनुचित : Fe 3 I Et 


bd i Si 
“fe 
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|... पतो,आवारा गदं सहरानवर्द+ फ़क़ौर, मिखारी, 
|. ` नवा वगेरा, चगेरा। Fn, 
| जत ०--यदि उनकी ऐसी ही वाहियात इच्छा थो तो न सिए 
॥ ˆ“ उसने अपने ऑप को दी वदनाम किया, बल्कि बदैसि- : 
` ज्यत मजमूई तमाम कत्री वंश को कलँकिंत किया । 
| दुःश्ञासन--जी हाँ, बदनाम किया, कलंकित किया, रुसवा 
| किया, जलील किया, रवार किया। | 
| दु्योधन-मेरी तो राय है कि इनको इस जातीय अपमान का. 
| दण्ड देना चाहिये । ` 
। अकुनी--बेशक ज़रूर चाहिये, अभी चाहिये, भाज हीः 
` चाहिये,- बल्कि इसी वक्त चाहिये । है द 
दुःशासन--जी हां फिर देर क्या है, सब होजाओ तय्यारः 
| बोल दो कूच, चढ़ादो फोजें, बजांदो क बोला की: 
 शटसेईट, करदो उसका मलियामेट | 
` बिदुर--यह अपनी खिचड़ो अलग ही पक्का रहे हैं, ओर यों: 
ग हो ज़मीन आस्मान के कुलाबे मिला रहे हैं । 
रे ` ज्त०-क्योंकि उसने अपने एक अनुचित कमं से कत्रो वंशः 
` की तोहीन! करदी है, इसलिये इनके बिचारों से 


| ॐवन में श्रमण करने बाला। । अपमानित {अपमान | 
ड | है. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ड, 2० | | ह भारत : 
ट छयाय्यं सगीत सद्दा य र | 


ere TT 5 

हां मिला रहे हैं; गई गंवाई- बला को फि | 
खुला रहे हैं । ' 8: हक 
की न महाराज का दोष दै न विदुर . जी को 
है, बल्कि यह सब कम्बरुत बुढ़ापे का ` फ़त 
दुर्योषन--यह लाख सिर पीट मगर चुके कब मन्त 
बिदुर दुर्योधन ! अपनी इठ से वाज आ, ओर ह्‌ 
जसो की बातों में आकर है. घर को मियो 
मिला, इतना अभिमान न कर,ःईस प्रकार सँ. 
न कर, ओखिर वह भी तो उऱी'दादो को भ 
“~. हे, और जो इछ जुल्म तूने उन पर किये हैं , श 
"` तुमको अच्छी तरह यात्‌. हैं, अपने जुल्म आ 
` ` की बुर्दबारियों् की तरफः देख, ओर “हीं गो 
से कम इन सफेद दाहियों की तरफ देख। द | 
दुर्योधन-यह सफ द दा़ियां ही तो बिनायफसाद! ह 
को न भविष्य का भय है न. मोत के'दिन' याद 
अक्ल तो इसलिये भाग गई कि उस खाने में 
. बुढ़ापे की प्रृदर लग गई, इस लिये जो दम 
` : उरी ही सूती है । है 

दुश्शांसन-जी हां उलटी, बिलकुल ही उलरी । 


` ।. असहन शोलता ` मागड़े की जड़ । 
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हुर्योधन-दादा वा शलांद्‌ हैं तो हुआ कर ऐसी लाद 
के गांव :ब्ते है 
दु:श्ोसन-जी हाँ! वेशंक गांव वस्ते हं; मार अपनी २ 
किस्मत के. अंलंग अलग ररते है। 

| हुर्योधन-शायद्‌ आप इसलिये. उन्हें «यहाँ बुलाते हैं, कि 

में इनके. साथ लड़ा वर खुद तमाशा देखना 

|: चाहते हैं। :' | ॒ 

रे. इ१शासन-जी 'हां, बस ओर कयो”! इन की तो यही 

मन्शा हे। “ ` 

[` आष्मपितामह-अरे दुर्योधन ! अवः तू इस कद्र अभिमान 

| करने लगा कि हर एक छोटे बड़े का सरे दरवार 

अपमान करने लगा । हमारी अवल के खाने में तो. 

बुहापे के कारण सिफर आगई; मगर तमांम जमाने” 

|. दी अबल सिफ तेरी खोपरी में ही समा गई, ' श कर 

| + निर्दे ¡ कुछ शर्म कर; अपनी करतूत परः शर्म. कर, 

` १ -''अयप्ने अत्यांचारों' पर शमं कर और अपने इनं भ्रष्ठ 
/ “विचारों पर शम कर । (ध॒तरांष्ट्र से) वास्पव में यह दुर्यो- 
। “चनः का 'कसूर नहों बिक यह दोष आपका है क्योंकि 
2) ससान की शिक्षा में बहुत सा दविस्सो उसके मां बाप का है“. 

6G M {ss 
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यही दी है इसे! शिक्षा, 

इल्म येही पढ़ायां है। 
झदवः करनां बजुर्गों झा; 

यहाँ इसको सिखाया है॥ _ 
ज़रा सो बात पर देखो, 

तो कितना ति्मिहषःयः है । 
जो सच पूछो तो तुमने ही, 

इसे. सिर पर चढ़ाया है।! 
तुम्हारी हो यह नाजायडा,क 

युइव्बत के नतीजे हैं! 
यह बेटा है तो वह भी तो, , = 

तुस्होरे ही भतोजे हैं ॥ 


दुःशोसन-इन दोनों की चाबी तो खतम होली अव पा. 


मशीन नस्बर तीन बोली ।' 


षृत०--दुर्योषन ! वेश अब अधिक हट न कर आपस का. 
बिगोड़ अच्छा नहीं, जो कुछ हो युज्ञरा उस पर पिट्टी . 


डालो, अब र्षा और. : द्वेष मन से. दूर करके उनो 


गळे लगाओ ओर उनका भांग. उन को  देडालो। . 


` दुःशासन -जी हाँ ! बस अयहो दुनासिब है.कि कुछ बोले 
STIR i MSR कल लक का 


क अनुचित 
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चौथा दृश्यः <३ 
जचालोोर तुम मी इनकी हां में हॉ मिलालो ॥ 
दुर्योचन--( कणं से ) शब क्या करं, यह तो सब एक ही 
चोली बोल रहे हैं — 
कच्चे हैं खरप सबूचे कुछ जुरूफ जरजरे । 
रोना नहीं है एक का आवा बिगढ़ गया |! 
थदि इन क्के विरुद्ध चलूं तो सम्पव है कि यह सब के 
स्च उन के तरफदांर हो जायें। 
डुशशासन--जी हाँ ! अब तो तीन ही हैं, सम्भब है कि थोड़ी 
| देर घें चार हो जायं । 
न्छूण--बेशक इस समय इन के तेवर कुछ बदले हुये नज्ञर 
आते हैं, यदि इस वक्तं हम इन के विरुद्ध आवाज्ञ उठाते 
हैं, तो दूसरे शब्दों में अपने शत्रुओं की संख्या तथा - 


Seo 


नहीं तो हमें मरना पड़ेगा । 

न घ॒त०--दुर्योधन ! तू इतनी देर से क्या सोचता है ओर क्य 
_ व्यर्थ मस्तक के बाल नोचता है | धर्यं रख में ऐस 
फसला करूँगा जिस में दोनों का इतमिमान हो, 
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i शक्ति को बढ़ाते हैं, इसलिये मसलहतन सरेद्स्त इन 
का कहना स्वीकार करना पड़ेगा, ओर किसी दूसरे 

| सोके का इन्तज्ञार करना पढ़ेगा। 

ुशशासन--जी हाँ! यां तो कुछ दिनों तक यह मर जायेंगे 

| 


र 
श्र झार्य्यः संगीत: महाभारत 


Sno 
| (कहे आपत्तिः रहेःन तुम्हे छुवलान हो, अन्यथा पा. 
५ 7 इख रोयेगा;।प्रछतायेगा ओर ऐसा समय फिर. 
न आदवेगां। _ 
हुःश्षासन-- त्री हा । बस लकीर को पीटा: करना सां 
निकलःज़ायगा। , | 
हुर्पाषुन-- बहुत अच्छा यदि झाप के सर्म.प इसी में बेहत. 
को सूरत है, तो धुओ इन्कोर करने की क्‍या कुरुतां 
हु।शोसतं-+णी हां बंस इसी ` वक्त बुलवां भजे दो क्यों) 
गाज बड़ा अच्छा पुहरत हैँ। 7 ! £: | 
| घत०-*विदुर जो !,तो आपं ही जोइये; आरः जिस,हरह॥ 
| ५ सके, उन्हें समेस्ता चुकाव.र वापिस छेः आईने | 
. दुःञ्ञासमन्दजी-शा ! बस यहां तो यही हिसाब दै, जो बो 
>7बह्दी कुण्ड खोछे। ` ` ट. हो 
विदर--बहुंत अच्छा द्रुमे षया. इन्कार: हैः। 
दुःशासन-जी शं !!बस आपके जवान दिलाने की.देर ग 
यहः तो पहले से तय्यार है । क 


FL '; । 437? 

; } /}i | re पः T 7४०7 | 
कं ५ ४९ ट) 
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राजा द्रोपद का मतन - 


(राजा द्रोपद आने पुत्र घ्य म्न तथा पांचों पाण्डवो 
सदत वेठे हुए हैं ) 


. भीस (गाना -तजे कव्वाली) 


९ ४ -नहीं मालूम गरिश ओर क्या २ णल खिल्लोयेगो 
हमारी बदनसोबों ओर. क्या २ रंग. लोपेगो ॥ 
हाय इम क्षत्रो होकर पले गोरों फे डुकरं से। 


नः जाने ओर ङ्विस्मत भोल किए २ की मंगापेगी ॥ 


रहेंगे क तलऊ बैठे घरे : हाथों पे: हाथों को 
बही होगो मसल इम खायेंगे दुनिया क पायेगी | 
हमारी ज्ञिन्इगी के दिन कपा बस योंही बसर होंगे । 


योंहो हस्तो# इमारो 'नेस्तो। में बदल जापेगो ॥ 
गगर जोते रहे मी क्षत्रोपन से पतिए होइर । 
तो क्या दुनियां इमें'फिरःक्षत्रोःकह कर बुलायेगो ॥ 


गज्ञव है शेर भागे गीदड़ों। के:;खोफ़ के, मारे। ' 
कही!“विश्रामर करने कोऽजगह इमझ़ो न पांयेगो॥ 
अस्तिव नध्ता। ८ 


bis I; tis, 4 
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न पायेगी इरोफों# को जगह भी खु छुपाने की। ' 
गदा जब भीम की यशवन्तसिंइ जु बिश में आयेगी ॥ | 
नाटक 
हा ! यह दिन भी आने थे कि हमको नाकाराओ। 
कायरों की तरह गेरों के टुकड़ों पर अपने जीवन केहि 
बिताने ये ? गजब है कि गीदड़ दनदनाते फिरे, ओर धे 
उनके खौफ से ब्रु ह छुपाते. फिर, क्या हमारो हालत झी 
तरह खराब रहेगी ओर यह वेनवाई ओर उुकड़ गवा 
हमेशा हमारे इमरकाव रहेगी! | 
रहेगी क्या हमेशा अव, 
योह गदिश्‌ जमाने की । 
इमारी खुश नसीबी ने, 
क़सम खाई है आने की।। 
इधर ठांनी है क्लिस्मत ने 
हमारे आज़माबे की । 
उधर दुश्न ने दिल में 
टान ली इमको मिटाने की ॥ 
न छेवें क्यों भला अपना, | 
_ _ _ नश्क़श्मउनहरीसोंःसे। 
अॅरात्रुओं को {लालची 


AN AAAI SNA Dimes अर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


] 


| | 
नै 
| | 


तृताय दृश्य < 


फिरंगे घु छिपोते कब तलक, 


इम उन खबोसों से ॥ 
शिष्डर-घीरज ! पीरज |! भोमसैन ? धोरज !! शान्ति 
करो तुम्हारे पुख से ऐसे शब्द शोषा नहीं देतेः- 
चित्त की व्याकुलता को दूर करो भीमसेन । 
सोच काहे करो, दशा बुरो या भली है॥ 
धमं पे आरूढ रहो शइवर पर भरोसा करो । 
देखो भ्रात कितनी दफे मोत सिर से टलो है॥ 
धर्म ओर अन्याय कभो फूला नहो दुनिया बीच । 
पाप को फुलवारों कहो कहां कहां फलो है॥ 
इसको यतन करने को ज्ञरूरत नदी कदाचित । 
पापी के मारने को पाप महा बली है॥ 


` भीम-यह मोव क्षत्रियों के नहीं बल्कि सन्यासियों के हैं, 


अथवा चानप्रस्थी बनवांसियों के हैं । जो कत्री पुत्र 
होकर इस प्रकार के भाव रखता है, अर्थात्‌ आप 
जेसा खूफ़ियाना स्वभाव रखता है, वह क्षत्री कहलाने 
का अधिकारी नहीं, यह व्यवस्था वेदों ओर शास्त्रों 
को है कोई हमारी या तुम्हारी नही । 

द्रोपद-मेरी भांमसैन जी के विचारों से पूरी सहानुभूति है, 
यदि दुर्योधन ने कुछ फेसला कर दियां तो बेहतर, 
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नहीं तो ( तलवार के कृब्ज'पर हाथःरख:करे )३५, 
तलवार तुरन्त दो टक फसला करा देगी । 
द्वारपाल-श्री पांचालपति महाराज की जय हो ! इस्ति 
से श्री बिदुर जी महाराज पधारे ह ओर आहा 
पुन्तज्ञिर है| 
युविष्ठिर-( तुरन्त उठ कर ) आंध्य ! आज तो ुइत। 
बाद यह शुभ घड़ी आई, जो चाचा जी.के द 
ग्राप्तृहुए[। ` ` | प्‌ 
[ युधिष्टिर ` का चारों भाइयों ओर राजा द्रोपद सहित | 
विदुर जी के स्वागत को जाना ओर उनका 
बड़े आदुर तंथा सरकार पुवक अपने 
साथ लाना तथा पांचों भ्राइयों का | 
चारी बारीं से विदुर जी के 
चरणों में रार झुकाना | 
युधिष्िर-चाचा जा शुकर है परमेश्वर -का. जो हमरो 
के दर्शनों का शुप अवसर प्राप्त हुआ. और आए 
चलती बार का उपदेश वाएतव. में हमारा: जीवत ए 


|. , साबित हुआ | 


विदुर-( पांचों को गे ल्ला कर). बेटा तुम्हें देख * 
चित्त गद्गद्‌ प्रसन्न है, तुम्हे धन्य है और तुर 
सहन. शीतलता को-घम्प है.। ! $ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ऱ्ोथाः दृश्य ८९ 


ह का OT न 
पपह-झापने अपने शुप आगमन से इस गरोब खने को 
. जो मान दिया. है उप्त के तिये आपको धन्यवाद्‌ 
॥| ' दताइ। ` 
र -( द्रोपद से मिल कर ) - आपने इन दिलों में जो 
` दुख तथा आराम मेरे भतीजो' को हियां; उसके लिये 
|. सें आपको घुसाफिर नवाज्ञी की दाद देता हुँ, ओर 
|... शाज्ञ झुमारी की शादी की घुवारिङु बाद्‌-देता हूँ । 
एद-आप के जिस कदर अहसान पान कम हैं, एवम 
इस पुवारिइवाद के अधिकारो आप हैं न कि इम हैं। 
उद्यस्न-( विदुर से ) यह तो सत्र कुछ इुग्रा परन्तु जिस 
कार्य. के निर्मित आपने इतनी लम्मी यात्रा को 
तकलीफ उठाई: वह चातः तो अमी तक जाहिर नहीं 
„ । फराह । ॒ ॒ 
्रादुर-घृतराष्ट्र ने जब से यइ समाचार सुनां दै, उन 
ए को चित्त अपने भतीजो' के देखने के लिपे ` अवस्त 
ह ' व्याङकुलः है; तया समस्त रनवास भो ष्णा कुमारी को 
अतीत्ता में व्यङ्कलः है; अतएव आप ; इन्हे . खुशो से 
४ झाज्ञा दीजिये ओर. जितनी. जण्दी हो सेः सवानगो 
| क तय्यारी कीजिये |: ४ {¦ ¡` 
द-विहुर नी! ज़रा आप हो रूंपाल फरमारये, 


है| श 
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“FANN NASI Uo 


हे किस ड से कह कि आप अपने पर शे 
ले जाइये । इसके अतिरिक्त घर पर बुला क 
कौन सा सरार होगा, यहो न १ कि इन हे 
कोई और नया बखेड़ो सय्यार होगां। | 

विदुर-नहीं, नहीं, दुर्योधण अपनी करतूत पर खुद) 
है ओर इर तरह से फसला कर देने को तशि 
फिर शतराष्ट्र के होते हुए उसको इन बातो । 
क्षप करने का कयां अधिकार है ? 

' द्रोपद-खेर, यदि इन बातों में दुर्योधन को इस्ताप्लो 
का अधिकार नही, तो फिर इस बारे मे 
दराल देने का अख्तियार नहोः, हाँ यदिह 
जाना चाहे तो धुभे इन्कार नहो । | 

विदुर-( युधिष्ठिर से ) बेटा ! इन गई शुज्ञरो बातों श 
से दूर करो ओर पेरा कहना मंजूर करो। | 

युचि०-यह तो असम्भव है कि आप को आज्ञा हो. 
हमारी ओर से इन्कार हो, क्रिन्तु ऐसा न है 
हमारा जाना दुर्योधन को नागवार हो, भौर ए 
रूवाइ कोई नया तकरार हो जिसके कारण 
खानदान को भ्राज्ञार# हो । 
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चौथा श्य ९१ 


(दुर-न हीं अवतो फसला ही दो ट्क किया जायेगा, 


b 


आर दोनों के साथ एकसा सलूक किया जोयेगा । 
आखिर में भी वहां से यृंही जूतियां निकाल फर 
' जहीं भाग पडा, बल्कि पहिले फेसला कर लिया 


॥ शोर फिर आगे बढ़ा । 
चे०-फेसलों के मभेलों से घरुझे वया गाज्ञं है, चचा जीः 
।' के हुझ्म की तामील करना मेरा फज़ है, $ 


t 


| 
श 
cf 
| 


पिला क़्रिस्पत से फिर मोक़ा, 

कि दर्शन उनके पाऊंगा । 
जो दिल में दर्शनों को, 

प्यास थी उसको बुमाऊगा ॥ 
में जाकर अपना सिर, i 

जब उनके चरणों में झुकाऊंगा । 
तो गोया झुल जमाने की, 

शइनशाही को पाऊंगा ॥ 
चचा का जो हुक्म, 

तामील उसको करके जाऊंगा । 
कोई पैरों के बल जाये, 

तो में बल सिर फे जाऊंगा ॥ 


पर= ( गळे लगा कर ) शाबाश्च | बेटा शाबाश !! मेरफ़ 
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' यहः आशीर्वाद | हे कि तुष्हात ' से: क्ले |. 
और सर्व प्रकार के खुखों से. भरपूर हो। फ 
बवेरो यह ्रार्थना मँजूर हो कि।ऐसी सूना! 

३5  शौलाद प्रत्येक घर पें - जीं, तो प्रत्येक झी 
६5८ ज़रूर रो । हा न 
द्ोपद्‌-विदुर जो! महाराज शररा््र जदीद शो! 
कार हैं, उनको अपने भाई को सन्तान केह. 
बिल्कुल अनुचित द्रपूरह्दर है॥- दुषो ते! 
ओर से कह देना कि वह कों जीवन सेरे, 
५ बेहतर है कि फेस ता करदे अपर उपे अवमो, 
है, वो द्रोपद इनहो तरफ़दार)दैः ओर वह. 
अखत्पार करने को भी तय्यार है॥ |: £ | 
j प्विदुरा-नहीं अबू यह रगड़ा हमेशा के लिये सा 
| बायेगा। और दोनों के साथ 'एक' सा इरां; 


छ Oe x साक अ 
rr apn मामा सनम का. 
== 


जायेगा .। ` [ 


i १ ँ $ ] ] । 

/' ] + | ; >> && 

| ६४४ ३ ॥। 

| [| ७४ + 't; i , ग 

| ०३०५ र. हा $ 2 
। | (५ rg te 4 lS ( Fd b:tiia Fi 
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| | ० व 

$, >+ पसः सीन . 7 ५३ 
`; हस्तिनापुर - 

मंहाराजी घ्रतराष्टू का दरबार 

[ ०, र ४२ | i नतकाओं कां गाना 


ए सूम झूम आयो बादरवा गगन घन भूम भूम, 
॥ बादे वदरी है, गुलं. कों. सबारो हे, 
ऐ कोयल पुकारी ..होके मगन । 
|. कारी, कारी, घटा, गगन में 
. *छाय रही है दम पर दम; 
बजली चमके बादल गरजे 
र बरसे ' मेघा. छम छम छम; 
सूमझूम० . . 
“कुलो फुलवारी दै जोवन मंतबांरी है, 
फूलों की क्यारी है देती फबन । 
` गरजे दामन, लरज कामन, | 
 ” ” ” बरसे सावन भम सम सम; 
' समर नगर में ओर घर ' घर में | 
5 75 „गाये तरॉने ओर” सरगम ॥ 
रे i URI Fp भूम भूम 7 
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नाटफ 
त०--विदुर जी अब तझ वापिस नहीं आये निर 
को ही भेजूं, जो उन को पवा लाये । 
-कर्ण--आपने. उनकी बातों पर और उन्होने बाजा 
' बाहों पर ऐतवार कर लिया, ओर बगर किमो 
तसदीक के उनको भंगने क! विचार क 
सम्भव हैं हि वह ख़बर फेय इवाई गप हो। 
-हुर्योषन--परमेश्वर करे ऐसा ही हो । 
-दुःग्रासन-जी शाँ होगा क्‍यों नहीं, जरूर ऐसा ही हो 
-द्वारपोल-श्री महाराज की जय हो | ओ विदूर जी।. 
| युधिषिर आदि पाँचों भाइयों सहित प्रा पषररे| 
| | 'शृत०-शुकर है कि यह चिना भी दूर हुईं 
दुःशासन-जी हाँ बेशक जरूर हुई 
'घृत०--द्रोणाचाय जी ! आप णाइये,. ज़रा जरदी की 
| शासन-जो हाँ | जाइये महाराज जाइये, श्रा! 
| कोजिये । | 
४ ं ( बिदुर जी का पाँडबों सहित सभा में आना) 
| 
| 
| 
| 


१४ 


EO SI wh 
se np do ऋाााााआई . 
बा... <ब ० 


OS 


/ . खुधि०-- घंतशष्टू के-चरणों में कुक कर) पूग 
जी ! परमेश्वर का ' घन्पवाद्‌ हे कि आप» 
भूल से मेने अपने मस्तक को:पवित्र किया । 
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०=( गले से लगा कर ) बेटा ! चिरंजीव रहो, जब से 
| वह पनहस खबर सुनी थी तब से मारे चिता के यह 
हाल हो गया, कि दो कदम चलना भो सख्त मुहाल 
। हो गया । जव तुस्दारों कुशल को खबर सुनी तो जान 
) में आन आई । अव तो दिल चाहता है कि : 
| देखलू में तुम्हारा घुखड़ा, 
|. फइीं से ताकर उधार आंखें । 
तड़प रही हैं फड़क रही हैं, 
हुई हैं यह बेङ्गरार आँखें ॥ 
माग लो कुछ इनाम दूंगा, 
३ जो खोलदे एक बार आंखें । 
'बलायें लेलूँ प्यार कर लू', 
करदूं आखिर निसार आंखे ॥ 
ः तुही सुन के पुझार मेरी, 
तू बरूश परवरदिगार आँख । 
। दिली तमन्ना यही है मेरो 
कि हों युधिष्ठिर से चार आंखें ॥ 
† शमो इया से तुम्हारे आगे न 
|. सुरी हे खिदमत ग्रुज्ञार आँखें । 
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तुम्हरे चरणों की खाक पद लादो साक मेदो? शा 
«५ ०7 ,) „77 ,ऋक्षुनव्वर हैं? गाकसोर ओ 
खुली हैं या हैं यह बन्द इम्रको 
SEES बारिक है ' गमणुंसारः असि 
इन! बुंजुर्गा, // केः देश नों को ; 
तरसती थी ` वार बार .आ|छल 
आाकाश पाताले छात्र सार; 
मिलें ,कहों से, उधार आँ 
एक दो का. तो क्या/जिक है 
निसार ,करदू'ःः हार शर 
घत०- चिर जीव ! चिरंजीव .]! सेरे नो निहाल! 
र हाँ हाँ मेरा स्ोदतमन्दः अजु न कहाँ है ! 
ज्ञु न~ | स 
चचा जी आप का नाचीजञःताबेदार हाडिर।नः 
खिदमत हो :बज़ा.लाऊं यह. खिदमतगार शि 
घृद०-- 
सझादतमन्द हो तुम इस बुढापे का सहारा 
वह अंधी हो नहीं सह तो जिन आंखों का तू 
बेटा तुझे गळे से लगाकर: दिल में! ५% ९ 


“पए 3 की कफ जहा कळी उ छ ~/ j } HY 


शद्‌ 


५}; 


js » 5४ Bs 
क उज्उबल्ञ’” ' ८२ 
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चाथा दृश्य ै ९७ 


हो. गया ओर इन अन्धी आँखों में .एक प्रकार का 
|. नूरहो गया, अरे मेरा गदाधारी भीम किधर है? 
५ औीस०-- 
ष दर्ष से मास से दिन से घरी से ओर पल छिन से । 
|. सुबुक दोष&8हो नहीं सकता चचाजी आपके ऋण से ॥ 
र धूत॒र[ष्यू--- 
में बलिद्ारी हूं, सदके हूं, इस अपनी वाही पर । 
सं सेरा दिल हो गया मोहित तेरी इस इंकसारी[ पर ॥ 
धन्य हो | धन्य हो !! भीमसेन तुम घन्य हो !!! हां 
|| मेरे होनहार नकुल ओर सहदेव किस तरफ हैं ? 
नं लकुल-- 
!' जुदा हो करके चरणों से नङुल व्याइल था वेकज था। 
: सहदेव-इधर सहदेव को सो सो वर्ष का एकइक पल था ॥ 
।नङुल-हमारो खुश नसीबी का सितारा आज फिर चमका । 
जिसददेव-किये जब आपके दशन हुआ सब खातमा गमका ॥ 
 धतराष्ट्र--. | 
हः निछावर हूँ, बलायें लू मैं अपने नोनिदालों की | 
उमर दो चन्द हो ईश्वर मेरे घर के उजालोंकी॥ | 
र ' परमात्मा! तेरा शुक्र है कि मेरे होनहार बेटे सहदी | 


~ उऋण .- {नञ्रता 
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.  सल्ामत मेरी गोद में भा लेटे। बेटा दुयोझन 


' य संगीत मद्दाारत | 
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अब तुम सी अपना मने देव ओर .ईषा से ॥ 
करो, बेटा युविष्ठि! ! तुम भी इस के पिछले-३(. 

. ` अपराध माफ़ करो । दोनों मार गई शुज्ञरी ब्रातो। 
मिट्टी डालो, ओर देव माव. को चित्त से दूर छ. 
एक दूसरे को गले लगलो । EE 
युधि०-घुके आपकी आज्ञा से न पहले कभी इन्कार हु 
;: है, न भष इनहिराफुकहै, और भेरा दिल दु 
। ' की ओर से बिल्कुल साफ है। : : ठ 
दुर्योधन -मेरे ज्ञिम्मे यह इव्याहमरल्वाद का इलां ` 
मुदीशत आये नागहानो ओर दुर्योधन का? 
बद्नाम है मेरे दिल में न तो पहले कोई देप इ 
न अब किसी झ्लिस्प का कोना? है, बल्कि मेरा ' 

तो बिल्कुल साफ़ मानिन्द आईना है। 
दुःशासन-जी हां ! बेशक इस. बात. की मैं मी ता 
करता ईँ । 8 

शृत ० -दुर्योधन ! तुम्हारा कत्तव्य है कि तुम उठकर ही 
सतार करो और पांचों माइयों को गले लगो! 
सुइब्मत का इज़हार करो । . : : I 

श ्स्विकार ज्र कष्ट ¡पद्धि . छल कपट ; . पुष्टि 
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( दुर्याधत्त का अत्यन्त अनिच्छा पूर्वक क पुयिष्ठिर 
| आदि को गले लगाना. परन्तु द्रेषार्नि से 
मा चेहरे का हुलिया एक विचित्र प्रकार 
5 का बन जाना और नाक सों 
[i ' चढ़ाकर दांत पीसते 
०] ` हुये बैठ जाना) 
शीएपपिवावह-- 
| ज्यां छुछ ओर कहती है तरज्ञ कुछ आर कहता है। 
| सेरा अलुभत्र मेरे से अलगरज्ञ कुळ ओर कहता है॥ 
घृत ०-परमातमा करे कि तुम्हारा यह मिलाप दायम रहे, 
| और तुम्हारे दिल्लों में एक दूसरे के लिए प्रेमारषण 
१ कायम रहे। 
| इवर्थितगण-तथास्तु ! तथास्तु !! तथास्तु !!! 
पित०-यद्यपि इप समय दोनों का बिए शुद्ध आत्मा हो 
h गथा और पुराने बैर विरोध का आज विल्कुल ख़ात्मा 
| हो गया, तथापि दीष दशिता से काम लेते हुए 

 इषराउ्प को दो घरावर भागों में विभाजित करके 
| सांट्प्रस्थ के इलाके का युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयां 
|! को मालिक ओर मुख्तार करता हूँ, ओर दुर्योधन को 
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दार करता हूँ; ताकि ना 
इस्तिपुर का त र / वाकिन 

बांस न बजेगी ब | 
हिर-आज्ञा लेघन करने का कया मबद | 
र फैसला आप करें बसरोचश्म मंजूर दै। | 
छत ०-चिरेजीव रहो | कुछ दिन यहां विश्राम क्रे | 
जर जाकर अपनी राजधानी का इन्तिजञाह 


घृ 
खांइप्रस्थ नगर | छ 
(देश देश के नरेश यज्ञ में सम्मिलित हैं, विद्वान या 


परिढत, ऋषि, सुनि, महात्मा और आचाय . ¦ 
लोग जगह जगह इवन कर रहे द) ३ 


युधि्ठिर- (कृष्ण जी से) मैंने आपके कहने से इतने 
का बीड़ा तो उठा लिया है, यदि यज्ञ निवि 
हो जाय तो बात है । ह 
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ISS नी नन्‍न्‍ सच न्‍ च चलन नल चचचाा  ाा 7 
ऋष्णजी-आप येये ओर निश्चित मन से अपना काम किये 
जाओ, ओर परमेश्वर का नाम लिये जाओ, ऐसे 
\ कामों में परमात्मा का ही हाथ होता है ओर जो केवल 
उठ्ती के आधार पर रहता है। वह ज़रूर उसके साथ 
| । होता है ओर यह तो खास परमात्मा का काम है, 
१ तुम्हारा तो वीच में केल नाम ही नाम है। 
घुधि०-प्रच्छा अय यह फरमाइये कि दान आदि देने के 
लिये खज्ञाने का चाज किस को दिया जाये ! 
कुष्श॒जी-( कुछ सोच कर ) मेरी 'राय में तो यह कापर 
` दुर्योधन के सुपुदे क्रिया जाये । 
गुधि०-जाणते हो या सो रहे हो ! 
कृष्णुजी-आप इतने हैरान क्यों रहे हो । 
युधि०-भाए की बातों पर । 
कुष्णजी-कोन सी बात पर माई ? 
युधि०-जो भापने भ्रभी फरमाई । 
` कुष्णजी-क्यों इस में आप को कया खराबी नज्ञर आई १ 
` युधि०-वाह साहिब ! खराबी की मी प्रापने एक हो सुनाई 
कै अत्री महाराज । रुपये पेसे पर ही तो इत काम का 
ज। ज्यादा तर दारमदार है, यदि बही दुर्योधन के हाथ में 
चला गया तो बस बेड़ा पार है। इस तरह लुटाये, 
गढ़ 
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poh 
र रह लुटाये किं खुज्ञाने में, बिष्डुल माइ ही 
कप बोर फूटी कोही मी देखने को न पाये । 
कुणणाजी-यह तुम्हारी शत भोर विचार निल है को 
पत्ती के पिये समुद्र घटे नहीं, 
| भान घटे नहीं बादल छाये। 
अग्नि में स्ूण की भष घटे नहीं, 
विद्या घटे नहीं शाख पढ़ाये॥ 
तिमिर में लाल का तेज घदे नहीं, | 
द 27 रेन घटे नहीं दीप जल्ाये। 
देन-दिये न द्रव्य घटे | , 
नहीं मान,घटे उपकार कप्राये ॥ 
युधि०-तथास्तु ! यदि आप का ऐसा ही विचार | 
मुझे क्या इन्कार है, जिस तरह चाहो कसे आए 
अख्तियार है। ` 
कृष्णजी-( दुर्योधन से ) दुयोधन जी ! आप भी तो। 
कुछ सहायता दीजिये ओर कोई काम अपने हि 
कीजिये । 
दुर्योधन-पुसे कब इन्कार है जो सेवा मेरे सुपुदे क्रं ष 
; „ बसरोचश्म करने. को. तय्यार है। FS 
कृष्णजी-बस आप, इतना काम कीजिये ;कि खजा. 
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चाज अपने हाथ में लीजिये, दान वाले को दान 
झर इनाम वाले को इनाम दीजिये । 
| दुर्योधन--( संन हो मन में प्रसन्न होकर ) $-- 
गरदन देदो हाथ में गये चोकही सूल । 
ऐसो राइ फेर दूँ खाक रहे न धूल ॥ 
( चुप होगया ) 
कुष्शजी-बयों ? खामोश क्‍यों हो गये ? 
दुर्योधन-मेरी' बिनती आप से एक ओर है कि यह काम 
दड़ा नाजुक और खास तोर पर काबिल गोर है । 
` कुष्श॒जी--आप के मन में किस बात का ख्याल है, जो इस 
`. क्काम को सरभंजराम देने में इस प्रकार लेतोळाल है ? 
| दुर्योधन--यह ऐसा नाजुक काम है कि जिस में दोनों ओर 
` इरज्ञाम दी इेल्ज़ाम है | थोड़ा हू तो केजूस कहलाऊ. 
` ज़्यादा दु तो फिजूल खच ठहराया जाऊं १ परमेश्वर 
न करे यदि कुछ उच्चट पलट पाला हो गया, अथवा 
' ¦ खजाने में दिवाला हो गया, तो इस कोयलों की: 
' ५ „दलाली में मुफ्त में मुंह मेरा काला हो गया, मला 
 फुरमाइये कि मैंने इस में कोन सा सवाब& कमाया, 
ते. पुण्य 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१०४ आय्य संगीत सद्दार्भारत 


SN To >आ 
ना साहिब ना में आपकी इस मान इद्धि से को. 
' आया | द 
कृष्णुजी-दुर्योधन जी ! आंप भी कमाल करते हैं थे 
कैसे बेढंगे सबाल्ल करते हो ? आप को युधिष्लिर 
वेर है, अथवा दुर्योधन युधिष्ठिर के लिये गैर है! 
जब यह आप का ही काम है तो किस का जग 
ओर किस का इडज्ञाम हे । 
। युधि०-प्यारे दुर्योधन ! इस प्रहार के जो महान्‌ काम हुए 


करते हैं, वह परमेश्वर की दया से तथा भाइयों। 
सहायता से ही सरभजामक हुआ करते हैं, इपहि 
राप इस प्रकार के बेहदा खयासात को दिल से]. 
करें ओर हमारी प्राथना मंजूर करें । 

दुर्योधन-ख़र, यदि आपका इमी धात पर ज़ियादा इसरा' 
है तो मुझे आपकी आज्ञा स्वोकार है आगे सफर 
परमेश्वर के अखिउ्रयार है । [ 

युधि०-( खजाने की चावियां देकर ) यह खजाने म 
चावियां सम्मालो, ओर जिस तरह तुम्हारा दिल बा 
खच कर डालो । ह गई 


ल अपूणे अनुरोध 
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गध्न-( अलग होकर ) १-- 
,. यह आई चाबियां अब, 
हाथ में मेरे खुज्ञाने की । 
स दोनों हाथ से कोशिश; 
करू उस को लुटाने की ॥ 
॥ स्तं ऐसी फेर दूं माइ, 
न पाई एक पाने की । 


~ A न 


॥. यह है तरकीव अच्छी, 
दीति इन की मिटाने की ॥ 
॥ खज्नाने में न ढूँढे से, 
रू : इसे जो पायगा पेसा। 


तो पूरण यज्ञ करने को, 
कहां से लायेगा पेसा ॥ 
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शई 
युधि०-परमात्मा.की दया महात्माशों के अजुग्ह प्न. 
महानुभाबों की सहायता से यह महान्‌ यह [ 
समास होगया, जिसके लिये जहां में परमा 
धन्यवाद देता हुँ, वहां समस्त उपस्थित महे | 
सद्भाव की भी दाद देता हूँ, । अब सिफ इतत. 
बाकी है कि यज्ञ की समासि का तिलक 
किया जाये, . अतएव जो साहिब आपी 
अधिकारी हों उन को यह सम्मान दिया जाये। 


मीष्मपितामंह-मेरी सम्मति में कृष्ण जी को इप ष 
अघिकोर है 


युधि०-इस बात पर जुरा भरही तरह विचार कर 
क्योकि यह मासला छुरा पेचदार है । 


भीष्मपितामइ-नहीं यह तुम्हारा हथा सोच विचार श 
जी की इस मान हद्धि से किस को इन्कार है! 
युधि०-(रत्नों का एक थाल्न कृष्णजी को मेंट कके) १” 
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फूल पत्र आप की सेवा मैं मेंट करता हूं, इस को. 

स्वीकार कोजिये ह 

ली-इ्स मान वृद्धि के घारते आपका धन्यवाद 

शशुपाल--(जोश में आदर) अनर्थ ! अन्थे !! महानर्थे !!! 

॥ ऐसा! अधेर ! कि आका से आला राजा महाराजाश्ों 
। ही सोजूदगी में एक बिल्कुल मामूली ओर कम हेसि- 
३ बंद शश को यह पदवी देकर जान बुक कर हमारी 
। इएन्ञत उतारना ओर घर बुलाकर जूतियां मारना है। 
३: ( भीष्मपितामह की ओर संकेत करके) इस बूढ़े 
॥. भीष्म के दिसाश में भी फितुर आगया, मगर इस 
|. का भी दया कषर है, बेचारे की बुद्धि पर चुढ़ापा छा 
।. णया । बाहरे पीर -फुरतृत ! यह उमर आर यह 


करतूत 
| (व्यपतामह-चम्देर के शशुपाल ! ! ज़रा अपनी उाबान को 
.. संभाक्ष, ओर सोच सममकर.घात .सुँह से निकाल, 
। ` कुष्णजी का कुल ,भौर खास इनकी ..शख्सियत आज 
.  आय्येवत में एक खास रुतबा 
\सशुपा-( बात कट कर ) बस जी बस, रहने दो: सुमे 
।.;; यह; चापलुसीः की बातें नहीं आरती, तुम्हें भी कहते 
हुये शर्म नहीं आती, : किस - का कुल, कैसा रुतबा !: 
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ELS Ben RRR ` 
एक मामूली गत्राला, पशुओं का चराने वां 
का कोई घ्म न कुछ उद्बल, परले सिरे काना 
वात वात में कृष्ण जी, कृष्ण जी, भरे उक्त 
क्या ? किशना जाला कहो | 

आष्णपिदामह-शिशुराल ! मैं फिर कहता हूं कि को 
न बोलल इतना धुह न खोल, जो पद्चों उन्हें है 
है वह इर तरह से उसके सुस्तहङ्ग थे । 

'शिशुपाल-अद् हू! सुस्तहक थे, तुम्हारे कहने से. 

मर गये, गुरुओं का खातमा हो गया, बुज. 
हो गये, बस संब की जगह एक यह चसा. 
गया लानत इस अकृझ पर । अरे अन्धो | 
बुजुगी के लिदाज्ञ से यह इज्जत देना था तो|. 
बाप बासुदेर को ही दे देते, यदि गुर का 
कना था तो द्रोणाचाय मोजू₹ थे, वीएा शा 
था, तो कृगाचार्ये, भ्श्वत्थामा, दुयो बन, क्श 
उपस्थित थे. किन्तु सप का बुजुरी, सबका ४ 
सब का शुरु घण्टाल यह कल का छोड़का पा ध 
युधिष्ठि तो गाती कर बैठा था मग FF 
निलज्ज को भी क्तज्जा न भाई, न अपनी र 
देखो न भोक़ात झट हाथ बाहर निकाल लिए। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


क ९. काल „` पांचवां हृष्य १०९. 
तुरन्त जवाहिरात का थाल संभाल लिया । हाय |: 
हाय !! लालच बुरी बला है । | 
`. भीम- गदा उठाकर बस बस, ओ ज़ुबांदराज़ ! बेहतर 
+ है कि अब भी अपनी ज्ञबान को थाम ले, भौर जुरा 
[ सभ्यता से काम ले, बरनो एक ही हाथ में दिन में 
तारे दिखा इंगा । और इस जुबांद्राज़्ी का अमी 
मज़ा चा ढूँगा । में सिफुं इस कारण से अब तक. 
चुप था कि तु हमारा मेहमान है ओर अपने घर पर 
आये हुये दुश्मन का निरादर करना भी हमारी 
` खिलाफ शान है। मगर मेज़ावान के लिये जहां अपने 
 सेहमान की खातिर ओर दिल्रदारी एक शरीफाना 
- तज्ञ है, वहां अपने मेज़बान की इज्जत ओर आबू. 
' का पास करना भी तो मेहमान का ज़रूरी फ़ है । 
भीष्मपितामह-( भीम का हाथ रोककर ) शांति ! शांति !! 
भीमसेन ! शांति !! | 
शांति से काम को छोड़ो न इस मर्याद को । 
सदे लोहा काट देता है गरम फोलाद को॥ | 
शिशुपाल- तनक कर भजी बंसी शांति? हमारी गेरंत 
इस बात को हरगिज्ञ नहीं मानती। धरे: इम को 
= पनीः बहादुर का ख़ोफ़ दिखलाता दै, इज्जत तो 
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लेली अब सिर मी लेगा चाइता है। एइ |” 
गाले का इवारी ओर पुजारी -बन कर बश्जा।। 
सारी के इतना तेज्ञ तर्रार हो रहा है, ओर; 
हमारे ही हिर पर सवार हो रहा है। ` . | 
शीष्मपितामह-अफूसोस है कि वार बार संमकाने' | 
आपकी हीं तज्ञ गुफ्तगू रहो भार छुष्ण जो के। 
में वही में में तु तू रही । 
शिशुपाल-फिर वरी कृष्णजो, भोष्य जी, यकोन | 
कि. जब आप एऊ ऐसे सूख लह इन्सान का! 
| ' इज्जत से नाम लेते हैं तो आपके शब्दः मेरो ¡ 
| ` की अग्नि पर तेल का काम देते हैं-- 
करके पुजन आपने इक नास्तिक इन्प्तान का। 
नाश कर डाला हमारी आवरू ओर मान का। 
-भीष्मपितामह-- ए 


सिर नहीं ऊँचा कमी रहते सुना भरमिमान कामः 
अपने ही यु ह पर पढ़ा थूका हुआ आपमान का 
'शिशुपाक्ष— 


इड पठा मिलता नहीं जिसके. ईमान का। 
उस्तहक़ वह किस. तरह से हो सके इस मान का 
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शजी-( सुइशन चक्र को घुमा कर ) सँमन् ! सँबल 

) ओ सोत के अभिलाषी समल !!! 

` योत जब नज्ञदीक भती है किसी इन्सान की । 

. ' चष्ट हो जाती है शक्ति भांख की ओर कान की ॥ : 
"प्‌ इछ ख़बर रहती, नहीं है लाम की ओर हानि की । 
| के। देख लो प्रत्त को दाजत नहीं परिणाम की ॥ : 
| खूब उछला खुव कूदा खूब पीटी -तालियाँ। 
| था| होजा अब होशियार पूरी हो चुङ्गी सौ गालियां# ॥ 
का |! भी कृष्ण जी का सुदशंन चक्र चल्षाना रिशुपोल का. सिर 
रो ¡| अइ से अन्ञग होजाना , समस्त मंडप में एक सन्नाटो 
सा छा जाना , वाकी राजाओं का बद्दी दम बखुद 

` ददीजाना , और यज्ञ का पूर्ती पान। ] 


CLT ed 


[| _ 

की $॥ शिशुपाल कुष्ण 'जी को मोसो का बेटा , भाई था 
षण जी ने अपनो मोसी अर्थात्‌ शिशुपाल को मां से किसों 

का.| मय यह प्रतिज्ञा को थो कि में तेरे' बेटे शिशुपाल के ९९ अप- 

का| छमा करूगा' परन्तु यद इससे बढ़ गया तो फिर नहों 
।डूगा । 


न | >< | 
का ८ > ः द § i i : & 
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तीसरा सान 
राज भवन को सेर 


दुर्योधन-[ युषिष्ठिर सरे ] स मेहमान बिदा हो ३. 
युके भी घर जाने की आज्ञा दीजिये। | 
युधि०- मेहमान विदा हो चुके तो होने दो तुम कोई! 
नहीं हो, वह भी घर है यह भी घर है, 
काम घन्धे से फुरागत पाई तो तुमने ऋ 
` ठहराई, काम की अधिकता के. कारण अव 
तुम को इन्द्रप्रस्थ की सेर भी नहीं कराई। | 
। दुयोधन--बेशक यह भी मेरा ही घर है, मगर पीहे। 
गर . तो फिक्र है, क्योंकि मेरी अधिक समय है 
स्थति से राज्य-ग्रबन्ध में विघ्न आजाने काः 
युधि०- खेर यदि अधिकेनहीं तो आज का दिनो 
कीजिये, ओर नहीं तो राजभवन को देख हाँ 
दुर्योधन--बहुत बेहतर, यदि ज्यादा ही इंसरार है। श 
की आज्ञा स्वीकार है, कि न्तु ज्यादा श्ररसा ¦ 
दुश्वार है 


युधि०-[ भीम से | भोमसेन | तुम इन के साः 
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“';= भाइ; दुर्योधनः आर मामा शकुनी को अच्छ तरह 
राजभवन को सर कराशो |, › ; 
ओऔीघ्र-बहुत ;अच्छा; भाई साहिब भाइषे; मामा , स। हिवि आप 
३ था तशरोफ़ लाइये। . - 
[ जाते हैं; ] 


| हुयऽन-आ हा हा हा |! मकान है,या इन्द्र का परिस्तान है ? 

॥ झङयीो-( दुर्योधन से ). जो.हां ! मकान.है अथवा हमारे 
दिले दुखांने का सोमान है। : ] 

॥ शर्म, देखिये इस मकान की छत पर एक . खास क्रिस्म 
' कीमीनाङ्ारीहै। b ~ Epip: 

३ इर्योधिन-बेशक बड़ी, आला दस्तकारी है।: . - 

्ञकुनी-(.दुर्योधन से ) जो हां ! हमार! मन जलाने को 

| स्स में चिगारो है । 

| भीम-यंहः देखिये, इस दीवारं की मोनाकारो. कैसी आला है १ 

ँ दु्योधन-वेशक इस में तो कारीगर ने. कमाल ही कर डाला 
// है| देखोःतोः कितना चिकना मसाला है। - ” 

! शकुनी-जी हां ! यह मसाला; इसी ने तो जलाकर राख 

` कर ट्राला; कहिये जनाब वाला तुम्हारा तो निकल 
 गयादिवाल्ला। / 39776: 79% F Po 

१04. 8 /#] EERE BTS: ++ /४ ४ 3727३ 


| 


| 
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` डुर्षोबन-हुरा ठहरिये मैं अपना दामन संभाल लु । | 


११ आय्ये संगीत महाभारत 
दम लाली छ) यह देखिये इस द्वार पर जो परद फ 
(श | 
a कर) जी हाँ ! मेंने ऐसे २ मों बह 
.. हैं यह परदे दुर्योधन को अक्खारे दरवाज़े पर हाहि 
भीम-(दुर्योधन से) यह देखिये, प्रगट मे तो यह हू 
विसुख खाली है, मगर दरण यहां से पूर 


तक एक सुरंग निकाली है। | 
दुर्ोधन-वह किस मतलब के लिये १ 
भीम-दर्याय यपुनां में स्नान करने के छिये। हुः 
शङुती-(दुर्योधन से) नहीं भाई तुम्हारे इव मरने के हलि 
दुर्योधन-( अलग होकर ) | 
बनाया किस तरह से है भवन यह इन फड्गीरों ने! 
मेरा सब द्रव्य दे डाला इन्हें मेरे बड्धीरां ने। 
शङुनी-- (5 र 
नहीं यह दरसल लाया मका अपना दिखाने को! 
i कराई है भवन को सैर तेरा दिल जलाने को। 
भोम-ज़रा आगे आइये और इस तरफ़ को इपर " 
. घुलाहिज्ञा फरमाइये । ए 
शङ्नी-और में भी जूतियाँ निकाल लू |... 
भोम-(पुर्करा कर) क्यों झया कुश्ती दिखाने की ठानी | 
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तद्रोपदो- ( महत्न की दरीची में से) | 
हि नज़र आये न कुछ दिन में यह गुण होते हैं उल्लु में। 
रं ` संभलना इब मत जाना कहीं पानी को चुल्ल में ॥ 
गृमीम-भाई साहिब ! जरो आँखों के नाखून उतरवाइये, 
 सफ़द्‌ ज़मीन को पानी का तालाब न बतलाइये, 
लीजिये में चलता हूं मेरे पीछे २ आइये । 
दर्योधन-अरे यह मकान है या भूल अुले यां का हेड आफिस १ 
झिशि्नी-जी हां, इसका नाम सेर है, मुँह पर मुहब्बत और 
दिल में बेर है-- 
रे! जो इनको आश्ना समझे तो ऐसों से खुदा समझे । 
मे| ड़ं पत्थर तुम्हारी अक्ल पर समझे तो क्या समझे ॥ 
प्रीम-यह देखिये, इस स्थान को सावन भादो कहते हैं, 
ते| देखने वाळे को यहो प्रतीत होता है मानो प्रोकृतिक 
क| णल के स्रोत बहते हैं । | 
त ऊनी-(दुर्योधन से ) यहां पानां वानी कुछ नहीं, मीम 
., भोखा देकर हमारा मखोल इड़ोना चाहता है। 
: इयोषन-ऐसा क्या में बिल्कुल हो बेवकूफ हूं, यह तो साफ 
बिल्‍्लोर का फर्श नज़र आता है, नो अन्‍्धों को 
| “मी (खानी में गिर पड़ा.] अरे बाप रे। 
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भीम-(हं सता: हुआ) अजी भाई साहिब ! रास्ता ते 
शोर है आप कहां चले गये १. ' .:. ;.. 
ुर्योषन-(कुः संला-कर)' चला गया तेर ऐसा 
में, में इस सैर से वाज्ञ आया, मेहरबानी करदे ह 
इस: इन्द्रजाल से बाहर निकालो.। 
दी-( क्रहक्कहा लगा कर ) 
दरे वाह अक्ल के अन्ये मुझे है सरूक हैरी 
कहां है फर्श पत्थर का. नज्जर आता नही' पानी 
संहेलियां-( खिलखिला कर ) | 
बिचारे को पड़ी नाइक ज़मीं में इंबकियाँ खाने 
र `” कोई इवे है पानी में तो यह इवे है विन पानी! 
दुर्यान =” ' ` 
उड़ाई ' है हंसी मेरी सरीहन हे बेईमानी 
इभा नार दिल में ऑर उसमें भर गया पानी |, 
शङुनी-जो हां। 
अवल पर पड़ गये पत्थर समक पर फिर गया 
चिराकारे$ुनद्‌ आकिंल कि बाज भा यद्‌ पो 


— I oS MEE 07 I YE APIS FED NBA! TI 


*ऐसा कॉम बुद्धिमान कये इरे कि फिर परचोताएं श 


/ J 
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अजी वाहिर निकल आइये यहां हैः बहुत क्रम पानी | 
॥ी: ` अप्री चलकर नहला दू'गा करा :द्‌'गा.गरम पानी ॥ 
३ दुयोधन ` 
निकालो तुम ही आकर: जगह मझझो नहो पानो । 
| इर पानो उधर .पानी. जहाँ देखो “बहो पानी ॥ 
तेशीम-मेरे साथ चळे आइये, इस ओर ब्रिस्कुज्ञ पानो नही 
| एङनी-देखना दिल में हुछ थोर तो वेइमांनी नहीं ? 
मीम-पह आपको फिजूल बरशुमानी है, भला मेरे . दिख में 
कया बेइमानी है ।:यह तो अपो आंखे! को मेहरबानी 
है, जो जानबूक कर स्यं गोते खाने को ठानो है । 
इयेधिन-खेर इन ब्रातों पर अब मिट्टी ड।लिये, कृपा करे 
' मुभे इस घर से बाहर निकालिये। .. `. . 
होम-वहुत अर्छा,पधारिये ओर चज्ञकर यह कपड़े उतारिये । 
| ।यीधन-हां, हाँ, चलिये बुझे . खुद भी सरदी 
. (एक दीवार से टकर खाकर ):“हाय, हाय, फूट 
. गया सिर, ( दीवार पर लात मारकर ) अरे यह 
दीवार हे यो दर १. : : 
: रीमा तो भाप कमाल कर' रहे हैं, अजी यह तो 
दीवार है जिसे आप दरवाजा ख्पाल कर रहे हैं । 
पदी —( कहकहा मार कर ) फत 
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RP EDS 
उिंगोरो पकड़ कर कोई करो इमदादक अने ॥ 


खाय्य संगीत सहाभारत 


न हो अन्धा यह क्यो आख़िर तो दै भोलाद $ 


दुर्योधन 


यह जो कुछ सम्पत्ति है, 

है सभी कुछ दाद अन्धे की | 
करो हो ऐश जिस पर, 

है वह जायदाद अन्धे को | 
वह दिन आयेंगे श्रायेगी 

तुभे जब याद अन्धे को | 


` बताउंगा कि में हुं या. है 


तू ओलाद अन्ये की | 


नहीं यह कहकहा है, 


गे है बिजली के शोळे हैं। 


तेरो बद्‌ किस्मती के दिन, . | 


तेरे सुह चढ़ के बोले हैं | 


भीष-द्यजी माइ सहाव | इसी कद्र इस्तक्लाल { 


ज़रासी बात पर तेज्ञी में आने लगे और ख्वाएं 
इस कद्र तिलप्रलाने लगे । 


*सहायता छू 
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नदी वाजिव ज़रा सी बात पर आना शितावी मे। वाजिव ज़रा सी बात पर आना शितावी में । 
तमस्खुर ऐसा हो जाता है देवर ओर भाबी में ॥ 


* दुर्योधन-बसस साहिब ! क्षमा कीजिये, वाह वा क्या अच्छो 


सभ्यता है। ॒ 
सें लानत भेंजता हूं ऐसे रिश्ते ओर तपस्खुर पर । 
शरीफों का उड़ाना मज़हका# वह भो बुला घर पर ॥ 


 शीक्ष-नहीं भाई साहब । यह केवल आपका भ्रम है, अन्यया 


शापको हंसी उड़ाने का किस में दम है, चलिये 
बाहर पघारिये । 


 हुर्योधन-बाहिर किघर से जाऊँ, कहीं रास्ता नजर आये तो 


पांव उठांऊं, अथवा यों ही दीवारों से सिर फुड़वाऊ । 


| भोम-द्रवाज्ञा. नहीं तो में तो नज़र आता हूं ? 
' दुर्योषन-तो तुम्हारे क्या पेट में घुस जाऊ ९ 
 भीम-अजी पेट में न घुस जाइये, बल्कि मेरे साथ साथ 


चळे आइये । 
( सब जाते हैं ) 


#+सपहास 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


छटा दृश्य - 


"° ` : ""नशडाल चोक 
( दुर्योधन, कण, शंकुनी और दुःशासन आदिं का 
एक मकान में बैठे हुये नज़र आना ) 
दुर्योधन' ( गाना --बहर तवील ) 
मेरे.निश्चय ही दिन मौत के झा गये 


आतो बचने को सूरत नज़र ही नहीं। 


ज़िन्दगी का अब होने को है खातमां, 


. शक इप में ज़रा रत्तो भर ही: नहीं॥ 
निश्चय है : #7 । 
पाण्डवो के उरून और इकबाल को 


में ररा अब सबर 
दै अचम्मा कि पाया कहां से ये र = 


पास खाने को था सैर 
मेरे निश्चय हः 
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पहला क्षीब `. 
स्थानं हस्तिनाघुर | कि | 


खहा हश्य ७ १२१ 


: ` मेने अपनी तरफ 'से अगरचे कोई, . 
` :. घन छुराने में छोड़ी कसर हो नही । 
इस कदर वेतहाश्चा लुटाने पे भी 
उनके धन पर हुआ कुछ असर हो नही ॥ 
मेरे निश्चय  ही० 

- ' देश सारे उन्होंने -स्ववशं कर लिये | 

' `: कोई सन्पुख उठो सकता सर ही नहीं । 
' कोई दिन में करेंगे सफाया मेरा,  , 
वह करेंगे कपी दर शुज्ञर ही नहों' ॥ 
मेरे निइ्चय ही० 
“... किसी शत्रु का. उनको न, खटका रहा, ८ 
„उनके मन में रहा कुछ खतरक हो नहीं |... .. 
.. कोई उनसे लड़ाई भिड़ाई करे कह 
| - . .. रहा इस बात का भो फिर हो.नहो' ॥ 
| `` ` भेरे निबंचय हीऽ पिला 
' अब तकब्बुरों उन्हें इस कदर हो गया... ... 
' ` कोई नक़रों में नचता बशर! हो नहों । 


| कषमय गवे {{मचुष्य ` `. : 7? 735 
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| 
। | 


आयं संगीत महाभारत 


मान बेठे हैं इम सा ज़माने में अब, T 

कोई “यश्चवन्तसिइ” शेर नर हो नहो । 

` मेरे निचय ही० 

| नाटक : व 

आइचय है, ताज्जुब है, हेरानो है, पांडबों।' 
एन्तिहा# उरूज व एकवाल को देख कर सरत परश 
अग्थेर है, सितम है, ग़ज़ब है, भ जाने उनकी हम! 
उन्नति का क्या सबब है। कहाँ दो बह परे | 
कङ्गाली, ओर कहां.यह इन्तिरा दशे की फारिपुल 
इस कदर धन ! इतनो रुपया !! न मालूम कहां | 
दफ़ीना मिल गया ! मेंने अपनी समक में इनका ह 
इराने में कोई दकीका नहीं छोड़ा, जितना हुप 
थोड़ा, किन्तुं बावजूद इस कद्र फिजूल खची औ/! 
दस्ती के उन के घन में नाम मात्र थी फक' नही 
सारे खज़ाने उसी तरह भरे रहे मानों उनको दिती 
$ नहीं लगाया । इसके अतिरिक्त देश के स 
लिएज़ से मानो वह सारी पृथ्वी के ताजदार है | 


१२२ 


न रस रार उचति सतन धश! सम क्‍ 


अखरे वैभव उन्नति 
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ड छडा दृश्य '१२३- 


बल्कि निश्चित है कि वह युक से ज़रूर अपना बदला लंगे' 
और मेरा अस्तित्व मिटा कर ही छोड़ेंगे । गरूर तो अभी सें 
इतना वढ़ा हुआ दै, कि उनका दिमाग आसमान से भीः 
| | ऊपर चढ़ा हुआ है । 
करण का गाना (बहर तवील ) 


| 


पं |. प्ेहरवानो यह सारी पिता जी की है, 
व : दोष इसमें है माई तुम्हारा नहीं ।. 

' ख्वाइर्वाइ का बखेड़ा खड़ा कर दिया, 
' -.. ह्ामओर हानि कुछ भी विचारा नहो ॥ 
| | .... मेहरबानी० 
7 दे दिया बांट कर राज नाइक उन्हें, 
षा देना चाहिये था बिलकुल सहारा नहीं । 
| और देकर भी कर दिये खुद मुख्तार, 
\ | ऐसी गलती करो जिसका चारा नहीं ॥ 
ी मेहरबानी ० 
प्र दि देना हो या देते इतना कृत, 
ग... . उनका मुश्किल से चलता युज्ञारा नहो ॥' 
है . नकि ढोली करी बागडोर इस कद्र, 
मः... ` `. आँख उटा कर उघर को निहारा नही ॥ 
है ` ~ मेहरबानी० 
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(५२४ आय्यःसंगीत महाभारत 


; 7: प्र तरह तो कमी कोई अनजञानं भी, . .. थे तरह तो क्री कोई अनजान भी, / तब थो 
खुद जंड़ों पर' चलाता .छुर्हाड़ां नहों। एज 


| ` “ग युस में: लगा कर किनारे हुए, ४ यदि 
॒ सकता अब कोई भी किनारा! नहीं | थिर 
` सहरबांनी० ` न 


’ 2 


कोई इस सा नहा' वेशकल दुसरा, ' | 
जिसने दुश्मन को मोके पे सारा नहो'। 
तुम तो चूके न चूकेगे पांडव कमी, ह$ 
देख ' लेना जो बदलां' उतारा नही'॥ 
. सेहरबानी० ` 
हो गये तुम से इर बात में वह नबर ' 
“ अब घराते वह कुछ भी हमारा नहो'। हयो 
जो लड़ाई करे! उनसे “यञ्च?! ५ 
यह कोई खाला 'जी का द्वारा” नहीं ॥ शङ 
रे मेहरबानी - 
नादकः |" `| "7 आए || 
र रा eh कहो टोक कहा, परन्तु पह मा 
Sane र ९. व्ष काः: नंहो' रहा ॥ महोराज की! 
तिजः भोर पः नहीं बरिक अदूरदिरताः्ने यह का 
सच पूछो ती” आफ द्ोन दुनिया से खोरि 
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"थोड़े दिनः में: देखना,.कि क्या २ गुल खिलते हैं, ओर महा- 
[सब को भी :इन,नाउवर्दारियों के कयां २ नतीजे मिलते हैं । 
यदि; वह इरितनापुरः की इंद सेःइट न बजा दें. तो मेरा नाम 
पिटा द्वेना,: यकीन न. हो तो लिख देता हूं, गलत साबित 

शो तो हाथ करा देना । 
झरी जी: हां.] आप का कहना-बिड्कुल सही है, आपने 
` „ गोया मेरे; दिल की बात कही है,मेरा मा ख्याल यही: 
| = ,बै। अब्र तो:सिफ..इबः मरने की कसर रह है। 
हुः््ासन--इन गई गुज्ञरी बातों पर मिट्टी डालो, यदि अब 
भी कुछ वन सकता है तो. बनालो, . अन्यथा योड़े 


हुयोधन--अब जिस भकार आपकी: राय.हो, किन्तु .उनको 
59 शक्ति का हाल तो आंखों से देख आये हो । .... 
शकुनी--वेशक अपका बिल्कुल सही रूयाल है... तथा लड़ 

भिड़ करः उन प्र, प्रिनय पांना -सत्त# मुहाल- है) 
| _-अलबत्ता एक चाल है, अगर.उस में फंस गये तो जाँ 
|. कुछ, उसके,प|स है सब हमारा हो. माल, है, अर्थात्‌ 
चन्दे को फन जुये बाज्ञी में पूरा कपाल- [ कालः, है; घर | इषर 
| अति कठिन । 
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आय्ये। संगोत महाभारत 


Mt SMI TT : 
युधिष्डिर को भो इसका कुछ २ चरका है, दिनि 
बुकाबछे में उसका तजुर्वा सो ऑर दस का है, प्‌ 
उसका दाव मेरे बस का है। एक दफा मेरी), 

पर चढू जायें, बस हमारे पो वारा और उन हे 

दो ग्याराः | | 
पलों में पलट दू' पासो चली जब चालो. 

फंसा लू' एक दम में सबको फांसी डाल पा. 
-दुः्षासन-त्राह वा उस्ताद नी ! सूकी तो खूब दूर को, 
ने तो तुम्हारी तजवीज दिल से मंजूर की, (दुगे 

को सम्बोधन करते हुये ) आगे जो मरज़ी हुप 

-कणं-वास्तव में तजवोज्ञ बढ़ी माङ है, और इस 

चूकना बड़ो भोरो भूल है यदि इस तरह क्षा 
जाय तो लड़ना फिजूल है। | 

'शकनो-नो हां ! यह तो ऐसा फन्दा है कि जो फसे | 

कयामत तक न छूटे । | | 

"दुर्योषन-यह. तो सब कुछ दुरुस्त है मग्रः" ` ` | 

इतासन--इस'अगर' “मगर, को बन्द करो, आर 
तरकीब से महाराज को उन के यहाँ बुलाने 

रज्ञामन्द्‌ करो | RIE FE Fa iF 


Po 


rr पक 


| § 
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नं टसरा सीन 
घ॒तराष्ट का राज भवम 


५ महाराज धृतराष्ट्र , भीष्मपितामह तथा विदुर ` 
जी का बैठे हुये इष्टि आना, और दुर्योधन. 


| का आकर दाय दुहाई मचाना) 

il दुयाधन ( गाना-षहर तवीत्न ) 

)' कोई तजबोज्ञ ऐसी बतादो घुमे 

र कि मेरे दिल से निकले यह रंजो अलम | 


॥ न में बिन्दों में हूं और न मुदो में हूं, 
i नहीं मालूम केसे किये हैं करम॥ 
|! कोई तजवीड़० | 
मेरे जीने का कोई उपाय करो, 
या पहर दो कि जर्दी निकल जाय इम । 
| रोज़ को क मटों से रिहाई मिळे, ' 
| आज होज्ञाय पेरा जो क्रिरसा खतम ॥ 
5. कोई तजवोज़० र 
। धुरे यह भो तो अबतक नहीं है इलम, - 
क्‍ मेरो निस्त तुम्दें हो गया कया भरम ॥ 
झदुःख सन्ताप र 
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१२८ गाय्ये संगीत महाभारत _ 


Be = 
| घेरा जीनां जो तुपको सुहावा नहीं 
| कीजिये फिर खुशी से मेरा सिर हा 


| 5 तजबो० ` : 
कोनसी ऐसी पनहूंस थी बह घड़ी सै 


आपके घर जो मेरा हुआ था जनम हे 


एक दिन भी न सुंख से गुज्ञारी उपर, छे 
एक पल भी न दिलसे हुआ -दूर गदिः 
कोई तज्बीज्ञ० -” नींद 


जान दे दूंगा आखिर युंही .एक' दिन, _ सष 
मेरे जीने का अब. कया रहा है परम [रोल 
कोई” माँ “बाप ऐसे न हो'गे कही, एफ 
रर आल्षाद अपनी ” पै ऐसा जुल्म | 
कोई तजवीजञण ` : 
हर को सें में रस्वा# किया आने 
कोई धकसा जह भें ः्‌ म 
बाप बेटे की दे ज़हर Poe श्रम 
हो सितम, हा सितप्र. हा सितम, हा सित। 
ii 35335 MB et es +5 कोई तजबीज० ” 7 0 
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` छरा हृश्य `` -१२९ 


ष 


§ नाटक; 759 पे ७-75] 
"|. गक ! सितम !, अन्येर !!!-भ्न्याय !!!! हाय, हाय, 
झाए बेटे की गदेन पर हुरी चक्षाये ? ऐसा भरन न आंखों 
से देशा, न कानों से सुना, जैसा कि में आपके हाथों से 
दिंना आग के जला युना । इस भमीरो से तो अच्छा था 
कि किसी गरीब कंगाल के घर जन्म होता, ताकि आये 
दिन अपनी प्रारब्ध को तो न रोता, पेट भर खाता और 
' नीद भर कर सोता, परन्तु इस घर में जब से होश सम्भाली, 
सर छुछ होते हुये भी केगाली की कंगाली, लानत इस 
[राज्य पर धिक्कार इस बादशाही पर भौर सब से अधिक 
ठुफ मेरी ज़िन्दगी पर ! 
(्टव०-अरे अन्म जले ! आज तुरे कया विकार हो गया, 
` जो ज़्वाइमेख़्याह इतना तेज़ तरार हो गया, यहां तक 
। कि जीने से भी वेज्ञार हो गया, मालुम होता है कि 
हि भ तेरे सिर पर फिर शनिश्चर सवार हो गया। 
ुयान--पिता जी | सच तो यह है कि पांडवों की बढ़ती 
| चढती पके एक आंख नहीं माती भौर उनकी 
' ... असीम. उन्नति मुझ से .देखी. नहीं जाती ।. विशेषतः 
५ -शाजसयः यज्ञ करके तो. उनका अभिमान इस कद्र बढ़ 
| क मानो दिमाग ही आसमान पर चढ़ गया। - 
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भझाय्ये सांगीत. मद्दाभारत 


-१३० 
NSS Se 
बिहुर-वो यों क्यों नहीं कहता कि उनका ऐश्वये त 


क्रम देख कर मेरे सांप लइ गया). थोर: छाती। 
का घाव पह गया। : 
धृत०-ह तेरे लिये यह आनन्द का स्थान है 
" ब्वाहु और भी ज़बरंदस्त हो गये, जिस के बार 
शत्रं के हसले आप से आप पस्त हो गे। 
दयोँध्न--हवां भव किसी बाहरी शत्रु का अय बिरु 
' है, जब कि हजार शत्रुओं का एक शत्रु घा 
मोजूद है । यह सब आप की मेहरबानी के। 
हैं कि दुर्योधन के जानी दुशं आपके पगे। 
हैं, जिनकी सहनशीलता के आप बार बार गी 
थे भोर तारीफ करते हुये फूले नहीं समाते थे तः 
बूर कर युझको चिहाने ओर जलाने के लि! 
भवन की सेर कराई ओर सुक्त को घोका है| 
मेरी इसी उड़ाई, कहीं पानी के होज़ में गिरा 
बनावरी दीवारों से सिर फुहवाया, खेर बहत 
तरफ रहे मगर गजब तो यह हे कि रो 
की ओलाद कहे { 


शृत०-अरे तृ भी कमाञ्ष 'कर रहा है जो सांघांर।. 
पर मन में इस कद्र मलक कर रहा है भो-- 
अच्च TS 


ऋ च्यथे | 
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न 


। की इंसी दिछगी कोः अपनी हतक&9 खयाल कर रहा 
है। प्रथम तो द्रोपरी से युझे ऐसी भाशा नहीं 
। ` क्योकि वह समझदार ओर अ्रकलमन्द है, बिरफुज्ञ यदि 
 कृहःसीःदिया तो तेरा ओर उसका देवर भावी का 
॥ सम्बन्ध है, सच पूछो तो तेरी यह जली झुनी तबियय 
सुके सरबत नापसन्द है । 

योधन “हाँ आपको नांपसन्द क्यों न हो, जब आँखें बन्द 
हैं तो बुद्धि का द्वार बन्द क्यों न हो, जब भप ही 
|. उनकी पोठ ठो रहे हैं तो फिर उनके होसले दुचन्द 
' क्योंनहों? कोन सम्बन्धो ? ओर किस के रिश्ते 
i दार १ इस रिश्ते पर लाख लानत, इज़ार फटका रः। 
हृत०-अरे वेदे ! भाज तो वार्तालाप के ढेँ में भी कमाल 
; ' कर रहा है जब तू ही मेरी शान में ऐसे अपमान 
| जनक शब्दों का इस्तैमाल कर रहा है तो फिर द्रोपदी 
7 क्वे कहने का क्यों रपाल कर रहा है? | 

॥' मेरी निस्त तू ही यह शब्द इस्तेमाल करता है । 

| तो फिर ओरों के कहने का नाइक क्यों रूपाल करता है ॥ 
बेदुर-जलन कुछ भोर है दिल में 

है; 5 . मगर हृष नीलाता। . | नहीं लाता । . 


 * सानदानि। ` 
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हा गीत मद्दांभारत 
| _ १३२ य संगीत मदाआर 
| 


| ¬ जलापा है इसे जिस आग ने, | 

| व्ह मर है भाता | 

} फुकत उले इए फिरे, Fi 
न. असली सेद बतलाता ह 


अंसल में पांडवों का दम, 
कदम इसको नहीं भाता। 
तुम्हें इत्ये चढ़ाकर चाहता, 
कुल शुख खिलाना है। 
तबियत चाही रोने को, एः 
घु का तो. बहाना है॥ 
दुर्योधन-यह अपनी खिचड़ी अखण ही पकाते हैं, के 
` या न पूंछे मगर यहद बिना बुलाये के महमाः 
बन जाते हैं ओर ख्वाहमऱ्वाह अपनी टांग 
फंसाते हैं । 
शृत०-तू व्यय ही इतनी खेँचतान करता | 
| अपना हादिक अभिप्राय भी बयान करता है। 
। दुयोधन-ल्तीजिये में अपना हार्दिक अमिप्राय मी ६ 
| हैं, वह यह कि युधिष्ठिर आदि के साथ थो 
 ._ णाजी पर अपना दिल बहलाना चाहता हूं। 
शद०-(सइम कर) इरे ! हरे !! जुवा ? धरे नाता 
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है छुदा दृश्य १३३ 
॥ यह रोग कहां से हुआ १ तुझ पर लानत की मार, 
उसकी तो जीत भो हार ओर हार भी द्वार । 
॥ङनी--जी हां ! यों तो आपका बहा श्रेष्ठ विचार है, परन्तु 
भाई भाइयों के खेल में किस की जीत और किस की 
॥ हार है? कया मजाल जो इधर से उधर पक पाई हो 
' जाये। हां यह सम्भव है कि इसके द्वारा ही इनके 
।' दिल्लों की सफाई हो जाये । 
एव्मपितामह--दिलों की सफ़ाई तो न. होगी अलबचा इस 
।' ङु की जरूर सफाई हो जायगी ओर इस खेल २ 
हे में ही मयेकर लड़ाई हो जायगी- 
ग, जुषे से नाश होता है, 
Fi अकल का वीरता बल को ॥ 
जुषे के नाम से ही कांपता है, 


। बेल भी हल का ॥ 
| 'न॒ मुँह दिखलाये परमेश्वर, 
| किसी को ऐसी महफिल का। 


| ` -बदोलत इस जुये के ही, 

हक ` हुआ था हाल क्या नल का? 
सुकाई है तुझे किसने, र 
) भरे नामदे पासे की ॥ 
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कण 

| . यलट , जायेगा पासा ही, .: FR 

चली जब नर्द पासे की 

[ | घृत०-हां, हां, में खुद मानता!) इ; क्कि जुवा 

चीज है, मगर इस बेचारे को अकी इस. बात 

 ततमीज्ञ है !.दुर्योधन | यह बहुत बुरा फहु 

.. अला जुवा भी शरीफ आदसियों का खेत | 

कदापि इस पाप कमे को आज्ञा नहीं दे 5 
और मरती दफै कलंक का. टोका अपने | 
नहीं ले सकता । . 

दुयांधन-अधिक खेंचतान की कोई ज़रूरत नहीं, ग, 
आज्ञा नहीं दे सकते तो ( एक खंजर निकाह 
दुयोधन के जीवित रहने की भी कोई सूरत र॑ 

कुनी-( दुयोधन का हाथ पकड़ कर ). ठहर ! ठह! 

क्या इरता है, देखिय महाराज ! यह तो. परार 

| करके मरता है। . 

’ शत०-अरे दुयोधन यह कैसा पागलपन ? तेरी त 

बहुत ही जरद्बाड्ी है, मगर खेर यदि तू शै 

| . . में राज्जी है तो इछ सुज्ञायका नहीं, परन्तु † 

| जी से इस विषय में सलाह लुंगा।. ' ; | 


= 3 ° 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


है. क्‍ छटा दृश्य १३५ 


योतरन-(कुछ चिड़ कर) बात बात में “विदुर जी से सलाइ 
लुंगा”' कया हजे है आप उनसे सलाह ल्ौजिये मैं 


क अपनी राह लुगा । उधर विदुर जी इधर शाप, न में 
ह. एरा बेटा न तुम मेरे बाप । कोई बात पूछो तो 
| विदुरज्जी, कोई काम करो तो बिदुर जी, विदुर जी न 
हुए कोई इथेली का फोड़ा हो गये ? 

विन “अधिक शोर मचायेगा तो बदनाम हो जायेगा, 

,. जाकर आराम कर, आशा है कि तेरी इच्छानुसार 

' छव काम हो जायगा । 

॥ङुनी०-जी हां ! आप का फ्रमाना बिल्कुल्ल सही है, जब 
र झापने इकरार कर लिया तो फिर कसर किस बात 
हैं। को रही है !. चलो भाई अव चलकर भराम करेंगे, 
! महाराज.खुद्‌.उनके बुलाने का इन्वज्ञाम करेंगे । 


| VIN है: हु; 

} 
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तीसराख्ीन 
> | 
महाराज युविष्ठिर को राजसमा _ 
ः नृतकोथों का गोनो प्र 


( तजे-ह्वाय सय्याँ पड्ट' में तोरे बय्याँ ) 


. आओ सय्यां, डालूं में गल्ल बथ्यां, 


` मुनाये रिकार्ये री। पा 
महाराजा युधिष्ठिर की. सभा में | 
आज'श्रानन्द के गीत. गावे ः। 


गावें मोरी आ्राली-रिकावे मोरी झ्राली, 


में वारी-बलिहारी-हम सारी-मतबारी। पै 
सय्यां डालूं में गल. बय्पां० 
घर घर में तोरा यश छायो रहो है जी, 
प्रजा सब बलिहार | 
घर घर होतेः मङ्गल्ञाचार, प 
क्या घरबार कयाः नरनार, द 
पथ्यां | 


[ ` छुरा इर्य २३७. 
`क सारे संसार मं सुरो दयार में, 
बस्ती उजाइ में तेरी दुददाई है। 
कोह में कोहसार में, सिन्धु की धार में, 
घर में वाज्ञार में कीति फेलाई है ॥ 


सरी--प्रजा से प्यार है, प्रजा निसार हैं, 
म्रने को तय्पार है, सोगद खाई है । 
सच्चा व्योद्दार है, घे प्रचार है, 
सव का उद्धार है लोग क्‍या लुगाई है ॥ 


| \सरी-सत का प्रकाश है, पूण सब भाश है, 
| शत्रु का नाश दै, सब की सफाई है। 
। ' सुख का नित्रास है, सम्पत सब पास है, 

. हमरी अरदास है, ईश्‍वर सहाई है॥ 
ीथी-घन से मरपूर हैं दरिद्र सब दूर हैं, 
` जग में मशहूर है, ऐसी छब छाई है । 

भारत के नूर दें दुशभन माजूर हें, 
दाज़िर हजूर हैं, गरदन कुरा है ॥ 
रपाल-पाणडइल दोपक ! शो छत्रपति महाराज को बय 
, हो, जय हो, यह सेर ओ विदुर जो महारात के 
'पघारने का शुम समाचार लाया हे.। 
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१३८ य्य संगीतः महोभारत 


a लता जज 
| बुधि ०--भजुन ! तुम चचा के स्वागत के तिगे। 
| और उनको अपने साथ सभा में लाभ्रो। 
| ( अजुन का जाना ओर विदुर-जी को साथ 
लेकर दरबार में आना ) |. 
युधि०-( विदुर जी के चरणों में झुक कर ) आज बना 
हमारे लिये बढ़े सोभाग्य का दिन है, जो; 
अपने शुभ आगमन से इंस नगरी को पवित्र 
फुरमाइये, हस्तिनापुर में तो सब प्रकार से भार 
बिदुर०-हां ! हस्तिनापुर में तो सब प्रकार गान 
भाई धृतराष्टर. ने तुमें सब की. याद फर्माया । 
तुरन्त : हो हस्तिनापुर में बुलाया है। 
युधि०--चचा की आज्ञा सिर माथे पर; मगर ऐश 
काम है जो फ़ोरन दी हाजिर होने का पैगाम धवि 
विदुर-न इछ काम-है न घन्दा है, केवल तुम्हें पा. 
किये बेईमानी का फन्दा:-है, घ्ृतराष्ट नेत्र ही बिद 
था ही परन्तु बुद्धि का भी अन्धा है। . | 
थुधि०-आखिर: क्या वार्ता है, . झापदी बातें सुन प 
तो खून जोश. मारता है शुषि 


“ | ~ 
» क्र 


विदुर-बात वास्तव में यह है कि. दुयोधन ने यहां से! 
अ्सम्देश। ou i MOUS 2s 5 TP | 
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| भाई श॒तराष्टर के पास बहुत कुछ वावेला किया, रोया 
पीटा और न जाने कया २ झमेला किया ओर केसे २ 
` दाव पेच खेला किया, यहां तक कि उनको बिल्कुल 
` ही अपनी मुट्ठी में बन्द कर लिया ओर आवार इस 
|. बात पर रज़ामन्द कर लिया कि युधिष्टिर आदि को 
। इन्द्रभस्थ से बुलाया जाये, आर .उनको मेरे साथ 
॥ जुआ खिलाया जाय। मैने हरचन्द समझाया, भीष्म- 
१. पितामह जी ने भी बहुतेरा ज़ोर लंगाया, मगर उनकी 
त. सबक में एक न आई, आखिर तुम्हें बुलाने के लिये 
| भी मेरी डियूटी लगाई ।.में सिफ इस याल से चला 
' आया कि अगर कोई दसरा जायगा, तो असक्ष हाल. 
न सुनायेगा, केवल सन्देशा देकर ही चला आयेगा । 
शुधि०-दुर्योधन भी भ्व अङ्गि का मालिक. है, ऐसी 
| बातें करता. है गोया बिल्कुल ही त़ादान बालक है । 
। विदुर-अव्वल तो खुद उसकी तबियत ही.इद्र से ज़ियादा 
' शरारती है, इस पर उस की चाण्डाल चोकड़ी उसे 
| शोर भी शे दे दे. कर उमारती है । 
युधि ०-ओर चाहे. कितनी ही सुसीवतें आयें. खुशीसे झेलुंगा, 
£ जाना तो सुरें ज़रूर पढ़ेगा,सगर जुवा इरगिज न खेलूगा।) 


:.. eg ¥Ns 
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पहिला सीन 
. हस्तिनापुर 
` जुवेबोज़ी की सहाफेस . छु 
नतकार्ओो. का गाना 
( तज़ें--मो शो सांबरे ने गारी. दई) 


'छाय रही छव आज संख रंगराज भवन में 
लाय रही छथृ० शकु 
यश छायो है सगर नगर में, | 
भगल गावत हैं घर घर में | | 
जगमग चरके ताज ॥ सली रंगराज० ॥ घुषि 
अज्ञा सारो नर ओर नारी, | 
तन मन घन से हो बलिहारी॥ इत 
पले पक्ष सकल समाज ॥ सखी रगराइ०॥ | 
परम सुन्नान महान अदीना, _ ब्- 
.. निज प्रजा पर तन मन दीनां! 
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जुग जुंग जियो महाराज ॥ सखी. रंगराज० ॥ 
चहुं दिशा में बजत नकारे 
कूस हाथी राज द्वारे | 
दुश्मन देत खिराज ॥ सखी रंगराज० ॥ 
नित दिन पल क्षण इम सब वारी, 
रोजन्‌ पति महाराज तुम्हारी । 
इश्वर राखे ज्ञाज ॥ सखी रंगराज० ॥ 
 झु०--( घृतराष्ट्र के चरण छू कर ) पूज्य चचा जी !: 
' आपकी आज्ञानुतार यह सेवक परिवार सहित 
हाज्चिर इजूर हो गया । 
शत ०-( गले लगा कर ) बेटा ! चिरंजीव रहो, तुम्हें हृदयः 
। ` से लगाकर मेरा दिक मसरूर&हो गया । 
झुनी-जी दां, ज़ारूर दो गया, सब रंजो भलमां दूर हो 
. - गया, ओर सारा राज दरवार भरानन्द से भरपूर 
| होंगया। | 
धुधि०-घ्रुझे याद फरमाने का क्या कारण. है, कोई. विशेष 
. काम है या साधारण है.! 
| छव०-काम वाम तो छुछ नहीं, दुर्योधव कई दिन से तुम्हें 
' मिलने के लिये बेक़रारं है, ओर उसका तुम्हारे 


+ आनन्दित । दुःख सन्वाप। 4 व्याकुत्ष | 
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नि पार. = | 

साथ दिल बहकाने के लिये कुछः शुग द 

विचार है 

विदुर-सप्ट ही क्यों नहीं कह देते कि जुबा खेलने। 
तय्यार है। ` ¦ 

युधि०-चचा जी ! युके बढ़ी हैराजी- है; कि आए | 
दिल में यह कया. ठानी है, और इस काम नमो 
बेहतरी की रतः जानी है ? मेश तो इस 
दूर से हो प्रणाम है, मला जुआ खेक्षना'॥ 
भले आदमियों का काम FE 

-शकुनी-षह आपका ख्पाले खाम है, वास्तव ।. 
अद्भुत सेल इसी वास्ते बदनाम है, कि विधि 
यह ईभाद इभा था, उन्होंने तो इसकी सरणा 
हाथ उठा लिया ओर नातजुर्बेक्ार क्षद्र लोगों 
अपने उद्र पालन. का साधन बना लिया; एत 
यह अद्वितीय खेल तो राज्ज काये के गुप्त मे 
दफ़ीना ओर बुद्धि तथा मस्तिष्क की उषा 
ज़ीना+है । पहले सब राजे महाराजे फुरसत 
इससे अपना मन बह्लाते थे; मानों खेल ॥ 

* में शुरू गोरी में युरक गोरी की तालीम पाते थे। : - 
क॑सीढ़ी 2 EN! 
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बिंदुर-शकुनी ! क्या तु बातों २ में युधिष्ठि! के. दिल: पर 
'  रोगनकाज्ञ'मल रहा है, में जानता हूँ कि. दुर्योधन 
।} `. पर तेरा जादू अच्छी तरह चल रहा है | परमेश्वर के 

. चास्ते.यहांःयह फूसाद का बीज न बो, कम से कम 
|) हमारे बेठे,तो यह खानदान मलियानेट न हो । 
।योधन-अपको तो हमारे सोथ खुदा वास्ते का बैर है; 
शः अला मैं कोई दूसरा हूँ, या 'युविष्ठिर कोई गैर है १ 
॥ यदि हमारे दो घढ़ी मन बंहलाने से खानदान 
' ' ` शलियामेट होता है तो होने दो, अंजी तुम प्रपना 
|! काम शुरू करो, कोई रोता है तो रोने दो | 
सैधि०-चचा बिदुर जी का बिलकुल सही इरशादक्ष है 
ए. निश्न्देह जुषा सुख सम्पत्ति का शत्र ओर बिनाय- 
| फ़िसादा है । ` 

(त०-ओर मैंने मी तो यही कहा था कि यह खेल बड़ा 
गे. नायुराद! है, किन्तु जिप काम में इसकी खुशी है 
त्री. उसी में हमारा दिल शाद- है । लक 
वीष्पपितामह-क्पा खाक कहा था, एक तरफ इसकी 
है तरंदीद- है दसरी तरफ दाद्‌ है। ` 
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SNe --.. 
इत्‌ ०-पितामह जी , मोहब्बत . पिदरी+ को ङ्गी 
जानता है जो खुद साहिबे भोलाद। है। दयो 

-आीष्णपितोमह-- Rt | 
शोक है इस बुद्धि पर लानत है इस भल्ला बुधि 
ना युनासिब मोह करे दिइकार उस बेदाद्‌ हयो 
शकुनी- | $: 
ताज्जुप है अचम्मा है घअ हकको हैरानी षि 

कुब्ल अज्ञ मग वावेला; इहं की बुद्धिमानी |. 

शृत०-भ्रग्चे मेरा इन सब की राथ से .इरूतल्ा। 
लेकिन अगर तुम्हारी नियः साफ है, तो पशि 

मेले को बाइ में डालो ओर दो घड़ी भग. 

बहला लो । | 
शङनी-जी हां, इनका तो फिजूल इरूतलाफू है, | 
बैठने की देर है ओर मामला बिल्कुल साफ | य 
घरटों का क्या काम, दो चार होथ .हुदुधि 

काम तमाम। क 
| चुधि०-इम तो चचा जी की आज्ञा के पाबन्द हैं, ४५. . 
इस बात में रज्रामन्द हैं, तो यहां क्या इङ 
77-0७ हर तरद से स्वीकार है। इमे उनका हुक्म हर तरद से स्वीकार है। |: 
न षि « 
अपितमरेम | ` 'घन्तानवान । . {मृत्युसे प्रथम रोइन । + हि. ¦ 
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रे `. खातवां दृश्य १४५ 
दयोषन-बस तो फिर आहये अव किस बात कां 
7 'इब्तज्ञार हे | 

' धुकिए--पेरे साथ खेलने को कोन तय्यार है ? 
हसोधतर-मेरो ओर से मामा झङुनी इस खेल का 
Fs :'छुरगतारः है । is) 

| |चि०--भई वाह! यह अजीब खेल है, यह तो बुङ्रावला . 

| ही बेमेल है एक तरफ पका जुआरी आला. दरने का 

खिलाड़ी, दूसरी तरफ विल्कुल अनाड़ो ! [ 

पशजझुनी--आपका यह विचार विरल विपरीत है, पासा न 

र. तो अनाड़ी का दुश्मन है न खिलाड़ी का मोत है, 
' इस में तो जिसका दाव पड़ जाये उसी को जोत है | 
चचटुर- 

| संभल्नना देखना आना नइस के दम दिलासे में। 

|| यह मारेगा फंसाकर आप को इस सार पाते में ॥.. 
एघुधि०--खेर ! जिस तरह तुमने कहो उसो तरह से सही, 
किन्तु ज्ञरा नियत साफ़ रखना, झर अपनी . चाबुक 

प. . दस्तियों से घ्रुक को माफ़ रखना | 

श्चकुनी - जी हवां? आप. निश्चित हो कर बेठ जाइये और जो 
।:;- कुछ दावःपर लगाना हो. लगाइये ! . 

‘Ror यह अशर्फियों की थेली मेंने इस दाव पर लगाई । 

Md. i0 


| 


१४६ आायय संगीत महाभारत 


जनी (पाते हाय में उठाकर) या. बेईमानी तेपे उठाकर) या. वेईमातरी तेरा, _ 
( पासे डाल कर ) देखिये महाराज हैं पे 
दोव तो आपने द्वारा | 
युवि०--एक दाव के हारने से क्या! में घबराता हद 
जितना नकदी मेरे पास है सश दावःपाःलाा 
शकुनी--जो हाँ खूब दिल के अरमान निकालिये प 
अब के पासे. आप दालिये । |} 
युधि०--( पासे डालकर ) ऐ नल महराज रखना न 
की लाज | 
शङुनो- इप में नल क्या करेगा, पासे ` को बात ए 
जाने, देखिये हें न तीन काने। .._ पोछ 
युधि *-यह दोव गयां तो बला से जाये, अब केरा 
ने अपने ओर अपने सब भाईयों के आभूषण 
अजु न— कुन्‌ 
घायल होकर सूरमा बढ़ बढ़ डाळे घाव। | 
रारा हुआ जुवारिया अधिक लगाते दाव ॥ [धिः 
युषि० -( पासे डाल कर ) देखिये यह दाव तो यों: 


` शङनी-छ ओर तोन नौ आर तीन बारह और छे 


बेशक यह दाव तुम्हारा तुम जीते ओर हुरो 
रस दाव. पर दोनों ओर का' घन आए झा 
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oT ८फचऊ 

॥ ` पहिले ही कह दिया था कि पासा क्या हिसी के बाप 
. काहे? 

इरन”: । 
 -एक आघ दाव दे दिया इत में भी झुछ राज्ञ । 

थपको देरुर मारते अक्सर जुए बाज्ञ॥ 

[योषन-क्या हुआ पदि यह दाव बुके नहों आया, अब की 
` बार मेंने अपना तमाम ख़ज्ञातरा दाव पर लगाया । 

पुणि०-में घड़ी घड़ी का कगड़ा मिराता हूँ, जिस क़दर 
` मेरे पास द्रव्य ओर आभूषण हैं जोते हुए घन सहिल 

'.. दाव पर लगाता हूः । 

॥ऽपितामह-— 

।' जीते तो चस्क्रा पढ़े हारे छेत उधार | 

 जाघुराद इध सेल को जीत भली न हार॥ . 
[इनी-लीजिय पासे सम्भालिये ओर ज़रा सावधान होकर 
| डाल्लिय। 

[षि०-( पासे डालकर ) देखिये पूरे पन्द्रह ओर दस। 

[योंधन-बस. महाराभ बस, किस के. पन्द्रह और केसे 

{` दस? तीन ओर दो पांच ओर एक छक्का, अब छे 

' .तो आप की क्रिस्मत देः गई घक्का | 

इनो-( पासे डालकर.) यां मेरे. गुरू घण्टाल, अब के तो 
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oe ENE: 
द्दे निशल। देखिये जनाब कर लीजिए हिस 
और छ अठारह और तीन इक्कीस और चार पू 
दुर्योधन-( तालियाँ पीटकर ) वाह वा वाह वा सू 
यह दाव तो साफ इमारा, जब पासा पढ़े तो छवि 
बावा का क्या इजारा ? [ 
शंकुनी--कहिये अब क्या सलाह है, अजुन पर है 
डे या भीम पर निगाह है! क्‍ 
द युंधि०-=वहुत अच्छा यदि तुम इसी बात में राज़ी 
`” अब के भीमसेन के नाम से हमारी तुम्हारी बट 
विदुर-धिकार है धिकार है अरे यह क्या अत्या 
इन्होंने तो सारी मान बड़ाई का हो - घात झवि 
ओर पक्के जुवारियों को भी मात कर दि. 
पासो को तोड़ फोड़ कर भाड़ में डालो ओर |. 
"शनी को तुरन्त यहाँ से निकालो- | 
अब भी इछ बिगड़ा नहीं अपना आप सम्माल। | 
' करना यह पापी. .तुझे कर देगा पामाल॥ . 
दुर्योध न--आपः क्यों व्यथ तिलमिला रहे हैं, और हर 
/ » ही प्रुह फोड़ फाड़कर चिरला रहे हूँ पासो व 
` म डाल दो घहुनी को यहां से निकाल दो! 
« “निकालें क्यों भाड़ में डाल दें. १ जुरा अपनी का 
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| काव में कीजिये बेठना है तो चुपके बेठे रहिये, नहीं 
॥ तो अपनी राह लोजिये । किसो से गुफ्तगू किसी से 
। ` वात, ख़्वाहमरुताह दखल दर मांकूलात । 
विदुर-भाई श्रतराष्ट्र ! आपको आंखें तो नहीं: थीं: मगर 
कानों पर तो अभो तक परमेश्वर को. महरबानी है, 
३ सुनते हो आपके होनहार की बात चीत कैसी बेनज्ञीर 
. और लासानी है! यों ब्रु ह में घिनधिनियाँ न डालो, 
| ओर किसी तरह इस बबाल को. यहाँ से टालो । 
|टव०-यह सारा नजला पुक अकेळे पर हो न डालो, यदि 
॥ घटता है तो आप हो इरालो 
[विदुर-में तो जब हटालूं जब यह मेरा कहना मानता हो, या 
|. घुमे किसी गिनती शुमार में जानता हो | मेरी बाव 
| तो इसे ऐसी बुरो लगती है, मानो कळेमे में छुरो 
'. ल्गतो है। प्रथम तो चूंकि आपने यह पाप का बीज 
चोया है इसलिये इसके ज़िम्मेबार आप हैं दूसरे ओप 
का अधिकार मो इसफे ऊपर मेरी अपेक्षा अश्विक है 
क्योंकि आप इसके बाप हैं। 
भीष्मपितामह-वि दुर जी के मन पर इत . घटना को कुछ 
। शनुचित गप नहों, थोर जो कुछ इस समप: तरु हो 
|. गरा है वहो कुछ कम नहो परन्तु अश्र; यह यहाँ: 
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(७५० 
पद कह, कि आपस में एक दूसरे को हे] को हीह 
लगाने लग पढ़े, यदि यह उपद्रव का की 
बोझोगे तो याद रखना आँखों पर हाथ रह. 
रोग्रोगे । यदि प्रातः काल झा थूला हुआ स पं | 
घर आजावे तो उसे भूलो न जानो, अच्छा: 
अब भी किंसी का कहा यानो, अन्यथा क. 
कारक समय जिसका विचार करते हुए परेः 
काँप रहा है, शीघ्र आने वाशा दै, उसके प 
तुम हो ओर उसका उत्पादक तुम्हांश साला || 
शृत०-दुर्योधन | बस अव इस खेल को यहाँ से हय 
रुवाध्मरुवाह मेरो नोक न कटा । बुझे माझा 
कि कोन जीतता है छर कौन हारता हड 
इतना जानता हुं कि प्रत्येक तेरे इस का 
धिकारता है। i 
दुर्योधन-णो बोलता है वह फ़िजूल मर मारा।' 
मालूम मेंने किसी का क्या बिगाड़ा है धो | | 
` वदे उतारतो है। कैसी वाहियात और सै 
र तकरीर'है द्र अरल हमारे नमक की हो पा | 
| ॒ तासीर है । आश्चर्य है कि हमारा हो खाये कि 
#2 ही परायें | ६५३६ ० २ «० ००८ ४ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ' 


`. सातवां दृश्य २५१ 


iti inr i irr nit Oi Ta NO 0 पर ind 


॥इर-सुन लीजिये पिताप्रह जां! अब यह इस बात का 
' ताना देता है, कि हमें बेटे बिटाये कपड़ा ओर 
र ; स्वानो देतां हे | 
ऽ्मपितामह-निःसन्देइ यह इसकी इम गृरोबों के हाल पर 
।. बड़ी मेहरवानी है, किन्तु नाश होने की भी यही 
|, निशानी है। 
[प्योधन-(. शकुनो से) अजी यह कोन होते हैं रोकने वाले 
॥. इम तो इसी तरह खेलंगे जिस में जोर हो इटा ळे । 
\कुनी-( युधिष्ठिर से ) कहिये साहिब इस दाब पर आप ने : 
। भ्रीमसेन को लगाया 
॥[चिष्ठिर-ाँ, हाँ, लगाया । 
पुनी -( पासे उठाकर) 

नहीं सार की. सार है नही खेल का. दंग । 
४ सीघो जब तङ्गदोर है पासे डाल निश॑क॥ 
| -(पासेःडाल कर ) आहा हाहा क्या कहने हैं देने 
`` ब्रांला बड़ा दाता है, जब दयाल होता है तो छप्पर 
|: फोड़ कर दिलाता दै। देख लीजिये, बाजी तो साफ़ 
हमारी है, कहिये अब किस की वारी है। 
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MR I 5 
शकुनो -पासा जिनको मीर पर क्रित जिन के साहा 
ईइवर की जब मेहर हो जोते रीते हाथी 

( पासे डाल कर ) चल पासे ! देने वाले कोई 

कर्म होन के सिर में खे; वाह वा वाइ वा, इपे३ 

किस्मत के कड़छे रि दाव खगावे कोई झौ। 

किसी के नाम आये, कहिये अव तो अजु'न भी : 

आये ? कहो अब क्या ठानी है, इस बार न्‌ | 

नम्बर है या सहदेव की ङुर्षानी है! | 
युषि०-खेर यह बाज़ी न आई न सही अब के क 
किस्मत आज्ञमाई सही । क्‍ 


शु रु 
चल पासे मम सारे दगा न दीजो याज ।: 

सेवक शङुनी दीन को रख दंगल में लाज॥ 

र पीली, इरी ओर कालो, रखना इस फ्रेश 
लाली । चल बोर वेताल कर दे झकुनो को गिं. 

ओ हो हो हो हो....वाहरे तक़दीर के घनो, हैं 

` गदाराजञ यह बाजी भी आप को न बनी, झा! 
: सहदेव को भेंट में दोगे । : .- गा 
युषि०-चलो तो यों हो सहो. य देवरे 
कः हो क्‍ र बाज्ञी सह | 
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परकुनी-समी खिलाडी खेलते अपनी अपनी चाल | 
। जिनका पाता पड़ गया वह हो हुआ निहाल॥ 
|! ( पासे डालकर ) अरेरे रे रे रे....ऐ ` वह मोरा, 
। देखिये साहिब ! यह दाव भी हमारा- 
|] न जाने किस जन्म का आगे आया पाप । 
| जो कुछ था हारा गया रह गये आप ही: झप ॥ 
|. कहो अव सिर क्यों झुकाया है स्थस्‌ बलिदान 
होने का समय तो अब आया है। 
अपना सिर घर दारपे ळे ईरवर का नाम | 
चढ़ जा वच्चा सूलो पर मलो करेंगे राम ॥ 
घुघि० ० -- 
है घज्नल से गर यही, लिशखा पेरी तकदीर में । 
मे फंस आकर तुम्हारी, केद की जंजोर में ॥ 
घन दिया घरनी -मी दी, भाई दिये आरीर में । 
ताव है अब तीर में ,ताकत न अब शपशोर में ॥ 
रगात्मा अइ हो चुका सब, मान का अभिमान का । 
क्या बनेगा अब जहां में, पुक अहेलो जोन का ॥ 
' मंजूर, मंजूर, तुम्हारा ऋहनां दिल से मंजू र- 
: में अन्गेला क्या लगूंगा, अब ङिसो के घाब पर । 
मेंने खुद को ही लगापा, इस अखीरी दोव पर ॥ 
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| शकुनी-हांय पसारे रह गये बड़े बड़े प्रवीण । — 

किस्मत जब उल्टी हुईं होगये तेरह तीन ॥ | 
. (पासे ढालकर ) एक दो तीन चार, इहह 

| पासा बिखर गई सार। लीजिये जनाव खेत 

क्‍ ` . हुआ, ओर यह दाव भौ दुर्योधन ३ 

. .. हुआ, दुमे खुद अफसोस है झि इस सेल राह 
हक पे बुरा परिणाम हुआ; पणर धेरे विचार , 
दिल को न गिराइये वहि$ एफ़ वार अपक 


>° -माननरक जनम. जज 


` ओर आज्ञमाश्ये ? 
युधि०-— | 
पास मेरे क्या है किस्मत य 
`} आज्ञमाने के लिये। | 
हाथ में पेसा नहीं है, है 

fi ज़हर खाने के लिये ॥ | 
युसतइद हे आसमाँ .-- दहः 


इस्वी मिटाने के लिये। 
मेरा जीवन हो गया, : | 


_ . ब्रत, जपाने “के: लिये। ` ' 
चन गया सेवक तुम्हारा, ४ 
॥ / 5,५ नो कमी महाराज था। 
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खाक उस सिर में पड़ेगी 
जिस पे शाही ताज था॥ 
नी-चीज्ञ तो में वताद' यदि आपको मंजूर हो, कुछ 
' जच नहीं कि इसके द्वारा ही तुम्हारा सब दरिद्र 
\' दूर हो, अर्थात्‌"-` ` 
[योधन-अर्थात्‌ वया १ या तो ह'ह से न निकाळो वरना 
! जो छुछ कहना चाहते हो झट पट कह डालो 
इनोः 
सांस है जव तक जिसम में तव तलक तो आस हैं । 
पांस गर पंसा नशा तो द्रोपदी तो पास है? 
पयोषन-हाँ, हाँ बया इज दै, ओर इस बात का भी कया 
 झशचर्य है कि इसी के सोभाग्य से ही तुम्हारा 
दुर्भाग्य पलटा खा जाये, और अन्तिम दाव तुम्हारे 
ही नाप आ जाय ? 
(शासन- में बड़े छोर से समथन करता हूं कि आप फा 
फरमाना बिलकुल सही है, वेश्क आपने यह बात' : 
= युषिष्ठिर के भळे की कही है। 
ीमसेन-(:कोपित होकर ) अरे बुज़दिलों के गुरूघण्टालो !: 
ज़रा अपनी ज़बान को संभालो, हाय हाय गजब 
है; कि भीम. की उपस्थिति में तुम ऐसे शब्द घु ह सेः 
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निकालो, शर्म करो, शरारत के पुतलो | छल: 


अन्पेर है, गज़ब है, अरे हकको तो सिफ | | 

की बुजुर्गी का पासेमदब है वरना (गुर छा. 

लेता में ज्बां हलक से सीने से कळेजा। 

पइ तोइता एक २ का कुचल डालता भे. 

प्युषिष्ठिर-( भीम का हांथ रोझ झर ) शाति] ४ 

भीमसेन शति | | ! | 

-बिदुर=अनयं ! अनर्थ ! ! महा अनथ ! ! ! अरे हि 
अव तुप ऐसी निलेज्जता से काम छेने लगे, ॥६ 

नोच कर्म के लिये बिचारी द्रोपदी का नामे 

_ लानत तुम्हारो अक्ल पर, शू है तुम्हारी शनन, 
“हुयेधिन-अज्ी यह तो यों हो बुड़बुड़ाते रहेंगे। माराइ 

बही करेगे जो आप इहेंगे। यदि सोझा होहे 
लगाये, ओर अपनी प्रारब्ध आजांमाइरे, सये 

पासे उठाइये । ॒ , 
'ुषि०-खेर भाई, इस दाव पर मैंने द्रोपदी भी. का 


भीष्मपितामह--बुद्धि को तो ताला लग ह" ` 
किन्तु अब लाज और धार्म भी बेच खाई।. ! 
पइनी-पासा पे का नहीं ना घन का: हैः प्री! 

जिसको इससे पीतिःहै. उससे ,इसको परी 
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( पासे उठाकर ):न चळे छुरी न चले कटार, दांत. के 
पाते ओर लकड़ी की सार । उस्तादी का रस्ता और 
हाय की सफाई, चलरे महाबली तेरे नाम की दोहाई, 
( पासे डॉल कर ) देखिये सरकार, कर लीजिये 
. शुमार न किसी कां झगड़ा न किसी की तकरार यह 
॥ पढ़े हैं पाते और यह पड़ी हैं सार, में हाय लगाऊ 
' तो युनहगार, तुम खुद दी कह दो कि किस को जोतः 
आर किसकी हार ? _ 


| 


र 
he “( माथे पर हाथ मार कर )-- 

| हो चुकी ङ्रिस्मत की हारी हो चुङ्जी । 

[ द्रोपदी भो बस तुम्हारी हो चुको॥ 
[झुनी-क्यों जनाब शो गया झगड़ा तय | या अब भी कुछ: 
| - कसर है ? बोलो महारोज दुर्योधन की जय ! 
यिधित-- 

मज्ञा तान! ज़नी का अब, 


} 
[| 
| 


| उसे में भी चखाऊंगां। . 

| ` . . ` ‹ समा में सामने .सब : के, 

! `. .: ... :उसे -नङ्गी- नचाऊंग्रा, ॥ 

| बना लोंडी उसे अपनी, . .: : 


| चरण सेवा कराऊओंगाः;॥ . .. 7987 
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~ क 
उसो से महल में दोनों, - है 
समय माइ दिलाझगा॥ | 
. ` अगर हुज्जत करो सीधी, . 

क 5 करं तत्काल छोड़ों पे. 

- ५ . मैं फौरन ही उड़ा दुगा, .। ४. 
` - बदन की खाल करोड़ों सेः, « 
शीम-- {र I | ° | 

थाम ले बस तू शबा को थाम ळे, | 

बेहया इन्सानियत से काम ले॥ | 

भोम को मोजूदगी में :चुन्नदिे,. | 

द्रोपदी का इस तरह से नाम छे। | 

'दुयोषन-बस, षस, अब आँखें न दिखाओ, उरा प्र 
जाकर घोड़ों की लोइ इटाग्रो । अब लगाओ गर 
उढ़ाओ हँसी १ देखा कैसी ब्रुसोबत में जान १ 


-युविष्ठिर-भीमसेन ! सबर करो, धीरज घरो, सम : 
की बात है-- 


सवारी जो कभोःकरते थे काबिल दीद थोड़ों। 


यह किस्मत में बदा था कि हटायें लोद धों 
-दुरयोधि न-प्रा तकापी छ रा 


'प्रतकामी-श्री 
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दुर्योधन ( गाना -बइर तवील ) 


जा पकड़ ला यहां द्रोपदी को अम्री। | 
शज अरमान दिक्ष के निकालु गा में.। 
जो बना उससे उसने बना ही लिया, | 
जो मेरे से बनेगी 'बनां लूंगा में! 
जा पकड़ ला० 
मेरे मन में जो गहरे जरम हो रहे, 
वक्त ऑया उन्हें अब मिटा . लूंगा में । 
यद्ज़बां ओर सगूरूर के खून की, 
आज मरइम बना कर लगा लूँगा में॥ 
जा पकड़ ला० 
चह हँसी थी बुझे देखकर जिस कद्र, 
आज इतना ही उसको रुलालूगा में॥ 
कोई हमददों होवेगो उसका अगर, 
पास उसको भी उसके बुला लूँगा में ॥ 
` जा पकड़ ला० 
मेरे उण्डक कलेजे पढ़ेगी मज्ञा, . 
बद जवानी का उसको.चखा लूँगा में । 
मानने में हुक्म के जो इुञ्जरत करी, 
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प द्वाही से उसकी उड़ा: लुगा 
| -जा पकड़ ला० -. 
। देखता क्या. है 'जर्दी पकड़ ला: उसे, § 
नरना कच्चा.ही.तुकको चबा लूंग मै। 
सैनः आयेगा “यश्चवन्तासिह? अब - घुमे, 
सामने सबके नंगी नचालूँगा में। 
जा पकड़ द्ा० 


, इति प्रथम भाग समाप्तम्‌ | 


“~ = 


प्राय संगीत महाभारत 


| दूसरा भाग 
क्‍ Co 


सातव दृश्य को. पूर्ति 
i नाटक 


[याचन-आतकामी ! तुम फिंलफोर जाओ, और द्रोपदी 
को पकंह कर हमारे सामने लाओ । अगर इहं 
/हुञ्जत करे तो जुरा सरती को काम में लाना, यदि 
फिर भी न मोने तो बेशक कोड़ों से उस की खाल्ल 

 उह़ानाः— ॒ 

CRE बिसः तरह से हो. सके 

`. 5. :.४ हाल्ञिर उसे: दरबार! कर । 

} ०5 , इछ; अगर -इज्जत | करे, - . ` 

वः तो खाल उड़ा: दे मार कर ॥ 

9. है तुरे अएत्यार -. चाहे, 


) |! ॐ 7४ तीन कर या चार. कर ..] 
गा 
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शय्यं संगीत मदासारत 


बाल पतिर के पकड़ कर, 
रुसवा सरे वाज्ञार कर । . 
.. हाथ गर . चाहे -छुड़ाना, 
हाथ बेशक तोह दे | 
दुह बनाये सिर हिलाये, 
सिर ही उसका तोड़ दे॥ 
ग्रातकामी-भआप की आज्ञा स्वीकार है ओर सेक 
करने को बिल्कुल्ष' तय्यार है, परन्तु 
दुयोधन-(बात काटकर) मैं परन्तु वरन्तु कुछ मई 
क्या तू मेरी भ्राज्ञा नहीं मानता $ 
'भीष्मपितामह-हस छल कपट की .विजय पर इतना। 
भोर इस क़दर ज़मीन भासमान के कुल्ावे | 
अगर अपनी ओर इस झुल की भलाई . चाह 
द्रोपदी को यहां न शला । | 
दुर्योधन-(तनक कर)जी हां पूछ लेगे भपको क्या झा 
इतराते हैं? या बिला वजह जमीन आसमान म 
मिलते हैं? इस वक्त तो जितनी खुशी मतां 
हक़ ह,क्‍्या अव भी हमारी विजय में किसी को! 
एग्हारा दरू देना ही स्वाहमस्याह का एती 


चुल्याय 
CC-0 बा क्यों Math Collection को, रे मेदा[न बीता 


उ ° ऊ 


सातवां हृष्य १६३ 


गीष्मपितामह-पभरे बुद्धि के शत्रु ! -ऐसी . अनीति !! किस 
क्‍ जीती भौर कोन जीती ? अगर वह सभा में 
आयेगी तो क्या इस में तेरी इज़्ज़त न जायेगी १ 
यूल | तुझे इस वात का भी विचार नहीं, क्‍या तू 
द्रोपदी की इज्ज्ञत ओर वेइछ्ज्ञती का हिस्सेदार नहीं ! 
दुरयोधन-विर्कुल नहीं, इभिज्ञ नहीं, युतलङ़् नहीं, कदा- 
| चितनही, उत की अलग राह मेरा अलग रास्ता, 
घुझे-उप्र लॉडी की इज्जत थोर वेइउज्ञती से क्या 
| वास्ता ९ 
मीमसेन-ओो सत्यानाशी ! काल के अभिलापी ! परमेश्वर 
। से डर, ओ! भप्रनी इस दो अंगुल को ज़बान को 
|. काबू में कर । छल ओर कपट की जीत को श्रपनी 
||. बढ़ी विजय बतलाता है, धोका, फरेब ओर वेश्मानी 
पर बजाये पशेप्ानी के उर्टा छलांगे लगाता है, 
| : ओर फूला नहीं समाता है। हाथ, हाय, त्‌ ! ओर 
' द्रोपदी की शान में ऐसे शब्द भु से निकाले, अफू 
सोस तो यही है कि हम ने अपने पर खुद ही नोच 
डाले, वरना 
बोलता तु जवान इतनी 
झो दुष्ट तेरी बिसात क्या थी। . 
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१६४ 
Donde NS 
न जाने क्यों हूँ में चुपेका वरना, 


a EF 
‘ ३ 4 ps 


` „ नंभान सोची न हानि सबकी, ` ` 


i IY5 १ 


CC-0 (ग ठार.) अरेः, अबेर रा 


यंय संगीत महाभारत 


तु क्या था तेरी औक़ात क| 


निकाली सुइ से यह बात का। 
शरम न भाई तुझे भो पापी, | 

| मह गुफ्तगू वाहियात क्या थी। 
दिह उह्टी नसोषं छूटे, 

" ` ` कि वाज्‌ं बाज़ों के कार हाहे। 
धरना तेरी मजाल क्या थी, ' 
ber; कि युं से ऐसे वचन निकाते। 

दुर्योधने-केसे बाजू भोर किस के बाजू ? अब सां 
गया जष' खलील खां फारूता उड़ाया #! 
जरां शुफ्तगू का तरीका सीख, भरो 
हेसियत के मुताबिक बोलने का सलौका सीह 
मालुम हे: कि इस समये तेरी कया पोजीशन! 
ना मुनासिब है बोलना यों 
हमारे से हम कलाम होकर। भी 
षात करता हे किस तरह सेः ' । 


एक श्रना गुलाम हो 


] 
ढ़ 


` बातवों दृश्य १६५; 


स्वामी | हम ओर तेरे जैसे नोच की. शुलाम्नी !- 
[| नोच ड.लू ज़बान, तेरी : 

। .; : - । . या तेरे इस मुंह को तोढ़ डालुं । 
|| : व्‌ जिस ज़बां से यह बक रहा है, 

। इलक से बाहर उसे निझालुं। 
| ` .देखलूं तेरी शहनशाही, . 
३  आरतेरीतांक़त को ब्राज्ञमालु॥ 
।| रा मेरे सामने तो झाजा,. ::. :..: ३ 
+: कि स्वामी कहकर तुमे बुलालु ॥ . |; 
रे में संभालूं जुषां. को: अपनी 
` ०००.८ या तु ज़बांको संभाकता है। .... | 
'. . -फ्िरिमें देखुं: कि ऐसी बातें, . .. 
 . तुफिर भी युहृ से निकालता है॥ 
' पुधि ०-( भीम का हाथ पकह कर ) भीमसेन ! शान्ति से 
१ काम लो और जीतीःहईे बाजी को.दाथ.से न दो। 
' सब भी हमारी हार नहीं बल्कि जीत है भोर 
| ~ समय बोलना धमे के विपरीत है | . _ :' 
भीमसेन-/ संझलाकर ) भ्राग लगे तुम्हारी इस जीत 
. शोर. द्वार. को, माइ में डालो इंस रीति , ववहार 


५ 


| . को । तुन्हारी इस.जीत भोर हार ने इस दाल ,को तो 


ms 
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९६? झाय्य संगीत महाभारत 
| Se Se पा 
, पहुंचा दिये कि संब इछ होते हुये भी पेत 
| बनाकर बिठा. दिये।' खुने जिगर पी हे। 
लाते जिगर खा रहे हैं, किन्तु ऑप को भर ङग 
जीत और हार के स्वप्न आ रहे हैं । सुनते । 
बहिरे हो गये, देखते २ शांखं अन्धी हो ग 
२ कलेजा पत्थर हो गया । ( दांत पीस कर )। 
हाव यह कार हमको गुलाम कहे, भोर मै 
चुप किये सुनता रहे ! य्‌ 
दुयोंधन-इस में मी कुछ कलाम है, तू मेरा गुना 
बरिक गुलामों का युल्लाम है । क्‍ 
घि०-हां, भ्रीमान्‌ महाराजा दुर्योधन जी महाराज | 
` का फरमाना बिल्कुल सही है, हम कप कहो। 
आपने यह बात झूठ कहो दै? यह दिन 
` झां कि आप इम को गुलाम कहकर बुलाये” ` 
रहेंगे इर घड़ी हाजिर खडे तेरी सलामी में। 
नहीं कुछ ऐव लग सक्ता हमें तेरी शुल्लमी में। 
दुंगोधन-( सामने देख कर ) अरे प्रातकामी | । 
_ गसामी !! तू अमी तक यहीं खड़ा है, 
है कि तुझे भी वाते सुनने का बड़ा चरा 
मैंने तुरे कयां कदा, ओर तू अमी तक यहीं का 
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है ` स्रातवां दृश्य ` | १६७ 


TTT TSO OO OOOO OTTO TN VV WSS YT 


तल क्वामी-महाराज मैं भप की आज्ञा का पालन कर 
'. याया । । 
धोधन-घाज्ञा का पालन कर आया ! मगर उसको साथ 
|| क्यों नहीं लाया ! 
पैठकामी-मैंने उसको भाप की आज्ञा भोर यहां .का झुल 
| शुचान्त सुनाया उसने सुना ओर एक बात दर्यात 
॥ छने के लिये सुक को वापिस लोटाया । 
यएन-भरे युरदार ! रोता जाये भोर मरों की ख़बर लाये 
॥ तुक पर भी यही मिसाल सादिक आती है, खेर 
' बता कि वह क्या वात दुर्याफृव करना चाहती है ! 
|| ०-पहिले तो सारा श्रत्तान्त कुछ ध्यान भोर इछ 
|| लवापरवाद्दी से सुनती रही, ओर कोर बात अपने मुंह 
; से नहीं कही। जब मैंने समा में चलने को कद्दा तो 
„|: उसके क्रोध का कुछ ठिकाना न रहा, आखिर इसी 
` गम भोर गुस्से की दालत में मुझे कद्दा कि जाइर 
। पहिले इस बात का जबाब ल्ला, कि उन्होंने पहिले 
. झुमे दारां या अपने भाप को. 
दुर्योधन कड़क कर ) हां, हां, अपने आप को, उसको 
। भरः उसके बाप को । बदज़ात बह“ बैठी २ बातें 
। बनाती है, ओर ज़्वाहमाल्वादइ लोगों के दलुदे 
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१३८ आंय्य संगीत मंददार्मारत 


Raman... 
विसाती.है । जाकर कह दे कि जो इछ तुे-- 
करना है खुद वहां जाकर कर ओर बाई 
होकर न मर, अगर, फिर थी कुछ लेगा, 
जवान खोले तो बस वही इलाज |; |... 

ग्रातकामी-चुप।. ¦. 6 FI 

दुयोधन-मेरे मुख की ओर क्या ताकता हे. झा 
कुल बक्षता है। ¦ : "EO ॒ 
प्रातकामी-महाराज ! . सच तो यह है कि. मुनयो 

:.' नीच कमे नहीं हो सकता है, इस कामको 

` करेगा जो बेरहमी ओर: संगदिली' में यकृता | 
दुयोधन-मालूम होता है कि.तू.:( यांडवों ;की 
`. 'करतेःइगरे ) इन गीदहों से डरता है, रीत 


' ` हीले-बहाने करताहै।  , : , 5; |. 
भातकामी-न गीदड़ों से.डरता: ६ नः शेरों से अय 
' बल्कि डर है तो उसो परमेश्वर का है बिसरे 
`. ।। षेचो बना , फर बिगाड़: डाले, ; i | | 
 _  झारोंहमसे और आप जैसे ।? ˆ 
. ` "धनल के भलि, इये. हवाले, ४ / 
`` ' इङ्ञारों'इम से।और भाग जैसे ॥! 
मदाबली ` ओर : गरूर .ब्राले,: शी र 
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हे 'सातवां हृश्य, `... १६१; 


इज्ञारों इम से ओर भप. जेसे । 
i घरों में: जिनके ; ज़गे हैं -ताले, 
i हज़ारों इम्र से भोर झप जैसे ॥ 
। दे खोफ युक को.भी वस उसी का, 

न ख़ोफ़ इन का न ख़ोफ़ -तेरा । 
। नइनसे डरता न तुझ से डरता, 
i; न यह हैं मेरेन तु. है मेरा ॥ 
|योधन-( तेश में आकर ) अरे बदज्ञवान पाजी | अव्वल 
। तो हुक्म उदूली$ओर फिर इतनी ज्बांदराज्ी ! ! 
| मगर अब भी अपवी:जान की सलामती चाहता है तो 
' ` फौरन उक्कटे-पांच जा ओर उसको घसीटकर यहां ला। 
[ातकामी-जिस शरीर का एक न एक .दिन : अवश्य नाश 
'' होना है, उसके लिये मेरा ओर आपका व्यथे रोना . 
। . «है । ज़िन्दगी'भौर मौत तो इसी ' जन्म की. मन्डल 
, 4. हैं, जिन का ते करना प्रत्येक : मनुष्य, के लिये एक 
4 ` कुदरती उद्बल. है फिर इस ज़िन्दगी ओरः मोत का 
: खौफ भर खुशी बिल्‍्इल फ़िजूल है .:* 

| तुम्हें अधिकार है। टुकढ़े । 

मेरे तलवार से .कर ; दो | 


% आज्ञा. उलंघन ।.. ७४ . ¦. | 
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| झाय्ये संगीत महाभारत 


१७७ 


7 --ददारो लाल कोहों से, ६ 
| या यसा खाल में भरदो॥ 
| ' . चाहे जलती हुई लोहे की, 
भट्टी में युफे भरदो। | 
' ` ' चाहे लालच दो जीने का, 
युके या मोत का डर दो॥ 
भजो तुम रुडो बला से, | 
तेरी नगरी में नहीं आऊं। | 
मगर परमात्मा की सुषि से, 
बाहिरि कदां जाऊ ! | 
३ \ (चत्रा जाता 
दुर्योधन-( दुःशासन से ) इस कायर से तो ह 
धाशा-थी, भस्तु वह अपना कायरपन दिखता 
रोता हुआ आया और पोटता हुआ चका: 
/ तुम जाभो शोर तुरन्त उसे पकड़ कर यहां 7. 
` भगर इछ तीन पांच करे तो. तुम भी पांव 
इटा लो, बल्कि बीं तत्वार निकाल्ो भो 
इरे इकडे कर डालो । 3 
ॐ'धासन-भची तीन पांच करे १ उप्तकी ऐसी की 
उसकी मजाल्न क्या है जो ज़बान ह्वोते। 
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_च्राठवां दृश्य 


हला सीन x 


` ` द्रोपदी बोर-हरण 
रनवास 


दोपदी का गाना | 


दौनों के स्वामी, दुखियों के हामी). करना. मेरी प्रतिपा । है 
दासी मैं तेरी, चरणों की चेरी, तुकको मेरा ख्याल ॥ 
राज सभा का हाल सुन चित्त हुआ बेचन । 
इबी शोक समुद्र में भर भर आवें नेन ॥ 
“धन माल सारा, जुए में हारा, .आगा कया ऐसा इवाल ॥ 
[ दीनों के० A 2, 
आग लगे घन द्रव्य को, गंया बला से जाय॥ .# 
पुकक्ो ओर खुद आप को जुए पे दिया लगाय ॥ 
शेसी की गलती, कया पेश चलती, दुनिया से दिये निकाल ॥ 
दौनों के० 
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° आडिबाँ ईश्च ` * -१३३ 
` हो गंये हम घज से, दुर्योधन ' के दास । : 

'' `` अव सुख सम्पत्तिःकी हमें, रही म कोई घासे ॥ - 

/ ऐसी अनीति, इम-संग बीती, हो गये बिल्कुल कङ्गाल-॥। 

BITE TR TCD कप ! : | दीनों के० ' ; ; | ह 

दुयोधन वो देर से, हो रहा यों ही लालं। 

.. देखें शव “यिशवन्तसिंह! क्या होता है हाण ॥ 
षपता ने घेरी, अब जान मेरी बचनी दै.बिरकुल प्रहाल ॥ 
VF दीर क. या | 

aE PEO an 
” आह! आह!!! परमेश्वर ! मैंने ऐसा कोन. सा पाप 
कमाया, जो इस प्रकार का समाचार सुनने में आया १ 
आखिर उनके चिंच में यह कया समाया, जो जुवा खेलने को. 
'सन ललचाया ! यह भनर्थे कष्या हुआ ? महाराज युथिष्ठिर 
सा घं्मातबरा और खेले जुवा ! इसे:पर 'ऐसी भ्रन्धेरं गरदी, 
कं में भी जुए की मेंट करदी ! हांयं हाय |! र अनथे 
तो आज तक देखने सुनने में नहीं भाया, भोर. 'पकके से 
'वृक्के और आदि जुवारी ने भो अपनी: बहू. बेटियों को दाव 
पर नहीं लां । मगर उनको असीति किस ने सुमाई 
और ऐसा अनथ करते हुये लांज न अंहु । खेर चहो 
` ।जो इभाः सो इमा किन्त दुर्वीचिन से अपनी “जोन भोर 
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"१७४ आय्य संगीत सश्षाभारत 


£ a IER ESS a 
आपरू बचाना सख्त सुदल है, क्योकि में अच्छी वरद 
जानती हँ कि इसका मेरी निस्शत केसा झ्याल: है। अमी से 
>चुलावे पर बुलावा आ रहा दै, यह शा हैजो सुक को 
दम बदम खाये जा रहदा है। परमात्मा ! एक तेरा ही आभफ 
है, न्यथा रुवाई ओर बरबादी पे त 
( दुःशासन का प्रवेश). |: 
-दुशशासन-क्या झुइ बुड लगा रही है ओर कैसे ख़ग़ाली 
पुलाव पक्का रही है ? क्यों इधर उधर की घा बना 
रही है और वाहमाह इमारी टांगे तुड़वा रही है, 
बा तेरी शामत तो नहीं आ रदी है ज 
-द्रोपदी-कहो देवर जी आण तो बड़े क्रोध में भर रहे हो, 
` ्माकारण है जो इतना कोप कर रहे हो १ 
-दुःशासन-चूरदे में पढ़े देवर ओर भाइ में पढ़े तू, अरी 
हौंदी होकर ऐसी गुफ्तगू! भाई है कहाँ की देवर 
की सगी, अब जान पर घनी तो भावज बनने 
लगी । = 
-द्रोपदी-खेर, तुम इछ ही कह लो, तुम्ारा मखोल करने : 
का रिश्ता है, मेरा इस में क्या विसता है। .. 
-दु्ासन-फिर व्यथे टें टैं। कोन तू. भोर कोन में.! किस का 
'मखोल झर किस का ठट्टा, तुक से मख़ोल करता 
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ER डक उ कप आठवां दृश्य ६७२ 
होची शैकोन उल्लू का प। ˆ 7 क AED oa Dio 
-द्रोप्दो-ज्रा गुस्से को ज़ब्त फुरमा रसः 
५ 5. पो मर i धाखिर इस कटा 
: ड'शासन-शारण वारण. मैं नहीं जानता यदि त. झपः 
मलाई चाहती है तो, मेरे साथ चली ख | ३ 
'द्रोपदी-कह ध, कप कलम 
' डुःशासन-सभा में । हक 
दोषद्री-क्यों ! क्‍ 
_ दुःशासन--महारजा दुर्योधन की भाज्ञा। ` 
` > द्रोपदी-किप्त क्षिये १ Ue 255: 
..._दुःशासन-उन्हें अधिकार है क्योंकि तू उनकी. जीती हुई 
छोडी है। | 
द्रोपदो-में तो देवर देवर भोर जी जी करते २ बिल्ल में 
बढ़ती गई ओर तफे अविक मस्तो चढ़ती गई । ज़रा | 
| सभ्पतासेकामलो। | 
हे दुःशासन-ज्ञबांदराज़ी को क्‍या रो रही है, मालूम होता है 
| कि धुक को दस्तदराज़ी मो करनी पड़ेगी । ; . 
द्रोपदी-क्रिस की: मजाल है कि पांडवों की. उपस्थिति में 
ग्रम पर दस्तदराज़ी करे | `. . ... 
दुःशासन--जिन के भरोसे ,त्‌ मेंडक.की तरह फुदक रही है 
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~ दक्र तो तु से पहिलें:काम तमम शो भभ हे 
मशः प्रत्येक महाराजो दुर्योधन का गुलाए॥ 
द्रो-परमेश्वर्‌ | यह कयां सुन रहो है ? ' क्या देह हुः 
इससे तो बेहतर था कि सुफे कान ने देता (हो 
देखने से पहले ही मेरी आंखे छीन लेता। हुः 
दुःशासन-तो तू अब यह समक रही है कि तेरे। 
ग्रांलं होतीं तो देख देख कर कदम रहती 
झाज अपनी बद्‌ जवानी का मज़ा न चख़ती-- दु+ 


“३७६ औय संगीत महाभारत. 
| 
| 
| 


तू जिस महाराज को दीप 

ग्रोलाद अन्धे की बतांतीगीज 

' हुई थी मस्त योषन पर ' - | द 
Re नही फूली समाती' थी। 

` 'क्विसीछोटे बड़े कोतू ` . | ष 

" `` नहीं खातिर में लाती पैरो 


„खुद ही बेइज्जती करती 


RE . खुद ही करहक़हे गाती 
भजा चखना वहां चल कर म 


२7.83. IRS 88४ उप्त अपनी ब्द जवानी काः 


$ उतर जायेगा अब सारों 7... 5 
| 


+ “bl 
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आठवाँ दृष्य १५७ 


"SRNR TR NS SE ASR SR SE Tl लय वीक 
र ड्रोपदी-दु/शासन ! इस समय इभे कषमा कर, में इस अवस्था 
१] . में सभा में जाने योग्य नहीं । 
व हुश्ासन=क्यों ? 
।रियदी- इस सभय में केवल एक ही वस्त्र में हूं । 
। Cie परवाह नहीं, बहि अच्छा है कि इसे भी 

र रद्‌ । 
आ मे जाते हुये ब्रुरे लज्ो आती है । 

-बला से । 

दोपदी-यें इस समय अपवित्र हूँ । 

। ह शासन~बड़ी खुशी की वांत है | 

द्रीपदी-हाय, हाय, क्या करू ? कहते हुऐ भी शर्म आती है 
रा द ! प्रेरो दशा पर दया कर, क्‍योंकि इस समय 

रजस्वला 

। दुशशांसन--यह ओर भी अच्छा है । 

द्रोपदी-अफसोस कि :मेरी आजज्ञी और खुशामद की 

| कोई सीमाःन रही, वेशरम होकर जो बात मुह से न 
|| कहनी थो वह भी “कही, किन्तु तेरे कठोर हृदय 
UE ह इसका है असर न पढ़ा, हाय, होय, ऐसा 
[ कना घड़ा १. :. - 

इधर जे क्य। नहीं ॥ मिन्नत नहीं कि इंकसार नही । 
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RR छ्याय्य संगीत. महाभारत 


OE ञ जजूख 
! . उबर से एक “नहीं, लाख “नहीं,” इषा 
'शासन-देख! देख !! तू अथ॒ भोः अपनी र 
ते बाज नहीं आती है ओर पेरी नरमी. 
लाभ उठती है । में लिहाज़ करता: गया; र 
' © ,. प्रिर पर चढती गई, सदिः अय भी तूने वहाने स: 
समक छे कि मेरे हाथ तेरे मोटो. फः. 
। आदमियों;की. आति! ,बाद ही. नही. काता 
कही को । 
द्रोपदी- भोर जो कुछ तू कहे.म्रझे करने से इन्का 
मगर इस दशा में सभा में चलने के लिए। 
नहीं। गरदन उतार दे, . जान से मारदे,. हा 
दे, लाख आज्ञार दे, यह सब कुछ :सहाह। 
तो शरम ओर लज्जा का बुरक्रा. उतार :दिया। 


तो न इतारूंगी -. , : | 
' `" तुही कुछ इन्साफ कर, . ४ 7 
| | wil Fal दरबार प क्योंक्र | 
“` किन्दा जाऊंगी नहो ' . की 
FE 5 हारे चलूं:मर्‌ फेर | 


i है मुझे यह हानिकारक 
॥ lei Yio ~ nf Jl “दी कद बीर गरे हे 
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आठवां दृश्य | १७९ 


I SS IS FISTS FS i Se A, ८. ~, अप कि] i ५ 
(चना Ss भरकर og CS MM Sa 


व | इस अवस्था में सभा में 

है | कपो में तेरा सिर चलू ॥ 
जोन वेशक जाये कुछ “7 पक 

5 परवाह नहो है. जान को । 
E क्‍ हाँ, मुझे परवाह है अपने | 


घमः की ओर आन को ॥ 
त १शासन-तुः च ेगी ओर -फिर। चडेगी, पांवः -के: वज्ञ नहो. 
' वृहि सिर के वच चळेगो, जब में अपनी पर आया 
ओर .तूने यहाँ से कदम उठाया 


ए एक दम में ये तेरी सब. 
गा .. - अकड़फुं दक्ष जायेंगो । 
XE . अपनी सो करने लगा 
॥ _ . तो दाय मलमल जायेगी ॥ 
' ` ` 'निक्ष समय तलतवांर पेरे 
` ` हाथ से चल जायेगी । 


.' / जायेगी, तु। जायेगी . 

र्ष ० और वीश्च के ब़ल जायगी ॥ 
| सेरे आगेः क्याःतेरा .यह 

| `! द्गः 7; 7 चीखानः चिल्लावा चळे । 
ih झोर फिर, 

र | (= ५-पु.कया तेण नादा चले ॥ 
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शय्यं संगीत सद्दाभारत 

| ONS — 
द्रोपदी-चस, बस, जरा ज़्बान को सम्भाल, ६ 

समक कर बात शुड से निकाल । इतना 

एक को 8६ में ही दाला, आया है इही 

बावा का परखने वाला 


॒ दुःशासन { गाना ) 
( वचे-जाओं जी जाओ किझष नादोन को बहा 


चल चल बदकार नाइक | 
शेखी झे जतलाने वाही|. 
तेरी ऐसी की तेसी 
करती है. इज्जत कैसी। 
सूरतः मकारों जसो | 
रह गई. नेसी थी बैसी। 
लोंडो बन कर बोले तनर | 
हमको .-अय. दिखलानेः ` वालो | 
. चले चल चदकार० ` 
. हेश केर होश घत्ते | 
त्‌ बताती किस को! 

कर ओर अङ कर 
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आठवां इश्य . १८१ 


प्रातकामो यह नहीं है | 
तु ढगती किस को? 
वनने वाला में. नहींहूँ | 
तु बनाती किस को १ 
दम भर में तुझे संवारूं 
कोड़ा ले खाल उतारू । 


-डरदन पें तेरो मार 


टुकड़े टुकड़े कर दारू ॥ 


गई अकड़तो पतिर पे चढ़ती 


बातों में उलभाने वाली । 
चल चल बदकार० | 
द्रोपदी ( गानो -तजे वही ) 
जा जा मकार प्लुये 
जाये + घमकाने बाळे; 
न्‍नाहक कों सिर पर छाया 
तेरा क्या ळेशर खाया॥ 
नकर लूंगी अपी सफाया 
जो घुक को हाय लगाया । 
` २ कुल भाती, श्रम न आती 
देखे तीर चलाने वाळे ४ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


श्र आर्य्य सँगीत महाभारत 


जा जणा’ मक्षा ` __ 
सामने तू न किसी द 
. वीर के जाया करा | 
` औरतों पर ही फ़त, 
| दाय उठाया करना | 
बेठ धर में ही बस, कै 
वीर, चलाया करना | प 
मद्‌ मिल जाय तो EE 
. धह बिले छुपाया करना॥ | 
मदो से बिल में बड़ कर, 
स्त्रियों के, संग लड़कर। 
कर में तलवार पकड़ कर, | 
चलना फिर खूब अकड़ कर| 
बड़े बहादुर लेकर चादर, 
धर में जंग मचाने वांळे। 
नां जो मक्षा 
` ^ नाटक EE 
इ'्वासन-( लपक षर ) र तेरा सत्यानाश; i 
' बकवास | 'बस अंब बरदाश्त की हो ` 
! पकड़ केर ) खंबरदार अगर प्रयातां 
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आठवां दृश्य १८३ 


द्रोपदी-( गांधारी को पुकार कर ) माता जी ! देखना यह 


दुष्ट दुराचारी मेरे साथ कैसा अत्याचार और 
अनुचित व्यवहार कर रहा है, न मालुम इसके दिमाग 
में क्या नशो भर रहा है। ( दुःशांसन से ) इट जा 
बेइदी | मेरो कलाई टूटी जाती है । 


दुःशासन-(सिर के बाल पकड़ कर घस्तीटता हुआ) अधिक 


बातें ने वनां, कलाई को क्या रोतो है अपनो दन 
को खुर मना. । अब शोर मचाती है और तरह तरह 
के स्वाँग रेचाती है, सीधी तरह. चली चल, वरना 
अभी निकाल दू गा सारे बल । 


/ a च i 
3. Pe ४५९ ६ 
22 2०: ( POLS ® BS) ® 
EL ¢ 2 Me STFS 


s पु ` $ | 

FN) =* - > \ - 

| । 
° Ee] 


ET ECECO OSM ८ .॥#॥/ 
~ के है श : "| 


“2 - कु ८ 
हि शक, $| 
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ट्सरा सीन -- 
राज सभा 
दुर्योधन का गाना 


जब आयेगा दुःशासन 
 तोमेरे अरमान निकळेगे। 
नहूसत के यहाँ छे, क्‍ 
याज सब साघाम निकडेगे ॥ 
खटकते थे मेरे दिल में, | 
॒ नो कांटे झज निकळे हैं। | 


जो बाकी गये, | 
बह भो सरे मेंदान निकलेंगे॥ | 
ज़माने में किसी को भी 


| जो खातिर में न लाते थे। | 
वही बलवान अब घर से | 

मिसल इवान निकलेंगे ॥ 
प$व्युर | ज्ञोम | से करते ये 


# अभिमान गर्व | 
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खुदाई ख्यार हो हो कर 
वह आलीशान निकलेंगे ॥ 
रहेंगे दस्त बस्ता हर घड़ी 
हाजिर मेरे आगे । 
यह पुश्किल से हो अब 
. दुक से बचाकर जान निकलेंगे ॥ 
करूंगा ज़िन्दगी बरबाद | 
मारू भी तो यों मारूं। 
कि पुश्किल से तड़प कर 
ओर सिसक कर प्राण निकलेंगे ॥ 
में देखूंगा गदो अब भीम की 
[ क्या शल खिलायेगी । 
ओर अजुन की कांसे हा 
शोर कितने वान निकलेंगे ॥ 
करूँगा द्रोपदी को में 
नगन फिर उस से पूछूंगा । 
कि तेरे मुह से ऐसे शब्द 
फिर नांदाच निककेंगे .॥ 
जो भोजन सेंकड़ों प्रकार का... 
नखरे से .खाते ये । 
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| गरीबी तक दस्त 7 आ 
क्‍ | „ ;  ' बहु बन सहमानं निक्षे | थी 
| जो नाइक “बेवजह तुक से . ¦” र 
। ;:  कशीदा दिल ही रहते हं चेद 


| तेरे ' यशबन्तसिह |, 
५ , 5 . ऐसे भी मेहरबान निकल ॥ |: 
नाटक. . क 


आहा हा शाह हा !! इसकी कहते हैं हिका | 

ऐसी गार मारी कि बेचारों की अब तक होश न हये 
और न सम्भक्षेने की उभ्मेद्‌; अव तो पांडव है 
षन की केद ! केद नहीं तोःन सही, मगर वह शां 
तो आने से रही:१:-नः मालुम कहाँ: मारे २ प्नि 
क्सि तरह . अपने शुज्ारेः-करंगे १,'इनबीः. हि 
वो फसला. हुआ;बोका रही द्रोपदी, यदि वहग 
अपराधों के लिये माफ़ी की.रुवास्तगार हुई शं 
शादी करने के लिये तैयार हुई तोःडसके साथ शा 
अन्यथा उसकी इन से:भी अधिक बरबादी कही 
नाच नाझ; क्रिया र्क्स्वे गोर "अपनी षी | 

अच्छी तरह मज़ा खकखे बह रोयेगी मैं खिल हिं. 

वह तड़पेगी, मेंछलांते?लग[ऊ' गा: वह मचलेग कि 
5. | 
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| गिल जड़ाऊंगा; बह चिल्‍्लायेगी, में तालियां वजाऊंगा !!! 
प्रोर सब'से अधिक मज़ा तो उस समय आयेगा, जब इसे 
प्री सभा में नंगी करके नचाऊंगा। 
| बेदुर-अरे अन्याई-कुलघातो ! तुमे इस प्रकार को बातें 
करते हुए लाज तो नहीं आती:१ क्‍यों . इतनी - जवान 
| |: चला रंहा है, ओर सन्देश भेज २ कर अपने काल को 
झुला रहा है। प्रतीत होता है कि तेरी होनी आ रही 
पा. है, जो मस्तक में इस मांति-की वायु - समा रही है । 
न योडन-तुर्हें कोई. बुलाता.. है: जो . रुवाहमरूवाह बड़बड़ा 
है रहे हो, ओर फिजूल अपनी मन्तक़ लड़ा रहे हो, 
. “यानन मान में तेरा महमान |... 
पुधिष्टिर-( विदुर से ) चचा जी में अपनी -हर प्रकार की 
` रुस्वाई बरदाइत करने के लिये दम नहीं मोर सकता, 
£ किन्तु आपके अपपान को किसो दशा में नहो 
भ सहार सकता | अतएव उचित है कि आपं खामोश 
tl | दी हो जाश्ये;' और हमारे लिये अपनी , ३इज्ज़तो 
[| करवाइये, ( दुर्योधन से ) हां भाई, निकलंगे ज़रूर 
है निकलंगे-और बड़ी खुशी के साथ निकलेंगे यदि तुम, 
ह दिन में कहोगे तो इमं रातों रात निकलेंगे। 
हि निकलने से हमारे जो तेरें भरमान निकलेंगे, 
("=> ¦ खुशी से हम तेरो यंह छोड़ कर स्थान निरषेलेंगे | 
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गजु न-ज्ञमाने में अत्रमी बहुत से इन्सान ने 
मगर- फिर भी तेरे से कम ही बेईमान निके 
-नकुल-तेरे से इम न लेक? जिन्दगी का दान नि 
आर तिकळे तो तेरी साथ लेकर जान निह. 
४ -सहदेव-हमारे जिस घढ़ी कि तरकशों से बाण निएहे 
तेरे से बुज़दिलों के देखकर ही प्राण निइहे 
-्रीम == | 
निकलना ही पढ़ा शो | 
बन मदं मेन निङलेंगे। छँ 
तीर तलवार से झन्न | 
. ओर छाती तान निकलेंगे ॥ 
' सचाते शेर मदो की 
तरह घमसान निकलंगे ॥ 
इधर अरमान निषलेंगे 
उधर अरमान. निकलेंगे । 
* पेरे अरमान निकलेंगे द्द 
इम भो उस दिन को तरसते हैँ! 
गरजते + जो बादल बस | 
ऐसे हो. बरसते हैं ॥ डय 
दुर्योषन-इस समय तुम्हारे साथ बात करना हमारी र 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ] 
हू 


के / 


५, कत दा | i. + ड he 


' आठवां दृश्यं ` १८९. 
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शान है, और तुम्हारो किसी बकवास का उत्तर देने में | 


भेरा सरासर अपयान है, इसलिये उचित है कि ब्रु 
झो वन्द करो, ओर जवान को ताला लगाओ.। ' 
र्षाइमर्वाह शोर मचा कर हमारे कान न साधो 


अन्यथा मजबूरन हमें कोई सरत अहकाम&9 देना 


पड़ेंगे ओर तुम्हारे बु ह में कोई मज़बूत और कादेदार 
लगाम देने पड़ेंगे | 


झीथ--जब किसी मनुष्य के नाश होने की घड़ी आया करती 


है तो उसके मस्तक में इसी क्रिस्म की बेहूदी इवा 
समबा जाया करतो हे | अब तो हमारे साथ वांत करने 
सें तेरी शान घटने लगी, और इमारो आवाज से तेरे 
कानों में बुवाई फटने लगी ! अरे निर्लज्ज ! बे{मान |! 


' ` क्या तु आर कया तेरी शान १ ज़रा समय आने दे, 
तेरी इस शान को 


( द्रोपदी को धक्का देते हुवे दुःशासन का प्रवेश) 


दुःांसंन-लोजिये सरकार ! यही है न वह मक्कार.? जो 


5 बेठी हुईं हुज्जतें मिलाती थो और बुलाये: से भी ` 


"न आती थी। 
दुर्योधन-क्या अब भी इसने आने से इन्कार कियाः? 
के इलाज 7 Se का जज नह : ५8 ॐ 
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-इशञासन-अजो बहुतेरा तकरार किया. ।; . ` 
दु्योघन-फिर;!. . 
*शासन-फित, क्या. बस. मने इसको मोर २. कर, 


-न तरह मजरूबक किया, ३,३ ५ / #5 छा. ॥ 
हुर्धोषन/हा हवा शा हा +; बडुत.. अच्छा किया, दुनाति 
किया, खूब किया 


अजु न-( सिर पोट कर ) आइ । मेरी दुर्भाग्यता ,क्या 
=== । यल खिला रही है, शोर किस प्रकार के हृदय विश 
रकः दृश्य .दिखा रही है। टश जाओ श्र 
अुज़ाओो | टूट जायो, मेने तुम्हारी, शक्ति का फ 
अप्रिमान, किया | हाय, हांय, . सेरे.. जीते जी गी 
दुःग़ासन,ने द्रोपदी को ऐसी बुरी तरह लोइ 
(: ।« किया चोट के निशान ओर फटो हुई साही। 
साफ़ भ्रगट है, कि इसके साथ न केवल.. बदलिए 
की गई है.बल्कि हद. से जुपादा द्दराज़ो की गे 
“दुरयोबन-( द्रोपदी से ) क्‍यों : अरो . बदज़ात । मारू 
= 5 भेंखात, तुने: कयो; हुक्म. नहो'. माना! # 
चित्त तूने अब तक मुझ को और अपने" आग 
“नहीं। पहचाना १ ५:३ ; ४३६ = सर" 
* आहत ः 


s रा हक. a 
[के 


५ 


. आठवां दृश्य, . ` (९९१ 
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आप को भी जानतो. हूं ओर तुमको भा हे 
पहचानती हूँ-मंकुज़ ओर. -सहदेव की तरह तुमको 
झपना देवर मानती हु | गहि 
शुपोपत-भाढ़ में जाये नइल और सहे, बढ द, 
फ़िर ब्दी वेहुदापनः की घुफ्दू.१ दुःशासन, देखता 
क्या है ! उतार दे साढ़ो, करूदे. उघाड़ोः। * ८ 
पदो-अरे झन्याई.। परमेश्वर से डरें, और मक अल्ल 
| पर इतना अत्यांचार नत्कर अव.यहं -साहोः साहो 
नही" बलि फटे चौथड़े हैं== ।,: : 
की दुशासन महा अन्याई ने, ' :.' 7 - 
: फाडकर तार" तार साढीः। 
कमो इधर को कभी इधर की : ५ !:›  " 
' थह खेंच कर बार वार साही ॥ 
खुद अपनी हालत बता रही है,” ' ' | 
' 'यह अपने मुख से पुकार साटी 
हि वः ` 
[pe WR ON 
`~ भ अस्मत बचाई 'आहिंर, !' "7 
हुई यह मुकत पंर निंसार साढ़ी :१/ळ ८ 
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है 4 मैं इस पे सद के यह सुक पर इरां | 
ह सुई है जिन्दगी का आधार सही |. 
दु्वोषन- 
खड़ा है क्या सोचता दुःशासन , 
`  तु.फोरन इसकी उदार साही। 
नहीं यह फ॒बती इस जिस्म पर, 
यह कीमती ज्ञानहर साठी ॥ 
` ख़टक रही है यह मेरी शाँ में, 
खाज मानिन्द खारक्साहो | 
यह रोवे चीरे चिज्जाये वेश्चक्क , 
मगर उतार एक वार साढ़ी ॥ 
जो यह समझती सिंगार सादी , 
तो में समता हूं बोर साढी:॥ 
. न देर अब कर .उतार साढ़ो , हे 
` = उतार साही उतार साढ़ी ॥ 
( दुःशासन उठता है) | 
्रोपदी- ( ढॉँट कर ) अरे अन्याई दुराचारोः! खबरदा| 
इस तरफ़ आया ओर मेरो साढ़ो 'को.हाथ ला, , 
# कांटो | + "77 77 म्ह 


BN 
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.. ; औत के निवाळे [तेरी यहः दिळेरी -ङ्गि.. पांडयों को 
.= „उपस्थिति में मेरी आवरू पर हाथ डाले ! 
ुः्शासन-इन बेचारों का कया अधिकार है, अब तो महा- 
` राजा दुर्योधन का दया पर सारा दारोप्रदार है-- 
:;" रही है वह कहाँ ताक़त मला अब इन फ़्ीरों में । 
` इ्हें येने 'जकड़ रबखा है जुवेकी छणीरों में ॥ 
दर्योधन-क्या चथा चबा कर बात बना रही है, तेरी कुछ 
; ;- शामत तो नहीं आरही है १ ( तलवार दिखाइर ) 
देखती है मेरे हाथ में क्या चीज़ है? अब तू 
द्रोपदी नहीं बिक मेरो एक अदना कनोज है|, 
औीपदी-हके देरी कनोज बनने में इन्कार. नह, तेरी सेवा 
करने से आर # नहीं, किन्तु परमेश्वर के वांप्ते इप्त 
इृणित विचार से वाज आ, और भरी समा पे मेरी 
हि षह न अतरवा।, ० 
दोषन यह तेरा व्यर्थ ऐतराज़... है, लोदी बंन कर तुझे 
~ आाज्ञो पे ल देने का 'क्या अनाज है । 
"° दिया तो तेरे यहां और भी बहुत सी होंगो, 
है, बव के स य यही हिसाब | किताब है, 
~~ क पर ही इछ यांस नरे इताब ¦ है ! क पर ही कुछ यांस नजरे इताब् | है? . 
M, [क अीसी।. , |ज्ञाज। .. पंकोप दृष्टि |. 
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हयोधन-तू लौही है या मेरे घर की घुहासिब नह | 
र से क्या सरोकार है जिस जोंढो के सार | 
जैसा सलुक करे, हमें अधिकार है। | 
'द्रोपदी-मगर तूने मुझे लौंडो के नाम से केसे पुर | 
दुर्पोषन--युविष्टिर ने अपने आप को ओर तुक को ३ 
` चारों भाशयाँ समेत मेरे पास जुचे में हारा । | 
द्रोपदी-उन्होंने पहिले अपने आप को इरा था पक्के! | 
दुरयोधन--पहिले चारों भाइयों को, फिर अपने श्रा| 
ओर फिर तुभे । मर 
द्रोपदी-यही तो पके शक है कि जव बह पहिळे अफे॥ 
को हार चुक्के तो फिर घ्ुकक्ो जुवे पर ह|. 
का क्‍या हक़ है १ | 

दुय घन-चुप ? 
द्ीपदी-ऐ बुजुर्गान खानदान ! घे क्षमा करना क्‍ 
 भरोसमा में निलंजता और वेशरमी पे दो 
के सन्धुख खड़ी हूं, परन्तु अपनी इच्छा ओर रि 
से नहीं बल्कि जबरदस्ती, नहीं, नहीं घोर असा 
/- साथ लाई गई हूं। शाय हाय-! जुर्म और अता. 


| आठवां दृश्य १९४२ 
क DYNAN 
पो एक हो घोदी है, उसका भो लेजा ३ फरर 
सः, यह हाल हो रहा है कि धुकको उससे अपना अंग 
| ढांपना भी सख्त पुहांल हो रहा है। क्या आपके 
रा इल में बहू बेटियों का यही सत्कार किया जाता है 
ओर इसी प्रकार सभा में चुलां २ कर तलोल 
च ज़्वार किया जाता है? हाय! हाय !! ऐसा 
व्यवहार तो किसी दुराचारो बाच्ञारो खली के साक 
भो नहीं किया जाता । हे परमेश्वर ! इन सबः का तो 
पत्थर का हृदय हो गया है क्या तुमको मी मेरी इत 
| दशापररहम नहों आता (--- ॒ 
| लील इतनी हुई में आज हर इक की निगाह में। 
| है शवर ! क्या असर कुछ भी नहीं है मेरो आहों में॥ 
रगषन-उसचे बहा बहा कर किस से फरयाद करती है, 
अव अपने उन शब्दों को कयां नहीं याद करती है! 
| ने से शब्द ! | 
/४षिन--जब तुम्हारे कोपे को सैर करता हुआ में होज़् 
| मेंगिर गया था, तू मखोल उड़ाती यो, करइकहे 
| गावी थी-ओर मुक: को: अन्ये को ओलाद बतातो 
. पी। क्योंआागया याद ? अब वता कोन है नडे. 
को भोज़ाद्‌ Dac Math Collection, Digitized by-eGangotri’ 


१६ आय्ये संगीत महाभारत 
. : बता तो अब कि में हूं या है तू पन्य अन्धे क 
्रोपदी-हां हाँ में अब भी कहती हूँ कितू र 
`. अन्धे की ओलाद हे वरि सयस्‌ भो अमष 
2: खों का अन्धो, बुद्धि का अन्धा, हिये को 
` यदि आँखें होती' तो देख देख कर कदम रखता 
होती तो परमेश्वर से डरता ओर एंक अबलास 
इस प्रकार के अत्याचार न करता | 
. 'दुर्योधन-अरी बदज़बान ! फिर बही खेंचतान, आ 
ह नहीं गया तेरा अभिमान ? ( दुःशासन से) 
। दुःशासन अनाड़ो ! खेंच ले इसकी साही, 


क | पा ता 
: ड oT < ६४% Tie 
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बताती यो झे औलाद त्‌ वेदाद अन्धे कषे 


| 


आठवां दृश्य १९७ 


“7 दह्ये रश गई, धर्ष और न्याय तो गया बे में। रह गई, धर्म थोर न्याय तो गया चूरहे में 


एक क्षद्र वात के लिये किसी का पुह्त नहों' दिलता 
ओर घुक को पेरे साधारण से प्रश्न का उत्तर नही 
मिलता । हाँ हां धक्के अब पूरा यड्गीन होगयां है, 

इस दुराचारी का अन्न खा खा कर तुम्हारी आसमा 
भी मलीन हो गइ है। मान और लाज का अश्च 
पानी बन कर घ गया और धर्म तथा ईमान केवल 


कसम खाने के लिये रह गया | फुरियाद ! फरियाद ! 


मेरो फरियाद उस शाह से 
नही इन वादशाहों से। 
नही थमल है कोई पाप भी, | 
लता जिसको निगाह से ॥ 
'क्ह वाक्रिफ़ .है बां से 
ओर वदों के खेरत्वाहो' से । 
' .'जमीनो थासमां जल जायेंगे, 
अबला को आदो से । 
', “कहे देती हूं कि जव आह, 
जले दिल से निक्रालू गी । 
++व्यूहु निश्चय है यहां iF FF 
: ६ ।‹ पर्मात्पा को भी बुलालूगो |. ।!| 
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आय्ये संगीत महाभारत : 


NSE BE र 
भीष्मपितामद्द का गाना ( मात्र कोस तीन ताल ) | 


तु ही जगदीश्वर सुन महाराज, 
कर प्रतिपाल् रख झुल की लान ॥ 
तू ही जगदीश्वर० 
३ऽतत इुरमत पर आन बनी, 
नही रहता दीखे राज ताज्ञ॥ / 
नहीं ओन बचे नहीं प्राण बचे, 
हुए लक्षण उरटे सभी झज ॥ 
तू ही जगदीइवर० । 
इल का कुल नष्ट हुआ सगरा, द 
ओर बिगड़ गये हैं सब ही काज। | 
अवला की इज्जत ऽतर रही, | 
क ज र सकल समाज ॥ | 
| ग ० | 
सब थकित i चकित हुये | 
` सूझे इसका कुछ | 
हो रहा अति अनुचित बहार, एप 


क्या भळे घरों का यह रिवाज ॥ | 


' नाटक . 
लारा ' तू अब भी अपने दुष्ट व्यया 
fev विचारो निरपहाब्र..को, अक ननं रा 


है 


` श्राठवां दृश्य १९९. 


MTSE 


ही दया कर, यदि परमेश्वर को भय नहीं तो अपने अत्या- 
बारों से हा डर, आल्ययां में फिर कहता हूं और दावे के 
साय कहता हूं कि 
` ढरो छुखिया की थाहों से भरा बह भाव हे इन में | 
निफलते दी जळे दिल से विश्व को फू क दे क्षण में॥ 
दुयोषन-थजी यइ; ठठेरों के कबूवर नहीं जो इन फड़कियों 
. से उड़ जायेंगे | मे देखूंगा कि इस की आहो में | 
कितने बम के गोळे छटेगे। मरे हमारे श्रु, हम तो 
इसी प्रकार आदन्द लूटेंगे और दुनिया को तो पर- 
मेश्वर ने जवाब दे दिया, मार सारो छष्टि का ठेहा 
आपने ओर इसने ले: लिया। नों' आहों के बाण 
इसका चलाने हैं, कल चलाती आज ही चलाळे 
:: : और ज्ञिस सहायक को बुलाना है घड़ी में बुलाती 
£ अमी बुलाळे | 
गीपदी-मैंने क्या कुछ वावेल्ा नहीं किया ! किस.२ का 
. नास्ता नही: दिया । चिरलाई -नहीं या रोर. नहीं, 
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००.” आय्य संगीत महाभारत 


न मेरा सहायक परमेश्वर के अतिरिक्त कोई को 
उंप परमेश्वर का ही वास्ता, मेरी दशा पर रहम 
दुर्योधन-रहम. ! केसा रहम? किस छा रहम? क्षिः 
लिये रहम ? किस में रहम १ : , ; , 
रहम होगा तेग में PR 
¥ is तलवार में | युम में नहो' | 
रहम होगा कोह में ET | 
BS कोहसार में | घुक में बहो ॥ - 
„६ रहम, होगा रोर में 
 . ¦ ` अगयार में | युक सें नहो । ¡| 
' ' . रहम होगा , देव में | 
" . | .. यादार में! प्रुक में नही ॥| 
` प्राथना करती है मुम से 
स रहम करने के लिये ॥; 

कया. नहीं मिलता है पानी ४ 
` ` ` इष परने के लियेः॥ः |. 
्रोपदी-('पाँडवो' की ओर देख कर ) हाय हाय, आमां } 
र Be हो सो गये अपने बेगाने “ओर बे 
"| अव कोन है जिसे! बुलालूं, 
किल तरह Math पति, सिह से [। 


PAs. 


| 
| 


eee आाठवां श्श्य | २०१ 


दुर्योषव-ज्गिनको आर, तू. सँकेतः करती है, . थोड़ी देर में 


देखना कि स्थयं इनके साथ क्या. यु्ञरती है ? इनका 
ध्यान चित्त से दूर कर, यदि रानो बनना चाहती है 
तो (अपनी जाँच पर थपको मार कर) इस जाँघ पर 

' ` चेठना स्वीकार कर। 

प-ओ शरारत के पुतले |. शरम कर, शरम कर, झरे 
रुसियाइ ! में तेरी एक एक बात को अपने दिल के 
दप्तर में दज झर रहा हूँ, जरा समय आने दे, में 

एक २ का जवाब हू गा ओर बात बात का हिसाव 
दू गा | यद्यपि में अभिमान के शब्द पुर से कहता 
हुआ डरता हूं तथापि आज भरो सभा में यह प्रण 
किया है कि यदि तेरो इस जांध को तोड़ कर चकना 

. चूर नकर द्‌ तो माता ङुन्ता का नहीं वरिक डिसी 
कुतिया का दूध पिया है-_ " | 
` सुख दिखाऊेगा नहां' जिन्दा हिंसी इन्सान को । 

में अगर तोइ' नहीं' पापी 'तेरो इस रांन को ॥ 
बोषन-यह रूयाली पुन्ञाब मूख में बैठ कर पकाना और 
यह उरावे किसों दच्चें का दिखाना.। तुं तो सम 
की प्रतोक्षा हे डिन्तु तुम्हारा समय ता इस 
सु में केर है. और मरे हाथ: में तुमीरा' स्ियाह 
सफ़ेद है अर्थात 'मेरेः जरा. से/संक्रेत से तुम्हास 
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२०२ थाय्ये संगीत महाभारत 


TRAST ro Ra We 
` अस्तित्व संसार से बिर्कु नापैद है। (दुःशाा 
“मैं आज्ञा देता हूं कि तुरन्त इसकी साड़ी इतर ३ 
॒ ( दुःशासन उठता है ) | 
द्रोपदी-ख़बरदार ओ पेट के कुत्ते | यदि मेरे समीप ४ 
. अथवा मेरी साढ़ी को हाथ लगाया । जब तक प 

. .' प्रइन का उत्तर न मिल जाये क्रिस्त का साहा 
` ` चो मेरे वस्त्र को हाथ लगाये । धाय, शाय, हे; 
..ै. चथा कि इस समा में सब के सव॒ अधमी,' छ 
ओर दुराचारी भरे पढ़े हैं, जो जीवित रहते ह | 
ह पिसृ मरे पढ़े हं । जिनका एक सूकम बात. 


विकश- बेशक द्रोपदी का सवाल एक उचित सवा | 


ब 8: “ष तक इस का सन्तोषभद उत्तर न दिया श 
नोर थल उठाने की किस की माब 


वोन-इमने इसको जुबे में 
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|  आठवाँ दृश्य २०३- 
कि नमन मा 
| विकर्श--किस से ? 
| दुर्योधन-- युधिष्ठिर से । 
| विकर्ण-द्रोपदी युधिष्ठर की खरी हे, अथवा अजु न की-? 
दुर्योषन-- अजु न की । 
विकर्ण-तो अजु न की स्त्री को युधिष्ठिर जुवे में केसे हार 
सकता है? 
दुर्योधन- इसका उत्तर युधिष्ठिर से पूछ । उसने क्यो नही 
कहा कि प्रोपदी अजुन की स्त्रो है, पके उस पर कोई 
` अधिकार नहो, यदि ग़लतो भी है तो युधिष्टिर की है। 
दिकणतो युधिष्ठिर की गलती की जिम्मेदारी युधिषिर पर. 
होनी चाहिये न कि द्रोपदी पर ? 
दुर्योषन- यह फिजूल हुज्जतबाज्ी है, में इसको नहीं मानता | 
विकण-वरपनानुसार यदि कोई जुवारी आप का समस्त 
राजपार जुवे में हार आये ओर जीतने वाला आप 
से राज मांगेतो हर प्रकार आप यही उत्तर देंगे कि: 
रस को हमारा राज जुवे में हारने का कोई भषिकार 
ने था। फिर जीतने वाला आपं से यह कहे कि 
“ “यह ग्रलतो भेरी नही' बल्कि उसकी है जिसने आपः 
` फा राण जुवे में मेरे हाथ हारा है. आप राज तो कृपाः 
करके घुमे दे दीजिये और इस गलती, की. वजह: 
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‘२०४ आये संगीर्त।सहासारत 


हारने वाळे से दरियाफ्त कीजिये, उज क्या आए 

हील हुज्नत अपना राज उसके. हवाले कर देगे। : 
-ुर्योधन-यह भी एक फिजूल हुञ्गतवाज्ञी है में प 
भी नही मानता | i | 
'दिइण-अच्छा यह बतलाइये कि युधिष्ठिर ने पिछे; 
आप को हारा अथवा द्रोपदी को? ,, | 
दुर्योषन-पहिळे चारो' भाइयो को फ़िर अपने रार 
` ` फिर द्रोपदी को। | 5: हज] 
'विकण-जव वह पहिछे अपने आप को हार चुका तोह 
हरे हुये व्यक्ति का किसी दूसरे को हारने झग 
अविकार रहा ? ह 


ss मत. 


” हि £ } = R ‘a थे 5 '। 
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५ 
| 
| आउठवाँ दृश्य २०५ 
| ब्िकणे-यदि मेरी इर एक वात फिजूल सी हुज्जतवाज़ी है 
; !” तो आपा यह काय बेगुनांह द्रोपदी पर एक जालि 
| ` घराना दृश्तद्राज़ी है । जिस से न कोई मनुष्य खु है- 
| : ` न परमेश्वर राज्ञी है। ` 
दुर्योषन--अरे माझायक्ग ! तू मेरा भाई होकर द्रोपदी का 
सहायक ? अरे अन्याई | तुझे मेरे विरुद्ध आवाज 
+ छठाते इये खञ्जा न आई | 
विंकए--छुक पर तो एक सत्य बात के लिये निलंज्नता 
` का इरज्ञाम हे। किन्तु अपने भाई की स्त्री को ऐसी 
चुरो तरह सभा में बुलाना यह गेरत वालो' का काम 
है! यदि लांज ओर गोरत इसी का नाम है, तो ऐसी 
सभ्यता को दूर से ही प्रणाम हे ओर ऐसे लोगो' के 
लिये इब मरने का प्रकाम है । 
दुर्योधन--अरे बेशर्म ! प्रतीत होता है कि तू. हमारी नस्ल 
से .नही है 
विकर्ण-क्योंकि विकणं तुम्हें एक नीच कर्म से रोकता है इस 
लिये बेशरम है । कितु जुवा खेलना, छल, कपट और 
बेईमानी करना 'कहां का धर्म है! और एक खरी को 
भरी समा में चे आवरू करना बड़ा शुभ कर्म है ? में. 
तुम्हारी नस्ल क्यो ने. figitized [मेरे भाई: 
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. . परे लेसे भानः भौर-नीचःका,. , 


। क्‍ St कद तु जिन्दा रहा तो भी वात है, | 
००.0. “की मा ओगया- तोप्जी क्या" हे गा |! 


राय संगीत महाभारत 


न में तुम्हारा सगा। तुम्हारी नस्ल से ___नेतुसारा सगा। तुम्हरो नस्त से को 
तुम्हारी इर एक बात में हाँ में हां मिल्षायें, त 
नस्ल से वह हैं जो तुम्हें जुदा खिलाना हि 
तुम्हारी नस्ल से वह हैं जो तुस्हें छज्ञ कृ 
मानी को चालें बतायें, तुम्हारो नस्ल पे ४" 
जो तुम्हें अमृत के धोके विष पिश्चायं, तुम्रो र 
से वह हैं बो तुम्हारी वहू बेटियो” को सपा i 
कर नेगी करायें और खुद तालियां बनाये, जा 
'लबाे । शरम करो ! इछ शरम करो !। इप ब्रो 
'वो बेहतर है कि कहो” चुललू भर पानी में इब ॥ ` 
दुर्योधन का गाना ( बहरे तेबील ) 
'ऐसे भाई को मु को ज़रूरत नही, 
तेरी करतूत का अब पता हो गया। 
“मेरा तेरा तआल्लुक जो था बेहया, 
पेस समझ आज से मुनकृता हो गया ॥ 
भाई० 


रर वरह से मलीन आतपा. हो गया। | 


De 


आठवां हृश्य 


ऐसे पाई० है  . ` "तेषा हे 


हस्तिनापुर से फ़ोरन चला जा अम्र, 
देर की तो सममले बुरा हो गपा। 


. कुल-द्रोही ! न घु कको दिखाना शकल, 


२८ 


मेरा दुइमन तू अव वरमला होगया॥ . 


ऐसे भाई० | 
तेरे छु ह से सावत की बू आ रहो- 
ओर गैरत का मादा दफा हो गया । 
देख आइना लेकर तू अपनी शकल - 
चेहरा लानत से तेरा सपाह होगया॥ 
ऐसे भाई० 
इस जगह ठहरने को ज़रूरत नहीं, 
जब मेरे से ही तू बेवफा होगया। 
रगाइ सिर में रमा ओर फिर दरबद्र, 
तेरी किस्मत का यह फेसला होगया॥ 
ऐसे भाई e. , 


'सूने बकवास करके मेरा क्या लिया, 


उलटा तेरा हीजीबन तबाह होगपा ।. 
ऐशो आराम सारे गये एक. दपर 
तू गदागर हुआ :बेनवा होगया॥ 
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विकण का ग्राना ( बहरे त 7 द्व का गाना ( बहरे तबील) ` 


इस जगह से निकलना. तो क्या चीज है 
में खुशी : से यहां से . किनारा करू | 
सत्यता के लिये. जोये जा ग्राण भी, . | 
तो में इसको भी देना गवारा कहं॥ 
इस जगह से० 

तेरे जेसे पतित का तजा अञ्च जल, , | 
मांग कर भीख चाहे शुश्षारा कहं। 
पैरा पाक नहीं कोई इन्सान हे, क 
अन्नदाता ' जिसे कह पुकारा करूं। श्र 
इस जगह .से० : र्भ 
कोई ध्रुरदा नहीं में नकारा नहीं भ्‌ 
तेरे ताने जो नाइक सहारा - क। कु 
नो रहूँ एक दम है युस. भी कसम, छप 
देशन”' अगर में दुवारा कह) रह 
इस जाइ से० 
पू मेरे से गया मै तेरे से गया, निः 
रमा अद ओर लिहाज अब तुम्हारा रमल 
वया गन्न है झुझे व कहुँ कुछ तुझे, निष 
क्यों: तेरें/ पे याही मगज मारा कहू॥ निः 


| | 
CC-0. Jangamwadi Math ह -ाइ०सेड By eangGii वि 


| 


| 
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i ! ;, इस जगह से० 
_ |». क्यों जुर्म बेईमानी पे बांधी कमर, 
5 . तुसम्मलजामैं फिर भी इशारा कह | 
| |: छे उबर तेरा छोड़ा नगर भाब से, . 
है| ... . : . स्वृष्त में भी न इस को निहारा करूं॥ 
f Pe रण] gy ईस जगह से० र्‌ 
|| नाटक 


हैं| शो अभिमानी अन्याई ! तुके न किसी की 
_ हितत भाई, न लज्जा भाई । धरे झुल घाती ! तुझे इस 
॥ अकार का अत्याचार करते हुए भी शर्म नहीं भाती, जो 
भी तुके समक्ताता है, तू उसी के साथ कठोरता से पेश 
आता है। बुजुगां की बजुर्गी को तुने धल में मिला दिया, 
। इल के मान को तूने षड्टा लगा दिया । किसी ने तुक को | 
उपदेश की बात कही, बस तेरे क्रोष.की कोई सीमा न 
| रही । अस्येक के भाग्य ` का निर्णय करने बग जाता है, 
मानो तृही सारी सष्टि का अन्न दाता है! तू युके कया 
निकालना चाहता है, युके . खुद तेरे जैसे पापी का अन्न 
सेक नहीं भाता है। भूखा” मरना स्वीकार है, माँगकर 
द निव करना स्वीकार है, जिस प्रकार होगा अपना जीबन 
| [ण मगर तेरे ३स पाप के अन्न को मरता मरता भी 

fl 


3 र + 5 ॥ i रे 
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सुख में न डालूंगा । सम्माल, सभ्भाल, ओ पापी |: 
इस पापों के भण्डार को सम्माल् । छुके न तेरा श्न | 
स्वीकार है, न तेरी नगरी से सरोकार है । जाता हूँ, 
नफरत के साथ जाता हूँ इणा के साथ जाता हूँ के 


| 


भायेगा, जंब मेरी एक २ बात नहीं वरन्‌ एक २३ 

पत्थर की ल्लीक होगा, परन्तु इस समय नहीं वक्ति | ड 

समय जब कि तू .मरने.के नज्ञदीक़ होगा .और रा वि 

भातमान पर चढ़ा हुआ दिमाग़ भी उसी वक्त ठो पे दुय 

` शस समय कहना तुझे बेद है बेधद& है। | बि 

` समक का मादा तेरे सिर से हुआ मफ़ुछूद ! है। 

सम्प जा, नजदीक तेरी मैज़िले मकसद है। | यो 
बन्दे सरकश प्रमी सिर पर खुदा मोजूद है ॥ 

का है पाप के पापड़ तू किस दिन के लिगे। पिक 

कोन से मज़लुप के बदले न गिन गिन के किये। दुध 


योषन ओर विकणं का सम्मिलित गा पिश 


_ ` `या करूं यह मेरा दिल दिवाना हुआ) | 

ह क हुझा) | 
दुर्योधन-- कः कसी आंखें दिखाता [ मुझे | डो 
ES § i क्या "पाजी 'समाई हुई L ; | 


| 
| 
|| 


३ उ्यर्थृ | हो 


| - | 
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तेरी शाप्रत नालायक है आई हुई ॥ 


२११ 


तेरी आंखों में चरबी है छाई हुई ।. 


मेरी शामत तेरी मोत लाई इई । .. 


, 
सात का मय दिखाकर डराता युके ॥ 


वेह केसी आंखें दिखाता मुझे ।. 


अरे भनहुस अपनी दिखा मत शकल! 
सोत आती तो जातो है पहिले भक्ल्ल । 
सर चाहे तो जल्दी यहां से निकल ॥ 
रहना खुद ही में चाहता नहीं एक पल्ल । 
बोलना भो न तेरा सुहाता सुके ॥ 


वेहया केसी आंखे दिखाता युके । : - 


में भी देखुगा केसे करेगा शुज्र॥ 
जिस तरह होगा करलुंगा जीवन बसर । 


तु फिरेगा जगाता अल्ल दर बदर ॥ 


तेरे झारे पसार न पल्ला मगर । 
आप देगा मेरा अन्न दाता दुरे ॥ 


दर्योषन-- बेहया कसी आंख दिखाता युफे । 
सामने से ओ पाजी मेरे दूर हो! . 


दु्योधन्‌-- 


¬ भो भमी .तू इतना न मग्ररूर हो ॥_ 
„,ईस्तिनापुर | ससे फोरन हीं. कार हो। 


३१२ ध्यांय:संगीत्‌ सहासारत 


दिकण सुमे रहना यहां खुद भी मंजूर हो! | 
कैसे वेदा. पत्ते बताता झुके.। - 
दुर्योधन-- वेहया केसी आंखें दिखाता युके॥ ' 
;5 णान खोकर ही जायेगा क्या भ्राज तू । 
विकण्‌: = त्याग बेठा है सारी शरम खाज तु॥ ` 
दुर्योघन-- दाने दाने को भटकेगा मोहताज तु। 
विकर्ण--. इल ज़माने का है कया महाराज तु॥ | 
मैं किसी को न कोई खिलाता ब्रुके। | 
दु्याघन-- वेया केसी आंखें दिखता मुझे ॥. 
“तू जवां ही. चलाता रहा बेशरम । 
विकण-- युके मजबूर करता है भेरा घरम |. ; 
दुर्योधन. . भाग जा वरना दोजायेगा : सिर कक्म। | 
बिकण्‌--. ` सिर कटाने को बेटे हैं तैयार हम ॥: | 
// “यह. अनाचार लेकिन न भाता सुके! : | 
योषन वेहया केयी :घांखं दिखाता ' मुके । 
„= ठोके खायेगा तू कहीं का कई । , | 
ए-- जहाँ  लेजाये किस्मत जायेंगे वहीं॥ 
दुर्योधन--- नज़र गाती हे किस्मत तो तेरी यहीं ।. || 
भमी यशवन्तंसिह! को$ बच्चा नहीँ ॥ ¦ 


है! 
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“7: द्रा अतालीकृ# बनकर पदाता इके। 7 बनकर पढ़ता मुझे | 
न~ वेहया केसी आंखे दिल्लाता मुझे । 
न-धरे बदज्ञाव ! छोटा मुंह भो' बही वात ! बेगेरत 
कमीने ! वुद्धि के हीने ! तेरा दिप्वाग़ इप कृदेर चल 
रहा है कवि तू ख्याहमर्ताह पराई भाग में जल रहा है 
किर्णा-पराई आग ! हाय हाय मैं पराई भाग में: नहीं 
| ` नलताः बलिकि में उस श्र को अंग्नि में जल्न रहा हूं 
... जिसमें एक़ दिय न केवल तुम को बिक सारे कुटुम्ब 
५ को जल्नना पड़ेगा ,.नहीं नहीं में उस भाग में जल 
.„ रहा हुँ जिसके चिगारे एक रोज़ न सिर्फ हस्तिनापुर 
५ : बर्कि समर्प आये. को जलाकर खाक स्पाह ऋ 
' ` देगे।हां हां में उस आग में जल रहा हु बिपक्षी 
| . “खाक में.से भी इस कोव बेश के लिये हमेशा विशार 
' त्तथा र की आवाज्ञ भातो रहेगी ओर इस्त पवित्र 
सर ज़मीन 

क ज शोङ्गत व अज्ञमत दुनिया से बिर्इल 
विक्रा! मुझे तुम्दारो , अक़्ल पर सरग भ्रफुसोत्त 
| धाता है जतु महाराज दुयोधन. का.माई होकर _ 
7 विरुद, चावा उडाता  है। उरा. सोच वो. के विरुद्ध , बाउ उठाता है। ज़रा. सोच वो. 
E *ुरू शिक्षक 
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सही कि तु किस. की हिमायत करता है, किः 
हमददीं का दम भरता है? आखिर तुप बाह २ 
नादान नहीं, कया तुम्हें अपने बेगाने ही. 
पहचान नहीं । 
विकर्णा-जहां तक में देखता हूं इस में दुयोधन का बहा; 
कुछ है वास्तव में यह तेरे जैसे चपत कना 

का मचाया हुआ फितुर है। अब यह । 
संदिग्ध नहीं, बल्कि विरल खुली हुई है कितु | 

तेरी चाणदाल चोकड़ी इस कुल को नष्ट करे / 
बिरङल तुली. हुई है। तुम्हारो खुशामदाना ॥) 

' चापलुसी की बातों से इसके दिमाग़ पर तुहा 
पा २ कब्जा हो रहा है, भोर आंखों में ह| 

के अन्ों की तरह चारों तरफ़ सब्ज़ा ही समा | 

` रहा है, धर्म शोर अन्याय को जगह अत्याचार रे । 
`` कमानो का राज़ होःरहा है, न्याय पाप का ४ 
ता तुम्हारा मोहताज हो रहा हैं, किन्तु निश्चय ए | 

` = ओ न्यायकारी के यहां तुम्हारी इन खुसि 

. शा होरा ह ८ ८: 5 
_फर्ण-म जाने म किप हवा के घोड़े पर संबार हो र|. 
८, को ही, मे 5 डाकने ० को तध्व हो (॥ ः 


२१४ 


'. आठवां. दृश्य २१५ 


र ~ ज थाहा था कि मामले को यहीं साफ़ करई ओर ¡ कि मामले को यहीं साफ़ करई र 
हई ब तरह महाराज दुयोधन से तुम्हारा अपराध 
१/॥ माफ कराई, मगर  अद्दसान किया हुग्रा किसको 
| याद है , यहां तो गुनाह लाज्ञिम और नेत्री बरबाद 
है । बहुत अच्छा जनाब ! यदि आपको यही मरज्ञी 
है तो हमारी इस में कोनसी खुदगज्ञीं है? जाइये, 
| तशरीफ ले जाइये, ठणडो २ हवा खाइये, जंगलों की 
| ख़ाक उड़ाइये, कुछ दिनों में जब ॒फाक़े पर नोबत 
| आयेगी, तो आपके दिसाग़ को हवा आप से झाप 
॥ ` दुरुस्त होजायेगी । 


है दुर्योघन-कणा ! तुम इस नालायक के साथ क्‍यों मगज्ञ 

| ख़पाते हो ओर भ्रकारण अपनी तबियत को रंज 
पहुचाते हो! जायेगा तो मेरो कपा तकदीर घो 
लेगा १ वरन्‌ अपना हो सब कुछ खो लेगा । दृःशा- 
सनः! तुम क्यों विल्लम्ब करते हो , क्यों नहीं अपना 
काम्र आरम्म करते हो। 


'शासन--( द्रोपदी से ) सुन लिया महाराज दुर्योधन का 
|  रशाद& १ अब कर , किस से करतीः है फ़रियाद । 


*्याज्ञा 
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थआंय्ये संगीत महाभारत ॒ 
. . : द्वोपदो का गाना ४८ हु हरः 

फ़रियाद अब तो मेरी , परमात्मा के दारे 
रक्तक वही हे श्रत्॒ तो 9 बिगड़ी वही सेवारे | 
.. चह नें का रक ., मन्नलुप छः सहायक | 
उप्तके बगेर किसको , अव द्रोपदी पुषारे ॥ 

. मेरे धर्म की नेपा, माई हुईं बंदर में। 
` परमालन्‌ तू ही धइ, उप्तको लगा किनारे ॥ 

. ईश्वर तेरो दुहाई ! घेरे हुये क्रसाई 
व होदिला रिहाई , दुखियाओं के सहारे! 
इज्जत मेरी वचाले , परदे मेरे छिपाले । 
र्‌, मोत के हवाले » साही अगर द उतारे ॥ | 
2 के बाली & ! तेरी में गाय काली ॥ ४ 
र; र पर में, पल्ला खड़ी पसारे'॥ 
प वारे धुह देखते हैं सारे 
निराश हो पा है, कोई मेरा सहायक। 
न ल हे ६ , धब आश्रय तुम्दारें॥ ! 
... समका बुझा के इनको, बार तुले हुये हैं | 
Ri फा के इनको, 'यशवन्तसिइर भी हारे॥ | 
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| याठवां-इृश्य..:ः. २१७ 
ह. ...नाठक अत 
। (दोबन-गै अच्छी तरह जानता हूं कि मकार भौर इस 
। | प्रहार केहीले बहाने बहुत बनाया करती हैं,रोया करती 
| | हैं, चिश्शावा करती हैं चोर हस्त तरीके से लोगों के 
| | दिलों को मोम बनाया करती हैं, परन्तु यहां वह दिल्ल 
नहीं जिस पर तेरा जादू चल आये ओर तेरे धुवो 
से मोम वनकर पिघल जाये ! तेरी बेहतरी और बर- 
वादी केवळ एरु शात में है शोर तेरे भाग्य क 
फेसल्ला अव तक भी तेरे हाथ में है । 
हा द्रोपदी का गाना . 
.| -बदनसीपी है मेरी ही कया तेरी तक़पीर है। : 
| दो रही बरगश्ता# दुसे मेरी ही तक़दीर है। 
` “ बैगुनाह की आह से जल्षते जञमीनों आस्यां । ‹ :: 
क्या सेरी आहों में भी वह नहीं तासीर है.? 
ख़ोफ़ कर परमात्मा का छोड़ दे करना जुरम। 
चन्द रोज्ञा ज़िन्दगी पर मस्त क्यों वेपीर है ॥ 
बज दिया तुको अगर तू निषैलों को मत सता । 
र करने के लिये क्यों हाथ ली शमशीर है ॥ 
भरी जो खिचवाई साढ़ी, कौनसा जीता ड्रिला । 
पह नहीं कोई ध्वजा इक स्त्री का चीर है॥ 
$ बिज _ -- न न 
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_ इगशासन-भजो यह तो इपकी आँखों से ही जाहि | 


मश्श्ट आय्ये' संगीत महाभारत 


: 7 दर्द है सब की ठबां परमात्मा का डर नही 


यह.मी ओ ज़ालिम ! तेरे ही नमक की तासो 

वह मेरा रत्तु है अब तो है उसी का रभरप। 

` तू मेरा दामन कश शरोर बह मेर दामनगीर है| 
भांखों वानो ! देल लो कि मेरी आंखों में हित. 

मेरी रुस्वाई कि इस की मोत की तस्वीर है॥ | 

बब मेरे सिर पर यह मेरा सर शक्तिमान ३। | 

फिर मला तू किस लिये 'यशवम्त सिंह? दित्षगी। 
नाटक ` ह| 

दुर्योधन-दुःशासन ! येह रंडङ्ा गाती तो बहुत प्रद्ध। 
मगर इस से पूछ कि कुछ नाचना भी जानती |! 


यह न सिफ गाने नाचने में बहिक इप कि 
सारी बातों में पूरी माहिर है । जो 
। हर, ` द्रोपदी'का गाना. . . | 
निलउ अब भी तेरो चाल निराली न ग | | 


होह ५.९ पके छाई है कैसी मस्ती || 
र संक इछ तो गपा-युंहः से गाली न गई॥ | 
® ज्ञाता पः 
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आठवां हृष्य . ` २१९. 


वक्त है अब भी ज़बां को त्‌ सम्माल ऐ.जालिम | 
फिर न सम्भलेगी भगर भव यह सम्माली न गई || 
तुमको खाना भी इज़ञम होता न होगा शायद । 
'जब तलक कि कोई मज़्लुम सताली न गई ॥ 
.._ जुर्म करले तू धुके चाहे सताले जितना | 
लोग देखेंगे कि आहें मेरो खाली न गई॥ 
पाप करने फे लिये तुने कमर बांधी. है । 
किसी मज़लून के दिल से दुभ्राली न गई॥ 
मर, भी जाऊँगी तो कया दुनिया नहीं देखेगी । 
तेरे माथे से मेरे खून की लाली न गई॥ 
तेरा 'नापाक. इरादा नहीं पूरा होगा । 
वे भ्ल अब भी तेरी ख़ामह़्याल्ी न गई॥ 
दिये : उवर, “ने - तुझे गरथे .पदार्थ सारे । 
भरे कंगाल | तेरे दिल. की कंगाली न गई || 
तेरे द्वारे पर॒ आई है भिखारिन बन कर । 
आज तक बन के किसी दर पे सवाली न गई.॥ 
'ात भाती है तुझे कर्ण रोर दुःशासन की तो । 
फमी “यशबन्त?,से तो तुरे सलाह ली.न गई ॥ 
कप व 
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/२२० य्य संगीत महाभारत 


जालिमों के फन्‍्दे में फैसाया । अरे मरदूदो; किसी द 
को सता कर इतना न कूदो। विपत्ति नः किसी 
व्यक्ति के लिये बनाई है, न किसी एक के भाग में । 
है | डरो, डरो, परमेश्वर से डरो, यदि युक पर नहीं 
अपनी बहू बेटियों पर ही दया करो, आखिर 
किसी के जन्मे .जाये हो, या कहीं से गिरे प 
उठाये हो !-- 
ओ पापी तेरे जुर्म का शाहिद, 
ज़मीन ओर आसमान होगा। 
तेरी बदक़ारियों का ज्ांलिम, : ¦ | 
कदम कदम पर निशान होगां॥ | 
तृ मुझको: बेशक वीरान करदे 
मगर-तु खुद हो वीरान होगा। | 
हैरान. कर दे हैरान होगा, द 
“अहसान करदे अहसान होगां॥ 
'वेह : न्यायकारी सुनेगां आखिर, Dai | | 
=” ` “वहीं. लगी. हैं. निगाहें मेरी | |. 
` “सितम रसीदा हं बेशुनादृ है ङे | 
न खाली जायेंगी आहे मेरी। | 
षन दु हां, क्यों नहीं; ! परमात्या ५भोर (परमाता 


आय्ये-संगीत सद्दाभारत २२१- 


दारी वाक्व तेरे लिये ही तो बनाई हैं; और तेरी 
, मेहरबानी से ही बाक़ी दुनिया के हिस्से में कुछ २ 
आई हैं। भगर अपनो रेरियत चाहती है, तो पहिले 
- अपनी साटी उतार, भौर फिर भपने हिमायती को 
„ पुकार, अगर छिया इन्कार तो तेरा सिर है भर 
| . मेरी तलवार ¦ 2 
Ft द्रोपदी का [ गाना ] Re 
'. हेमो! रचा तू ही कर द्रोपदी की भान की 
. कोन है जिसकी न सुश्किल आपने आपान की ॥ 
न कोई मेरा रदा ओर न किसी की में रही । 
ली है मैंने शरण बस तुक सर्व शक्तिमान की ॥ 
' दाथ जोड़े गिइ गिढ़ाई आह खुशामदःकर चुकी । 
|: द मस्ती हो सकी लेकिन न इस शैतान की ॥ 
र जज्ररों में अन्धेरा हो गया चारों तरफ़ । 
re है दम बद्म सिर -पर घटा तुफान की ॥ 
हि को तरह से हू तसर मैं दिले बेताब # को ।. | 
Tp शरत भी नज़र आती न इतमोनान की ॥ - 
हे गा नीराश होकर झाशरा तेरा लिया। 
। ~स सजा !. रक्षा मेरे ईमान की॥ _ ५. , परमात्मा !. रक्ता मेरे ईमान की ॥ 
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२२२ आठवाँदृश्य | क्‍ 
तृ सुके ज्ञालिम के पंजे से रिहाई यू दिता | 
जिस तरह रावण के पंजे से छुड़ाई जान 

हा रबर ! सुक दोन दुलिया अबल्षा है 


हर पुकार बिल्कुल ख़ाली जायेगी ? दाय, हाय क्या झ॥. 


-स॒भा में मेरी साटी सचमुच उतरवाली जायेगी ! झि 
-भरोसा था उनके तो पर व बाजू बिल्कुद कटे हुये हैं 
यह बुड़ढे बुजुग केवल मेरी बेहुरमती का तमाशा देल | 
'लिये यहां उटे इए हैं। भर कोन :है, जिससे 
फुरियाद करू अथवा जिसको इस अड़े वक्त में याद ख| 
सिवा आपके सुक को न दे कोई दिखाई है। | ४ 
` नददीं है कोई मेरा, न. वन्धु है न भाई है। 
"सिवा तेरे न मेरा अब यहां कोई सहाई है। 
हुना अपराध क्या मुझ से. जो सुघ मेरी सुलाई। 
हुई सब भोर से नीराश लो तुम से लगाई है। | 
करो रत्ता ग्रमु तेरी दुहाई है! दुहाई है! | 


दुयोचन-( पांव की ठोकर मार कर ) बरी कैसी झु 


या षक बक लगाई है, क्यों आफत मचाई, रः 

; शेळ शामत तो नहीं भाई दै , | 
'पाज्ञ तृ ग्राती न्‌ ही बेशरम इस शुफ़तार त lh 

CC-0. पीहा इडया" में? डोकरो की०मार से । | 


आठवाँ हशय- `: २२३: 


| डदी-दया कर ! जया कर ! ओ 'निदईै दया कर !!7 
।| परमेश्वर ते डर | समय सदा बदलतार इता है, भौर 
|| काल का, चक्र बरावर चलता रहता है, कोई चढता - 
[| शोर कोई ढता रहता है, दुख सुख रंज राहत किसी 
| को हमेशा के लिये नहीं बांटे हैं जहां भाज फूल हैं 
४, वहीं कल फांदे हैं तू किस अम में पढ़ा है,जो सम्य 
| आज युक पर है वही कल तुक पर भी खड़ा है- _ 
| मारता है क्यों झुझे तु ठोकरों की मार स्े। .. 
| फसला क्यों कर नहीं देता मेरा तलवार से ॥ 


| दुपोधन-क्या ज़रूरत कि तुके मारू किसो हथियार से। 

| फाम लेना व्यथ है धब खडग से तलवार से॥ . 

| स्वार करके में निजालुंगा तुफे घरबार से । 
तु को मारंगा तेरी साढ़ो के एक २ वार से h 
भायेगा युझझो मज़ा बत इस क़िस्प की मार से । 

' चनन होकर तु फिरेगी शहर में बाज़ार. में ॥ 

ह | ( द्रोपदी का गाना ) [ 

| मो! तेरा घुम से क्या अपराध . हुभाःहे ~ | | 

A... नाशाद$हथा है । 


| अप्रसन्न 
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२२४ झाय्ये संगीतिः महाभारत 


पका को इरः तरह बरबाद इुणा है, ` |. 
तु. याद इुश्ना | 


दुशमन तों मेरा हो ही गया सारा झमाना ; 
अपना व वेगा 


हर न्‍ एक मेरे. वास्ते जल्लाद इुथो हे, °“ | 
सव्याद्‌ हुग्ना| 

गर जान मेरी जाये खुशी साथ सरुंगी, _ 
-  उफ तकन 

लेकिन यह सितम ओर ही ईजाद हुआ है; 

बेदाद$ हुआ । । 
रक्षक “न .कोई मेरा तेरे सिवा हे, ' 
े अन्धेर माह 
हर एक का दिल मानिन्द फोलाद हुआ. है, ' | 
. शद्दाद हुषा ९१ 
है मोतं ' मेरे वास्ते इस जीने से बेहतर, | । 


` समझूंगी यदृ 
चीव भात्मा इस केद से आज़ाद हुभा'. है 
9: 8 ४ भावाद हुमा ' 
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| आठवां दृश्य’  : श्रथ 
दन श मेरो सुक को तु. ज़िन्नत से बचा ले; 
। ' ` या जरू उठा छे ॥ 
ररे लिये ऐस ही इरशाद हुआ है, 
| ``  बे-बानयाद हुआ है। 
बा द्रोपदी ही कृ/बिछे -फरियाद नहीं हें, 
या दादअनहीं है ॥ 
प्रयाय जो झुर एर बेतादाद हुआ है, .. . 
| बेपर्याद. हुआ है । 
नाड के 
| _ परमेश्वर ! अब बरदाइत को इद होली, प्रत्येक की 
सुशामद्‌ करली, इर एक के आगे. रोली, लॉज. शरम 
हुोही, लोक लाज खोली । इर तरफ से मायूस ओर 
(निरा होका तुम्हारी शरण आइ. हुँ; निर्दोषः हूं, दुखिया 
ह ब्रसीबत की, सताई हूं. रक्षा ! परमात्मन्‌ रक्षा ! ! 
[| इण-धरो बकल !. तू किसी की होकर चल । यादा 
. बेला ओर ' फिजूल झमेला करने की .क्या: ज़रूरत 
॥| है, तेरी बहतरी की सिर्फ एक ही सूरत है,-कि या तो 
' प महाराज दुर्योधन को. विवांह के लिये रज़ामन्द 
करणे, अथवा कोरवों में से जिसको, तेस दिल चाहे 


hh # 
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य्य संगीत महाभारत 


"पसन्द करके, ओर उसके साथ अपना सम्बन्ध ह 


जसको तु चाहेगी वही तुरे दिस से प्यार है! 
न कि इन निलंउ्जों की भांति सुवे में लगा | 
कर जलील घोर ख्वार करेगा, अन्यथा छि 
आंज जुवे में लगाया है, सम्भव है कल को ब्र 
हो ढंग निकालें ओर आइचर्य नहीं कि भृते 
तुमे अपना उद्र पूर्ति का साधन ही बनालें। | 


्रोपदी-सन्र! सत्र !! मेरा सब्र के सिवा कोई चारा 


शर संसार में {वर के सिवा किधी का सहारात। 
ओ मूडों वाले कुत्ते | तू इतील्िये इतनी बवा! 
रहा है कि एक तो मैं अवला खी हैँ, आरए 
आपत्तियों से घिरी हूं, अन्यथा यदि मे भ 
वरह पुरुष होता तो न इस तरह गिड़गिडाते | 
या रोती, प्रत्युत तेरी एक २. बात का पूर्णा 


देतो, भोर जिस निहा से तू बकवास कर रं 


Re इसे इलक् पे वाहिर निकाल छेती!-- i | 


ः वक्त तेरा थो दुष्ट पापी, 


तू चाहे जितनी छां चलाडे। | 


प चाहे जितना मुझ : सताने ॥. | 
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7 बाळे दासी. या कइळे लोंडी 
पा या चाहे इलज्ञाम जो लाळे । 
नहीं है मेश यहां जो कोई, 
त्‌ दाहे जो कुछ बुझे बनाळे॥ : 
तूजो झद्ेगा या जो करेगा, 
या जो भी पुत को अज्ञाब देगा । 
में सब झुयँगी, व सब सइंगी 
| झु्ांना इस का जवाब देगा ॥ 
| ऋर्ण-उफ रे अपिसान ! खरी बेवकूफ नादान! तू पुरुष होती 
। तो क्या बना ळेती! नेसे इन पाँच हीजड़ों ने तोर 
चला लिये वैसे ही तू चल्ला लेतो ! अरो बदलगाम ! 
तेरी ज़बांदराज्ो ने ही तुभे इस दशा को पहुँचाया, 
मगर फिर थो तेरा दिमाग़ ठिकाने पर नहो अयां । 
अव उपादा शोर न मचा, ज्ञरा खड़ो होकर नंग 
| नाच दिखा । 
| थोम-ओ चाण्डाल ! ज्ञारा ज़बान को सम्हाल, ओर सोच 
'; „ - सबक कर बात ह्ु'ह से निकाल | में तेरी बहादुरी 
भोर मर्दानगी को भो देख लेता; मगर क्या करु 
अदूरदशी भाई घुमेको इस बातको आज्ञा नहीँ देता। 
युषिष्ठिर ! महा अन्याई युषिष्ठिर !! यह सब तेसी ही 
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दानी है, और तूही इस सारे प इस सारे फि न फा 
मुवानी है; न तू जुवा खेलता, ओर न भीः 

प्रकार के असइनीय ताने भहतो, इस दच्च का 

था, जो मेरे सामने इस 'तरइ डंड पेलता । कणं ई 
दुःश्चासन जेसे लंफंगे जो दिल आया सो बढ़ें,४ 

हम वेठे.उनके शह को तके, ओर कुछ भीन 

सके १ तू न तो कुछ करेगा, न झरने देगा, नह 

„ „ _मरेगा, न मरने देगा । बहुतेरी सुनी, और बहुत 
` . सही, मार अब दुक में जब्त की ताकत नही' सं 
, भाई शो या बाप हो, धर्म हो या पाप हो, ह 
कुछ परवा नही ( गदा उठा कर्‌ ) शोर i 

तेरा काम तमाम न कर लू' दुनिया में किसी ब्रो 

, छन -भोम ! जरा होश करो, छुछ संतोष करो, बहे 
की शोन में ऐसे अक्लफाज़ १ न उनकी इफ 

५ | | ण न रुतबे का लिहाज़ | इतना जोश ! इ 
 अद एरामोश, ` जिस भाई के हुक्म के रॉ 
कमी सिर न हिलाया, उसको न केवल मता |. 
! in करे वरि मारने के लिये हाथ भो छठायां। * 
| $ का झा यही कामं है, शरम का नंशे १] 
"रन का हकीम है। हे तो यह उरं रो 
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क क्रि इन अधर्मियों की संगति का तुम: परःभो असर 
| ... हो गया है, वरमा यह तुमझो'मी अच्छो तरह पालुप है 
. कि भाई युणिष्ठिर झा इस में विरकृज्ञ कुसूर नहीं, उन्होंने 
कितनो दफा कहा हि घुके जुआ खेलना मंजूर नहीं 
| . : किन्तु इमको शोके से, फरेब से, शय्पारी से, मककारी 
से; लस्सानी से, वेश्पानी से इस बात पर रज्ञामन्द 
कर. लिया, आर मीढो २ बांते बनाइर बिरकुल अपनी 
पुद्दे में बन्द: कर लिया । -यह सीधे साथे तो थे हो, 
घोका खा गये, ओर इन को चिकनी चुपड़ी बातों में 
झागये | मगर खेर, जो हुआ सो हम, इम अपनी मजी 
से. ही खेळे जुवा, . जो कुछ इस का नतीजा होगा रखे 
. मर्दानावार झेलेगे, अब खेला औौर फिर खेलेंगे और. 
-. नो इस समय बगल बना रहे हैं उनसे गिन मिन कर 
अदले ळेलेंगे । परन्तु तुम्हारा यह अनुचित कोष न सिफ 
बेफायदा है, बहिर बिलग खिलाफ कायदा है। जिससे 
. पुम अपनी सहनशीलता .पर एक किस्म का घब्बा लेते 
हो ओर शत्रुओं को वगलें बनाने का अवसर देते हो। 


युषि०-भीमसेन | तुम्हार! | कश्ना: अक्षर २ सहो है, 


इछ कहां सब: सच कही है। बेशक तुम्हारो तशाही ओर 
परबादी में कोई कसर नहीं रहो, जो न सहनी वी 
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बह सही, जिस कदर खराबी [स किस हर खराबी बसो 

` मुस्तोबत तुस पर राई है; उस का कारण तुम 

` थह षदनसीव भाई है। निःसन्देह में तुम्हारा म 

वार हूँ ओर इस खरावो का जिभ्मेत्ार हूँ, झाई 

जो दण्ड बुझ को दो वह बरद|इत झरने को तय्यार 


गार्य्य- संगीत महाभारत 


काट लो पेरी जवां को या जला दो नारे ||. 
कार दो युस्ताख़ हाथो' को अभो तलवार से।| 
= प असती सज्ञा अब ज़िन्दगी बेडाए || 
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है ` आठवां दृश्य २३१ 
पो ग्म की गर्दन है भाई! आपकी तलवार है॥ गर्दन है भा ३! आपकी तलवार है ॥ 

म दरयोधन-( द्रोपदी से ) तू इनकी तरफ़ आँखें फाड़ फाड़ 
क. कर क्या देख रहो है? यह भी बहो हैं तू मी वही है । 
यह आपस हें जूते पेज्ञार हो रहे हैं अपनी द्विस्मत 
को रो रहे हैं, इज्जत आवरू खो रहे हैं, बाप दादा 
का नाम डुयो रहे हैं, तू मेरो बात का जवाब दे और 
बहुत शिताव दे, वरना होशियार होजा और मेरा 
। आखिरी छुङ्स सुनने के लिये तय्यार हो जा । 

| द्रोपदी-तू हुक से किस बात का जवाब मांगता है ! 
दुर्योधन-बहा वा | तमाम रात रोये, मगर मरा एक ही 
. -ओर वह भी पड़ोसी । अभी तो यह बिइहुल वे ख़बर 
हो रही है, अरी बेवकूफ की बच्चो ! तू जागत है या 
सो रही है? 


दोपदी फा गाना-( फालिंगड़ा पंजाबी ) 
„ किस दर जावां कीइन्‌ं हाल सुनावां, 
| .. कोई ददी नहीं सिवा तेरे रध्या। 
रो रो कमली होई मेरी सुनदां न कोई, 
`` कोन देवे ढोई मेंन मेरे ब्वा॥ 
किस दर जाबां० ॥ 
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 भागफूर गये मेरे मेरे कोई : लगदा न मेड, लगदा न. नेढ़े, - 
| -. . . ` जम्मां चार चोफेरे पाये घेरे रत 
| ` दुन मोरिया साइयां मेनू पेगइयां फाइयां, . 
तेरी देन्दी दुाइया पाये फरे रखा॥ 
. : किस दर जाबाँ० `. 
_ मेरी किस्मत एुट्टी वेमें मारी छुट्टो, .. | 
) ;. „ . . दिन दहाडे छट्टी विन अन्धेरे रमा । 
सारो आस नखुटट हड्डी हड्डी हुड्डो, : 
~ `  -मैन्‌ देन्दे न छुटटो यह छुटेरे रगा। 
.  'किसिद्रजावां | 
„ मृलतरस न खान्दे म' की की बतान्दे, .. 
4 कच म ती दव लगान्दे हैं बहुतेरे रमा 
ईः सहारां कीन्‌' कूक मारां, '' 
इन जाके पुफारां दर केहड़े रा | 
` . == किस दर ारवा० .. . 


इयविन झरी तू 
जमीन व्‌ आसप्रान FR 
अपने, किस: हिमायंती को बह डा 


डे को बुला रही है? 
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77 की, जिन के आगे न रोना था,.रो चुकी । अव तो. के आगे: न रोना था, रो चुकी । अव तो 
इसत सवे शक्तिमान के आगे पुकार हे, जो निराश्रयो 
. का आश्रय घोर वेमददगारों का मददगार है । जिसने 


रावण जैसे अधिमानियों का अभिमान तोड़ा -जिसने 
बाली जैसे दुराचारियों को दण्ड दिये बगेर न छोड़ा, 
जिसने रावण की केद में जानको जी की सहायता की 


- थी, बह पेरी मदद करेगा ओर जिस प्रकार रावण 


ग्रौर उसका अनगिनत परिवार. कुत्तों की मोत मरा 
था, निइचय ही तू भो उसो प्रहार मरेगा | 


सुर्योधन- अरी बदञ्ञवान मवकार ! तमाप खुदाई को ठेके 


दांर !! फिर वही बेहदापन. को गुपतार। अरी 
बेतपीज़ ! कहाँ महारानी सोता और कहां तू एक 
अदमा कनीज ! अजब है कि तेरे जेप्तो पतित ओर 
नीचःस्त्रो को ज़बान पर उस पतिव्रता देरी का नाप 
आये, जो एक को स्त्री हों भोर पांचों ............ 


दोपदी-इर ! डर ! परप्रेष्वर से डर.] और इतनी बदज्ञवानी 


fi 


नकर । इंस प्रकार की अइज्ञोल ओर कंजरश्चाही 
गालियां शरीफ आदमी जवान पर नही लाते हैं और 
जबान से ही शरीफ ओर कमीन पहिचाने जाते हैं 


| रो के 
5 शरोफों' के प्तिर र मोह | आर कमीनों के दु 


नहों :होती :| 
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'दुयोधन-वाहरी शरीफज़ादी-! शैतान की दादी ! क? 
 शराफ़त यहाँ दिखा दी, जव अजु न की स्त्र पु 
ने दाव पर लगादी, वरना अगर युधिष्ठिर से | 
कुछ सरोकार न शोता तो उसे दूसरे की स्त्री को े 
में हारने का हरगिज्ञ अर्तयार न होता । मन्ञा तो छ 
है, कि तेरे सिवा किसी दूसरी स्त्री फो दाव पर ला 


जो अभी आटे दाल का माव मालूम न हो जाये! | 
द्रोपदी का गाना- (कानडा दृशबारी) 
अरे निदयी खोफ़ ईश्वर का कर तू, 

.न कर इस कदर जुल्म पापो' से इर तू। 

` 'इआ मस्त मद में ङृज्ञा को मुलाया, 
दया शौर धर्म को बगल में. दबाया ॥ 

.  'ओ नादान! पापो' से इरः द्र शुज्ञर तू ॥ 

नकर इस० | 
मेरी खेंच छेगा अगर तू यह स ढ़ी, 
जबरदस्ती कर देगा झुक को उघाद़ी । 
: कहलायेगा फिर तो बड़ा शेर नर तू ॥ 

ES ` नकर इस्त७ 

में क्विस्पत की मारी रड तेरे. पाळे, ` 

जबरदस्त है चाहे जितना सताळे। 
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0 ७ ७ MMSE: न 
३ रार उस जबर# से नहीं है जबर तू । 
| . ज्ञ कर इस० 
हो चुकी ओर बहुत कुछ सताली, 
_ -ज्ञ देनी थां जो इछ वह देली है गाली । 
शरम करं शरम कर न इतना बिफर तू ॥ 
चछ कर इस० 
नहीं कोई 'यझयम्(सि३' अब ठिकाना, 
 इआमेर। दुश्मन है सारा ज़प्ताना । 
' ` कयोः. रूठ।ं है हुक से मेरे ईश्वर तू ॥ 
. म्र झर इस 
__- दुर्योधन का गाना 
भरी वेश्या क्यो बहाने बनाती, 
. तु उस्वे बहाकर है किसको दिखाती । 
अब तक बहुत ज़ब्त करता रहा हूं, 
तु मकी कि में तुक से डरता रहा हँ॥ . 
इसी वारते तूं जबां को चलाती॥ 
FE तू रस्वे बहाकर हे० 
| आया तुर यंफ्तणू का सलीका, 
` ` नहीं बात ५२. वात करने का सीखा करीक़। _ का सीखा तरीका । 


4 
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Di i iid 


बेगेरत दलाला शेतानो' की खाला, : 
पढ़ी इतनी इर इङ को छह में ही डाला। 
पड़ी ऐंटती ओर बहुत दंबतनाती॥ | 
तू रस्वे बद्दाकरं दै० 
जो फिर ऐसी बाते' जाँ पर है ल्लाई, . 
तो ऐसी करूँ झाप जाये खुदाई । 
तू क्या समक कर रोव हु पर जमाती ॥ 
तू टस्वे वहकर है० 
है वेहतर कि खुद ही उतार अपनी साही, 
दिखा नाच सब को तू होकर उघादी। 
कि, हो जाये ठण्डी इमारो भी छाती ॥ 
“ ` तू टश्वे बहाकर है ˆ 


'डुयोषन-न्यों इछ सुना या नहों, तेरे दिमाग के शा 
मेरर का पारा कोने पर आया या व्ी' का को | 
अगर आदर तक कुछ कसर है, यनी इसम † , 


यानी तेरी खोपड़ी हिसी खस मरम्मत को इद {| 
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हर शाठवाँ दृश्य i २३७. 
क तूने. कोनसा कसर. रकखी है, जो अब 
क्‍ हा १ कीन सा बुरे से बुरां दोष और कोन सी 
गन्दी से गन्दी गाली है जो तूने जवान से नहीँ | 
निकाली है ? जो कुछ कहा वह 'सहा, जो कुछ कहेगा 
| बह भी सहुंगी, पेरा यहां कोन है जिस से अपना 
` दुहन दर्द कहूँगी १ | 8 

| कोन सा है जोन इलज्ञाम लगाया तूने | . 
कौन से नाभ से शब तक न चुलया तूने 
कोनसा दुःख है जो घुककफो न दिखाया तूने। 
कांनसा ऐव जो छुक में न: बताया तूने, 
वह आ शुंगतू गो जुल्म ओर अगर बाढी है। 
| सिर॑कटाने की फङ्गत अब तो कसर बाकी है॥ 
'इुयाषन और द्रोपदी-का सम्मिलित गाना 
 ( वे~क्या बरू यहःमेरा . दिल दिवाना हुआ ) 
शिपन-क्या इराती है सस्ये बहा - कर मुझे ! ` 
| सी बतो में मैं आने बाला नहीं।. ': 
| आतो में लाकर तो ' टाला नहीं॥- 

“अभी अरमान दिल का निकाला नहीं । 


री ५०.८“ ६ ed 46 एप गए परत 
| पास पर आना सुखाला नहीं कं | ''+ 


क्प स्रोता | है आँखें दिखा कर मुझे i, ह 


२३८ आय्य संगीत सहासात 


दुयोधन क्या डराती है टस्वे वशा कर झु ! 

तु नहीं, समझी इरचन्द तुक से कहा। ' 
द्रोपदी=खौफ ईश्वर का दिल में न तेरे रहा । ' +» 
'”दुर्योधन-एक पल्ञ में तेरा" खून दू गा . बहा । 
द्रोपदी यह भो सहलूंगी आगे भी सब छुछ सहः । 

सुख न पायेगा तु भी सता कर. घुक्के। 
दुर्योषन-क्या डराती है उस्वे बहा कर धुके । 

तुझे आती नही. कुछ इया ब झरम। 
द्रोपदी -घोल कर पो गया तू दया ओर बरम । 
दुर्योधन-तू. अकड़ती है जितना में हुआ नरम । 4 
द्रोपदी -वाज्ञ आजा नहो' हें यह अक्छे करम | 
_ .तू भी रोयेगो आरिर रुला कर छुभे । 
ुर्योषन-क्या डराती है टस्वे वहा कर झुझे । . 

यह झुनासिष तुझे बदज्ञबानी नहीं । 
द्रोपदी-बद्जबानी सही बेईमाना नहों । : 
` ुर्योषन-तुझे इरचन्द्‌ सममाया . मानो -नह्ा । . 
द्रोपदी--बेरहम - तेरी आंखों :में : पानो नहीं । 

रवार करतां सभा में बुला कर घुके। . 
दुयोषम-क्पा इराती है टस्वे बहा कर झुझे। : 


CC-0. Jangamwadi Math Collectidn. Digitized by eGShgotr * ४ 


आठवां, इश्य 


द्रोपदी-यहो आती हैं बाते बेढंगी तुके । १ 


दुरयोधन-होगी एक एक दाने की तंगो तुके । 
. 4 दपदी-- नहीं मालूम दुनिया दुरंगो तुफे । 


EF ` देख देशक वेहुरमत कराकर हुके । 
'. दुयोषन- क्या डरातो है टस्वे' बहाकर घुफेः। 


अब सुगत ळे तु अपने किये की सन्ना | : 
द्रोपदी -में हूँ राज्ञो किजिए में है बस को रज्ञा .। | 


दुयोधन-तू समकरे छि आई है तेरी कृज्धा । 
्रोपदी --पेरो इश्वर से खुद दै यही इस्सज्ञा । 
% मौत ळे जाये जरी उठाकर सुफे । 
| दुयोधन-स्या डरोतो है टस्वे बहा कर झुरे । 
| ` कया नहीं बन्द करती तू अपनी ज़॒र्बा 
्रोपदी-तूते. खुद ही बुलाया में बोलो! कहाँ। 
दुर्योबन-तू बुला उस को तेरी बवा केरे जाँ । 
द्रोपदी-फौन 'यशवस्तसिंश मेरा दरदी यहाँ । 
. हस्त बला से लेजाये झुड़ाइर इ 


नाटक 


नही रह सकती । 


. b 4 5 } i 
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| दुर्योधन-तेरे शरीर पर गदेन रहेगी या साड़ी किन्तु दो चोड 


२४० झाय्ये-संगीव महाभारत 


Pn 5 5 ०-० ० अ 
द्रोपदी-प्राण दे। देना स्वीकार है, किन्तु में इस अपग 
नही सह सक़्ती। | 
दुर्योधन-मेरी भी यही हृठ है कि तेरी धोती उतरवा 
ट्रोएदी- परमेश्वर से डर, ऐसी बात करने से को 
इज़्ात दोवला नहीं होती । | 
दुर्योधन-दुःशासन में आज्ञा देता हूं कि फोरनं 'शा 
इसकी सांढी । | i 
[ दुश्शासन उठता है ] | 
द्रोपदी-इस वही खड़ा रह मरदूद, अनाडी ! ख़बरदा | 
गाया अगाड़ी । । 
दुशशासन-अरी केसी अगाडी, किसकी पिछाड़ी, अगर ते| 
न बिगड़ी तो हमारे छुँ ह पर भी काहे को भा 
हुर्योधन--दुःशासन | ज़रा ठहर -इस को यही र 
मारने की निस्वत हैरान करने में ज़्यादा गगा 
ब्रोपदी का. गाना. ( बंहर .तवील ) 
कोई रक्षक नहीं है. सिंवा आप के। 
हे प्रभो अपनी दासी की लीजो ख़बर | 
हागया ऑंज अख्घेर चारों तरफ! 
झे । Kn ओर कोरे सहारा:न झाता नज़र. 
CC-0. Jangamwadi Math “गई, स) ००६५०॥ है 


` आठवां दृश्य - + ,«., २४१२ 


a Sd 


ज़िन्दगी आपसे में नहाँ,मागतां 


de" TITY NTP 
25 . = 


' 5# मौतःकां। दान हो: धुमको देरो अगर । 
॥ तो भो हूंगी में अहसानमन्द आपकी , 
| कर; द्वियए'आपनेः गोया प्ुककोः अपर । 
| कोई रक्षक ० 
f ऐसः अपराध मेरे से”क्यां हो गया, 


` --+५ ` कुल बठे जो. मुकको पेरे . {स्वरः । 
` -.. य में फरियाद्‌ करने के क्राबिलनहं, 
हि 5 ; प कि आहों में मेरी नहीं है असरः॥ 
| के; कोई रक्षक० 
| + आर किसको पुकारूं सिवा आप के | 
| :..; पेरा दुनिया में कोई न ददी बशर। 
मेरी नथ्या भंबर में पड़ो आन कर, 
इवते में न इसके है कोई कपर॥ : | 
द कोई रक्षक० 
आगे किस: २ के रोई चिरलाई नहीं 
“5 और किस्त २ के आगे झुकांयां न सर | 
एक से एक बढ़कर दै ज़ालिम यहाँ, - : 
; (; जहीं.दिल् में किसी के दया का युजर ॥ 
कोई रक्षक० ५७, NE fb 


fe rh 
iy, 
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२४२ 


इ नहीं खोलते देखते हैं सभी; ' 
हो रहा जिस क्रिस्प का मेरे पर जबर। | 
और 'यशवन्तर्सिए! कोई चारा नहीं; 
हाय मेरा सबर, हाय पेरा सबर॥ 
रोर रक्षक ० 
जादफू 


हाय हाय धर्म और इन्साफ का दुनिया से हा 
हो गया, जवकि ऐसे २ विद्वान घुजुगों का मीस 
आत्मा हो गया । आंखें हैं मणर देख नहीं सकते हैं? 
एक दूसरे के दुह को तकते हैं | कान हैं मगर सुनने पेम 
हैं, जबोन है मगर बोलने से मजबूर हें। जब अपने पा 
बहू बेटियों की बे हुरमती देखते हुए इन्हें बोलने की भा 
तो प्रजा बेचारी का तो परमेश्वर हो निगहबान है। 
पूरे उस प्रजा के जिसझ़ी किस्मत की बागडोर ऐसे रे 
राजाओं के हाथ है, जिनके नज्ञदोक ऐसे २ नीच क 
अत्याचार एक मामूली ओर दिललगी की बात है। | 
करो, शरम करो, क्षत्रीपन के अभिमानियो शर्म करो 
नहीं शर्म रही, न घम ही रहा; | 


न दी लाज रही, न इया हो रही। 
च ह। न्याय रहा, न हो ख 
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न ही दिल में किसी के दया हो रही. Tf 

| -नह्दी सान अपमान का ध्यान रहा, 

अनुचित अभिमान का राज्य हुआ | 

| छोटो पें कुछ स+ 

न ही छोरो पे कुळ सभ्यता ही रही, 

क्‍ न बुजुर्गों में कुछ सत्यता ही रही॥ 

[ भीष्म Re है देवी | सत्य है; जो कुछ तू कहती है सब सत्य 
फ. दे मारे आंखे हैं,कान हैं, दिल है,ज़बान है,यह सब कुछ 
प है परल्तु इनका होना न होना एक समान है, क्पोंकि- 
[श कूट जायें वह नेन अमो जे, | 


ब पायाः ० ज 


ह न्याय अन्पाय को नाहिं निहारें । 
ग इन कानन से बहरे अच्छे, 

(| इस कान सुने उस कान निकारें ॥ 
मं वह जिव्शा है योग्य जलाने के, | 

| जो पुकार सुने ओर नाहिं पुरें । 
|¦ अस दिल से हज़ार पाषाण मला, 

[| जो सत्य असत्य को नाहि विचार ॥ 


द्रो पदी--( गानो क्रव्वात्ी ) 


| -म्‌ बोल्लो तुप न षोलो, वेड जाओ बे ज़्बाँ होर | 
! -+लाक तक पहुँच जायेंगी मेरी आहें धुभ्राँ होकर ॥ 
| “नहीं सुनते अगर तुम तो, मेरा मालिक तो सुनता है । 
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बचायेगा घुओ. खुद ही, वइ भेरा पासवां होतन। | 


हुर्योषन-बहुत इछ शुर गमने दिखला चुडी|बहुते 
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शे बैठे रहो तुम: आज. बेशक हाथ कानों 7. 
बही हाय होंगे: आँखें पर तुम्हारे खू फिश होगा| 
भेरी बेहुरमती. का तुम तमाशा शोऊ से देन k 
हवाही का नजारा, देख छेना स'चिशों होगा: 


; 5 म-डरती हुँ कि परमेश्वर, कभी वह दिन न रिहा 
:.--बृहेगे खून के दरिया, यहाँ आंबे रवां हन्न | | 
... 'ज्हीं अपनी घुसीबृत का, छुके डर है तो यह | ६ 


कि मिटजाये नं यह कुल, इस कदर फखुरे कमाते 
नहीं परवाह अगरं तुमको, क़सम दै लब हिलाने । 
रहो चुप चाप बेठे तुम, यहाँ मिरले -बुतों होस 
बहू बेटियों की बे इज्ज्ञती, हो सामने” सब | | 
तमाशा देखते हो तुम, बुजुगें खानदाँ. हो 
मिरादे तूं ए दुयोधन, मेरा नामों निशां ट 
मिरिगा एक दिन तू भी, मेरा नामो निशषां हो|. 
संभल जाये. यह दुर्योधन, इसे. समकाने वाता 
अगर 'यशवन्तसिह! तुझसा, कोई - जादू बयां // 

नडिकः 72 


„ भसमन $ कुलाबे मिला चूक रोचुक़ी विरे 
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आठवां दृश्य छ 


| अच्छो तरह तलमखा चुकी, एक एक को" इमदाद के 
|. लिये बुला चुकी । 'बहुतेरी! फर्याद की, हर एक की 
| याद की, रो रो कर आँखें बरेबाद को, आखिर हवित 
बे ने तेरी इमदाद की ! 
ड्रोपदी-जव इस कुल को यही मर्याद है, तो कैधी दांद आंर 
' किसकी. फरियाद है। में तो एक को हो रोती यो, 
|. मगर यहा तो इर एक अन्ये की ओलाद है। 
|| डुयोधन-ओ नावकार! अब भी तूने अपनी जवान नहीं 
ऐे' सम्भाली, फिर वही वात मुह से निकाली, जिसने 
# तेरी जान इस घुसोबत में डालो (द्रोपदो का हाव 
' सरोड़ कर) मला भ के दे तो गालो । 
' | | ( याना तज -हाय जना पड” में तोरे पइ्यां ) 
कं मर गययां, मरोड़ो नहीं बर्या बेइदीं सतांग्रो ना, 
छोड़ो छोड़ो मरोड़ो न कज्ञाई, यो अम्याई में देतो हूं दोश ! 
ज पकड़ी इतना कसं कर, ओ पापो बस कर, |बस.कर,- 
| ` जात गई, .जान गई, आन, गई, शान गई; 
«« ` नमर गर्य्या® ` ६: qi 
| जालिम यह दुखड़ा प्रुक से नहीं सहारा) बाय, 
/ दुखियाः हो रही जान, मुझको क्‍यों! करां हैरान, ।:। |"; 
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र्द झाय्ये संगीत महाभारत | 
दे हिड जात आए, थो नादान,कहना मानना कहना मान,निफातोः 
मर्‌ शय्या० 
दुर्योधन ( गाना तडा-वह्दी ) | 
छो मतबारी ! क्यों करती अःहो ज्ञारी शेशियारी भा; 
देखो २ यह नखरे षया दिखाती 
| भला किस को तू रो रो फबर हरा 
गब तेरी कलाई कसली, तोइ'गा हड्डी पसल, 
आओ मक्कार, बद्‌ विरदार, नाहिन्जार,हो तथ्या, 
प्रतवारी० | 
जब तक न तढ़पेगी तू चेन. पड़े न मोग । 
तोइ'गा तेरा अभिमान, ऐसे लूंगां तेरो जार | 
निकले तड़प तड़प कर प्राए%ए. 
बस चल चल हो बेकल तु पल पत् कर मलमल 
मतवारो ० | 
नाटक | 
द्रोपदी-हाय हाय, ज्ञालिम ! तु मेरी गर्दन बेशक हें 
सगर परमेश्‍वर के वास्ते मेरा हाथ छोड़ दे, ददं 


| 
| 
: 


नहीं आती है। | 
हुर्योषन-अरी वेशया ! कैक्षी दया, और किस * | 
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आब तो तेरी मोत का समय डरी झा गया, मयर इस 
तरह मारू गा कि ज़रा ठहर ठहर कर तेरी कजा आये 
ताकि तुरे तड़पतो देखकर घुमे भी कुछ मज़ा झाये । 
दुर्योधन ओर द्रोपदी ( सम्मिलित गाना ) 
( बतजे--अलवेज्ञा छेला ) 
्रोपदी-ग्षपाते मूख ऐसा छाया है अभिमान क्या; 
जिसमें बिल्कुल नहीं शरम व हया है वह इन्सान कया । 
धणपाते भूखे ऐसा छाया है अभिमान क्या ॥| 
इर झान क्या गलतान क्या शेतान क्या | 
| ममाते मूख ऐसा छाया है रभिमान क्या ॥ 
दुर्योधन-अरी बाते बनाने वाली, अरी चल चल चल | 
खरी नखरे दिखाने वाली, अरी चल चल चल ॥ 
द्ोपदी--हाय हाय बस कर. पकड़ न कस कर | 
दुर्योधन--शोर मचाने वाली, भरी चल चल चल ॥ 
द्रोपदी-दुखंती है मेरी नरम कलाई छोड़ दे; 
मधमाते मखं ऐसा छाया.है अभिमान क्या | 
हर“ आन क्या, ग्रलतान क्या; शेतान क्या ॥ 
म्रघमाते० 
नाटके 


दुर्योधन-( जोर से धक्का देकर ) भो अपवित्र आत्मा! 
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eo 
अब करता हूं तेरी जिन्दगी का खातमा; बुच | . 
!. कहाँ है तेग परमात्मा ६ 
| द्रीपदी-अरे मुख, इस क़दर मगर न हो, ' नशये ` भेदा 
इतना 'मखगूर न होः। बुलाने तो उसको जाऊं! जे 
से दर हो ` 
दूर हो मक से तो जाऊं में इुखाने के लिपे। 
} ` “शक पलं लगता नहीं यहां उसको आने के लिवे | ` 
वक्त चाहिये जितना तुरू को मह हिलाने के लिप | 
कर देगा लाखो सामान मक को बचाने के लिये || 
(¦ अंत तंलक जो' अपनी कुदरत का न दिखलाया णुर' 
भेद है- इस में मी कुछ समका. नहीं तू बेशअर। 
दुर्योषन-दुशशासन ! तु फौरन इसकी धोती उंतार कर? | 
नंगी कर दे। ह कि 
१शासन--(द्रोपदी की साढ़ो का दान 'पकंड़:कर ) 
तू:पती खेरियत - चाहती है तो इस घोतो ६. 
ही खोल कर किनारे घर दे। ''' | ' 
" द्रौपदी ( गाना बंतज-छोड़ो छोड़ो मोरो बयां ) | 
हाय हाय मोरा: लिया न जला | 


अरे ज़ालिम कसाई यह हैं कैसी बे यार, + 
| तुझे शर्म ख (३ ३7% 
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| „ . अवरे हाय हाय शप शय हाथ आग 
| हाय हाय मोरा जिया न जलां। : 
। अरे पापी न तू रला कोबुला, . : 

मान कहना तेरा इसी में बज्ञा॥ - :!%: 
. भेरी छोड़ दे तू साटी फ 


\ | rromnaren Fores 


| एमे करे न'उघाडो॥.. ४६: 
||... आन मान मान, कहना मान बेमोन, ' ` - : । 

| हाय हाय० 5 8«+ ४8 
|. दुःशासन ( गाना तज -ऊपर वालो ) {इ 
’ एरी एरी ज़्यादा बाते न बना: 


। रो बेहया छुगाईँ, क्यों यह आफत मचाई | 
॥ ` केसीदेषो है दुहाई, अरो चुप चुप चुप 'चुव-॥ 


|] एरी पंरी० 
॥ किसे रो: रोके दराती है मक्र. `. 
{. `` 'भला चाहती है तो साढ़ः को उतार 


|. वरना करूंगा सुरात, बहुत सहेग अज्ञाव, 5 
' ` जोन जानजान लूंगां जान ऐ नांदान ॥ 
हि. “पर परा १ ७६७७ 
, 5 के ज्ाईक "`" |. 
| एशासन-बतः चस अः तेरा'विरताना बेहार है, तू सोषो. 
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: २५० झार्य्य संगीत महामारत | | 
7 (रह घोती बतार दे, वरना बन्दा दस्तदरषी\ 
को भो तय्यार है । | 
द्ोपदी- छोड़ छोड़ मेरा दामन छोड़ । 
हु।शांसन-केभो नहीं। 
द्रोपदी-दया कर। ; 
दु।शासन-हरगिज्ञ नहीं । 
ट्रोपदी-रइम कर ; 
दुःशासन--झुतलक नहीं । 
्रोपदी-परमेइवर से डर । । 
दुःशाप्षन--बिर्कुल नही । र 
द्रोपदी--यह नहीं अच्छो नहीं । 
दुःश्ञासन-एक दफा नहीं, इज्ञार दफा नहीं, लाए | 
नहीं, आगे नहीं, पीछे नहीं, अब नहीं हि 
_ द्रोपदी [गाना बतजो--तोरी छलल बल्ल है प्यारो | 
जोइ' तेरे आगे हाथ कर न जुरुम यह मेरे स 
मैं इं अबला अनाथ अरे सुन सुन ह|. 
इर तू श्वर से बदज्ञातं, विल्कुल नहीं यह. भच 
मेरा कांपे यर थर गात, अरे सुन सुनछ | | 
हाय हाय बेइमान, करता है खींच तान, |: 
हटजा नहीं तो में देदू'गी जात, 
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eS MENT 
. ˆ अरे पापी बदमाश तेरा हो जाये सत्यानाश, 


सेरा कर न पर्दा फ़ाश, अरे हाय हाय हाय ॥ 

हाय दाय हाय, हाय हाय हाय ॥. 
जोइ' तेरे आगे हाथ० 
दुःशासन ( गाना तज़े--वही ) 
शरी बेहूदा मक्झार केसी करती है गुफ्तार | 
लूंगा तेरी ख़ाल उतार, अरो चुप चुप चुप ॥ 
करती है क्‍यों नाइक शोर दू'गा हड्डी पसली तोड़, 
खोडी नलायक् घु ह जोर, अरी चुप चुप चुप । 
रोठी है कया ज़ार ज्ञार चोखती है बार वार ॥ 
आच तू हिमायती को अपने पुकार, 
अब कर तू उस दिन को याद, 
कह इर अन्धे की औलाद, होती अपने दिल में शादः- 
अरी याइ वाह बाह, वाह वाह वाह, वोह वाह बाह । 
अरी बेहृदा० 
नाटक 


दुर्योषन--दुःशासान यह हर घड़ी की ताना रो री अच्छीः 
. नहीं होती, तू क्यों नहीं इतारता इसकी धोती । 
२:शासन-अजी यहाँ क्या. इन्कार है, सिफ आपकी आज्ञाः 


का इन्तज़ार है, बन्दा तो पहिले हो बिल्कुल तय्यार 
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है। ( द्रोपदां को साहो को मटक कर ) बसं अब 


चोखती रह या रोती : मगर छोड़ दे “अपनी घोती 


-्रोपदी--( चिरला कर ) दोहाई, दोहाई, परमेश्‍वर दोंहाई !!! 


-भीम--हो चुक्ो, हो चुड्ी बरदाइत की इद हो चुकी, बहुत 


कुछ सहा, मगर अब नहीं सह सकता, तथाम 
जमाना तो क्या परमेश्वर भी -रोरे तो भीम 
खामोश नहीं रह सकता । कोई चुझता चीनी करे य 


` एतराज्ञ, चूरहे में गयो अदब और ज्िहांश, होशियार 


हो जा, ऐ मोत के निवाळे ! होशियार हो जो । 


“आजु न--सब कुछ देखना रहा, हर एक की सुनता रहा; झग 


किया ऑर अन्दर ही अन्दर जलता अुनता रहा; 
हाय हाय, दुःशासन जैसा दिजड़ा जो' न फेरनी थी 


` . चह करता रहो ! में न मालुम क्रिस कारण जहर के 


घूट भरता रहा | मार इसने हमारी '!लामोशी का 
नाजायज फायदा उंटोया ज़बानदराजी करता करता 
दस्तद्राज्ञी पर॒ उतर ` ओंया | ओ चाण्डाल ! कर 
ग्पनीः मोत का इस्तक़बाल । | 


नकुल--सदेदेवः(वलंत्रारः खीं चः करः): अब यह सषा - मण्डप. 


युद्धभूमि बनकर रहेगा, अगर 'एक पल में रक्त को 


।' नदियां-न बहा .दे.तो हमें क्षत्री कोन कहेगाः।[* 
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.- चारों तर्फ से-आवाज्ञ-श्रांति ! चाति! जुत्रो शाँति !!? 
मीय-बस सादवान, माफरखिये, यइ शांति और धेये भाड़ 
मं जाये, इम आपकी नसोहत और इमददीं 
छत वाञ्च आये । बहतेरा तुस्हारे मह की तरफ तफा,. 
` सुगर इतनों समा में किसी के खु ह से भी न्यायक्ञा एक 
 झ्पन्न न निकल सका । जब इमने ज़रा हाय हिलायाः 
तो शांति पाठ करने लगे हैं, आरिर गोर गोर हैं, 
सगे सगे हैं। ( शुज्ञ घुमाकर) आओ आप्रो जरा 
सामने आओ, अब बिलों में मुह न छुपाओ: 
.. (दुश्शासन से )-- | 
यह रखना यांद पाजी लप्श जो. सुह से निकाले है । 
नहीं अलफाज़ हैं यह तीर हैं बरछे हैं भाले हैं ॥ 
समझ छे कि तुझे अब. पढ़ गये जीने के लाले हैं। 
न-यूलुंगा कभी भी जो द्रुम सीने में डाळे हैं॥ - 
न पोल खून की चुर्लू जो चढ़ के तेरे सोने पर । 
तो झौ विवकार है सुर को हे लानत मेरे जीने पर॥ . 
भीष्मप्तामह-(धवराष्ट्र से ) देखो जुवे का परिणाम, इस 
` पाते के साथ ही खानदान का पासा उलट पलट. 
- हा, यदि. इछ कसर है तो ओर सिलवादो जुबां । 
घतराष्ट्र नः पितामह ;जी १ झापको भच्छी - तरह यांद है, मेंने- 
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तो पहले हो कह दिया था, कि यह खेले बड़ा ना 
पुराद है, सुख सम्पति का बरी और किलाद की 
चनियाद दै ! 

मीष्पपितापइ-क्या खाक कदा था, अगर सुप इुछ ददन 
चाडे होते नो ज इथ किल्यस हो डया रोने आथ 
यो दपर इछ रजता र 8 त वरना खंधव ७ 


~ बह हट 


2 
® : a 


ड्र ॐ, = उ - तन्क Ce ५. ज ¢ “ज he yay sy ७० 

< 4 <. रुस्त जे £ थ ५ 2% र्द Pe IAM {२५ 
ः EN > es ज = Ff’ sp 

है, छड न्‌ डिटना निलमिला रहा १, घर नङ्क 


5 
के 


सहुहद का खून झडा दर! रहा ६ ¦ 
/ँ श्च ~ \ a FR १३०० 2०-४० A ते पे ् 7 न्ड दा | 

च्छ0 = ~ . we - ०» ० दी न्‌ a च 
रराद गेल के मतीजे | ब्यथा करू नञ्-्हान हाने क 
५] © 

., , RN 2६ < -, ~ ~ Spe ट के न 
छारण मेरे लिए तो ऐसा हा दिन रखो हो रात ई, 
ज्र जन्य ~ र ९ oe 7 

मगर छइ तुम्हारे पन्थ र 


-अीम -(तेश में आकर) कोन चचा घोर्‌ झिस का महीजा : 
छइ चर पर झां छार तो आपका दिल झी पसोजा | 
दो मिनट पइचे न इम भतीजे थे न आए चचा, ज 
हमारा इन रहा न र्म बचा, सइ तरह दरशादं कर हे 

. छत चचा भतोजे का आउस्ब्रर रचा | 
-गन्तरारो-( दूर से दोड़ती हुई ) हाय, हाय तुम पर पढ़ जारे 
पत्थर, यह क्या उधम मचा रक्खा हे क्या अनय 
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. केला रक्खा है,ओर तो ओर शरम व गेरत तो गई इनं 
सफेद दाढ़ियों की जिनको आँखों के सामने इस क्विस्म 
के अत्याचार हो रहे हैं, यह बेठे २ तमाशा देख 
रहे हैं । (पांते इत्यादि दूर फेंक कर) आग लगे इन 
पांसो को और सब कुछ तो गया चूरहे में, अब यही 

चुजुनी दिखाओगे, कि लड़कों को जुता खेलना 
सिखाओगे ! लानत है इस अवल पर, यह राज समा 
है, या कन्जर खाना ? . 


द्रोपदी ( गाना - जोगिय आसा ) 


F मातां में तो हर प्रकार उजाड़ी; 
ण घर में जो व्यांही आई तो मेरो आन उतारो। 
क्या इस कुल को यही रसम है बहुएं फिर उघाड़ो ॥ 
माता में तो० 
'जो घुक को मालूम यह द्दोता-है यह रस्म तुम्हारी । 
कदम न रखती में इस में रहती चाहे कुंवारी ॥ 
कः माता में तो० 
न दोक्षत से जुवा खेलती सुनी है खलकत सारी-। 
मगर इन्होंने मात कर दिये दुनिया भर के जुवारी ॥ 
माता में तो० 
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कणा अपराध क्या. था 'मेंने.जो जुए में हारी । 
भरी सभा में हुक बुला कर इज्जत मेरी उतारी ॥। 
| माता में तो० | 
हह आया।;सो बका इन्ही ने लाखों दे लॉ गारो। 
दुराचारिणी; छुब्ची-छुण्डी वेशया, रांड बाजारों ॥ 
57 5 ५ ˆ माता में तो० 
सिरः के बाल पकड़ कर मेरे इधर उधर दे पारो । 
नंगे बदन जमीं पर खींची. खाल उधड़ गई सारी ॥ 
माता में तो० न 
खात ओर ठोकर इतनी मारी जिनकी संख्या न्यारो। | 
सूल,न आया तरस किसी को मिन्नत कर २ हारी ||! 
I! Fes mi fre nt में तो० 
क्या २ वर्णन करूं जो हुक को दे रहे कष्ट अनाडी । 
जब तुम थाई दुष्ट दुःशासन खींच रहा था साढ़ी ॥।. 
आय ३३ = भाता में तो० [ 
कठिन समय हे माता पुक पर विपता पड़ रही भारी। ही 
लान बचाओ ..मेरी में हूं चरणों प्र बलिहारी ।४ 
i! rg oY माता में तो० ` | 
में दुर वचन न बोलूं हइ. से: फळे. तेरी फुलवारी । 
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कविता पर. ““यशवन्तसिंह! की मोहित सब नर नारी ॥ 
[हिल भः माता में तो 
FINDS Fe नाटक 
अधिक.न रो हथ कद्र परेशान न हो; उस की ज़बान 
निझालं लुं जो तुरे सेंह से दुषेचन निकाले, यह तो 
« . किसकी ताक़त है जो तेरी तरफ द्वाथ उडाले ।ऐ है . 
बेटी ! झुके तो इस विषय का ज्ञान ही नहीं हुझा 
<, अन्यथा इन्दं ऐसा खिलवाती जुम्रा 
हुयोधन-( बात काट कर ) माता जी! मुझे न .मालुप 


% किस बात का लिहाज़ है, मगर तुम्हारा इस तरह भरी 


र 


सभा में आना सरुत काबिल ऐतरात्ञ है । 

गान्धारी-अरे युए पाखण्डी ! ङुलघाती ! तुके यह कफ . 
कहते हुए शर्म नहीं आती । मैं बेटे पोतों बाली समा में 
झागई तो तेरी नाक कट गई, परन्तु मेरी जवान 
जहान बहु को सभा में बुल्बाते समय तेरी छातो न 
फटी । ( दुःशासन को धक्का देकर ) क्यों रे युए 
बदमाश ! तेरा जाये सत्यानाश, धुण्डी कारे: बेहया । 

। तु बिल्कुल ही हाथों से निकल गया । 
दुश्शासन-ली जी इसे कहते हैं तबेले की वला चन्द्र के 
M. ॥7 
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PT TS inti TET आत्मा भाथत 
Dt i SU Sf चर. 


गले, यानी केमज्ञोरं परं संबं की जार चेले,मखो इमम 
सेरा क्या इुसूर, बुरे तो आपका कहना भी सर आांलों 
पर, उनका हुक्म मी मंजूर । उन्होंने का साढ़ी तार 
मैंने कहा बहुत पच्छा सरकार, आपने कहां इरे दरे / 
मैंने कहा बहुत पच्छा हुजूर । फिर बंताइथे सेरा इ 
में कयां छुब्रर ? 
गान्धारी -(युंघिष्ठिर से) अरे युधिष्ठिर | में तेरी जान को 
रोऊं या अपने प्राण खोरँ। भरे वेशम ! इतना 
` शर्मात्मा ओर यह नीच कमे, जितना धमे के झणडे 
पर चढ़ा हुआ था, उतना ही बुला भगत निकेका | _, 
रख दिया है शर्म गेरत को उठा कर तोक में । 
मिक्ष गया घर्मात्मापन आज सारा खांक में ॥ 
, है माता जी! आपका फर्ममा बिल्कुल 
सच 
मैंने बेशक खो दिया है घम को ईमान को । 
_ मैने ही घब्बा लगाया खानदानी शान को ॥ 
मैंने ही सोचा नहीं कुछ लाभको भोर दोनि को ॥ 
बेठ कर रोवो सभी सुक बेहया की जान को । 
कर दिया मैने ही इज्जत. 'भाबरू का खातमा 
पापं करता है' भुके कहता है जो धर्मात्मा ॥ 
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आठवाँ दृश्य ऱ्य 


अजु न-माता जी | जो कुंछे भांग्य में लिखा या वह हुआ, 

वरना किसके पासे ओर किसका जुम्रा । किसे परे 

इरज्ञाप्र भ्रोरःकिस का कुसूर, वही हुभा जो ईश्वर 

'को मंजूर, जो इछ हुआ वह. सहा,भोर जो कुठ होगा 

` चह भी सहेंगे जिस दाल में परमेश्वर रक्खेगा रहेंगे । 

बगर आप को यहां खही देखं कर भुझ को सख्त 

गेरत आती है, क्योंकि यह बांत ज्ञरा तहज़्ीष के 

चरखिलाफ कहलाती है.। इसलिये आप मेहरबानी 

फुरमाकर महकों में तशरीफु ले जाय ओर इसे झगड़े 

के युतथ्ाछिक किसी क्रिस्म का खयाल न फेरमाये । 
शान्धारी-बेटा "अजुन ! तुम्हें मेरे सिर की कसम है, 

कुछ गमड़ा फेलाभों, या एक दूसरे पर दाथ 

. उठाओ । मेरे लिये दोनों भांखें वरांबर हैं । बाई फूटी 

वारये तरफ उजाड, दाई फूटी दार्ये तरफ उज्जाड़। 

लो में तो जाती हूं ओर जाती हुई फिर तुमे क़सम 

“दिलाती हुं । ( शतराष्ट्र से ) कृपा करके जल्दी इस 

` झगड़े को मिटाओ ओर दोनों को इसी खुशी अपने 

` "घर पहुंचाओ | 
| को झगड़ा ही क्या है तुम जाइर आराम 
ह 
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दुर्योधन--ढु!शासन । तुम अपना कांस करो । 


दरोणांचायेः- ओ पापीः! तूने अब भी होश नहीं य 3 


„सब के मुंह में ही उंगली फेर डाली, यह समक ले, 


:; कि यदि अब तृने द्रोपदी की तरफ हाथ: तोः क्या 
> आँख भी उठांली, दुरे लानतः भेजना अगर तेरी: 


| . / वही भांख न निकाली | मैं देर तक तेरे सह को 
.„ ; तकता रहा, मगर तू फिर भी इसी तरह बकता रहा. । 


। .- से ज़्यादा शुज्ञरःरक्षा है, तूने अपने दिल मेः: यही: 


: ` है। इतना काम कर छेना कि द्रोपदी को हाथ 


! . लगाने से प्रथम अपने कफन दफून का इन्तज्ञाम. 


i करः लेना । 7 दिल 
तमाम्न सभासदु-त्रा दमान ! जाहिशन || त्राहिमांन {!! 


शृतः -दु्ोधन । तृ अब भी अपनी जिद से बाज़ झा और: 
„/ शयादा झगड़ा न फला । इर एक. छोटा बढ़ा तेरीः 


निरत नफुरत का इजहार इर रहा है, अगर तू शक 


सामान तेयार कर रहा है। ; 


#५ मरी न -मानेगा तो समझ ले कि अपनी मौत: का. - 
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भीष्प्रपितामहः दुर्योधन | तेरी बेहयाई और मेरा स्र इद्‌ः 


.: समझ लिया कि हर एक छोटा बढ़ा युक से डर रहा. 


आठवां दृश्य ` २६१ 


डयांधन-तो हमने योंहीं इंतने पांपइ बेले, फिजूल अपनो 
जान पर खेले । व्यथ को तकरार, र्वाहमज्वाह का 
फज्ञीहता, क्या हमने इसको सरे मैदान नहीं जीता ? 

ध्ृत०-अरे नालायक ! क्यों मेरे प्राण पीता है, कोन बीता 
है किसने जीता है। बस में यही कहता हुँ कि इन 
का तमाम माल इन्हें दे डाल, वरना अपना रस्ता 
स्माल । 

-दुर्योधन-ख़र मुझे आपके हुक्म से इन्कार नहीं, 
बगर किसी शते के रिद्वाई देने के लिये हरमिज्ञा 
तयार नहीं | 

धृत०-रे ज़िदी ! आखिर तेरी बही ज्ञिद रही, वह शर्ते 
क्या है बता तो सही । 

दुर्योधन-शते यह दै कि यह बारह वर्ष तक बनों में :बिल्कुतत 
चुप चाप ओर खामोश रहेँ ओर तेरहवें वर्ष इसे प्रकार 
रूपोश रहेँ, कि हम में से कोई उनको न पहचान सके, 
ओर चोदहवें साल अपना घन सम्पत्ति आकर सम्माद्ध 
ल । अगर तेरहवें साल हमने इनको पहचानें लिया 
तो बारह वर्ष के लिये फिर. सहरानव्दी, : चंस यह 
मामूली सी शते है जो मैंने अज्ञ करदी | | 

त्‌ ०-बेटा युधिष्ठिर ! मल्वाई -इसी में है कि तुम इसको 
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श्त को मंजूर. करो शोर इस : कगड़े को: ज को भेजूर करो भोर इस : झगड़े को हर करो, दूर करो. 


. चकि इस: समय इसके क्रोध की अग्नी बढ़ी हुई दै, 


ओर इस को इस बात की ज़िद चढ़ो हुई है। एक. 
दो रोज़ में जब इसका क्रोध उतर जायेगा, खुद हीः 
सक मारकर तुम्हें वापिस लायेगा | 
युधिष्ठिर का गाना [ तलंग | ne 
शिकवाह करते हैं ज़बां से न गिला करते हैं । 
आप ही हमको यहाँ से जो विदा करते.हें॥ . 
हम चाहे जेसे रहें इसका फिर ही क्या है । 
आप आवाद रहें हम यइ दुआ करते हैं॥ 
अन्न जल त्याग दिया आज से ही इस घर का ॥ : : 
ऐश व आराम को अपने से जुदा करते हैं॥ : 
“एक हाकत में नहीं रहने ज़माना देता।: : 
“ जो चढ़ा करते हैं आखिर वह भिरा करते हैं-॥। 
आपकी जात से तकलीफ मी पहुंचेगी अगर ।। 
इम तो फिर भी यह कहेंगे कि दया करते हैं। 
लाख भाज़ोये मुसीबत तो नहीं कुछ परवाह ॥. 
' कष्ट ओर दुःख मी तो मरदों को हुआ करते हैं ॥ 
आपका हुक्म करेंगे दिलो ज़ान से पूरा । 
ऐसे भोक़े कभी क्रिस्मत से प्रिल्ला करते हैं (६ 
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5 पज्ञ कोन कहता हे. कि बनवास हमें: देते [ हो। ` E 
इद जिसकी नहीं वह, राज अता करते हैं ॥ 
जैसा अजुन है सुरे ऐसा ही है दुर्योधन । 
« . दोनों आंखों में मेरी दोनों बसा करते हैं॥ 
कः . नोटंक 
पूजनीय चचा जी | आपका हुक्म बसरोचइम मँजूर 
है, होल व हुज्जत करने का कया मकूदूर है अगर ज़िन्दगी 
है तो तेरह वर्षः का अरसा क्या दूर दै । आज नहीं बड्कि _ 
इस घढ़ी से यहां का भन्न जल छोड़ दिया भर तेरद वर्ष 
क्के लिये इर तरह का रिश्तये उल्षफृत तोइ दिया। न यहाँ 
दम लेंगे .न आज कल करेंगे, अब तो इस नगरी की सीमा 
ही से निकल कर अन्न जल करगे 
सेर की, .फूल, चुने, खूब फिरे, शाद रहे | 
- बागबां जाते हैं गुलशन .तेरा .आबाद रहे ॥ 
शत०-वेटा तुम किसी क्विस्म का . ख़्याल न करो, ओर 
इल्वाहपर्वाइ तबियत पर इस इद्र मत्ता न करो । यह 
क तो केवल ङृषवसर टालना है अन्यथा यह बात कब 
सम्भव हो सकती है कि तुंम तेरह व्ष घनों में रहो अर 
तरह२ की मुसीबतें सद्दो । तेरह वर्ष का तो ख्याल करना 
` ` झोवाहियात है, बस सिफ दो चार दिन की बात है। 
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युधिष्ठिर-मुमकिन है कि मेरी झुधिष्ठिर-मुपकिन है कि मेरी निसवत आपका ऐसा हो. आपका ऐसा हो 
ख्याल हो, मगर यहां तो. परमेश्वर ने तबियत ही 


ऐसी नहीं दी, .जिप .पर ' ड़ारा सी. राइत से छुशी | 


ओर जरा सी तकलीफ से. पलास. हो | जो षडुष्श 

मुसीबत से घबराताः दै वह अपनी तरकझी के रास्ते 

में रोडा भटकाता है। सुप्तीयत ही है, जो बहुष्ण 

. को तरक्की का रास्ता बतलाती है, सुप्तीबत ही है 

.. जो मदुष्य को पस्ती से वल्नन्दी पर ले .जाती है, 

: अगर मुप्तीवत॒ न. आये तो. कोई मनुष्य भी. अपनी! 

' उन्नति के लिये .हाथ पांतर न दिल्लाये । दो चार 

. दिन का क्या काम है, अब तो तेरह वर्ष. के लिये 
यहां का अन्न जल इमारे लिए कृतर हराम है, : और 

आप के चरणों में हमारा भाखिरो प्रणाम है । 

अजुन-चलो चलो आता ! अब तो यहां एक पतन ठहरने 

के लिये दिल नहीं चाहता । MS 


df; अजु न का गाना [ तल्ंग ].. , 
: आज से. घर को बयाबान .समर बैठे है, 
; भोर' जंगल कोः गुलिस्तान समझ बैठे/हैं । 
' लाख घच्छा है हमें मह .सरा से जाल, ५४ 
' =. + भोर इन महुलों को शमशान: समझ बेह ॥ 
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क्‍ आठवाँ दृश्य ` - उप 


` ' कल तलक हमको सप्रमते थे जो मालिक घरके, 
आज दमको समी मेहमान समक बैठे हैं । 
इसको ईश्वर द किया गोया अपाहिज पैदा, a 
राज़िकु&भप्रपने को यह नादान समर बैठे 
. जल्म गये घी के दिये खूब बजाय बगल, क 
| गोया हमको यह बलिदान समर बैठे हैं । 
`` फुरेव से छल से हमें देश निद्ाला देकर, 
दिल में भने कया बेईमान समक बैठे हैं। 
सझक्त याने दो मैं एक एक से लुगा बदला, 
क दिल में अपने क्या बेईमान समर बैठे हैं । 
यह द्रव्य इनको कमी जहर हलाहल होगा, 
ऐश का जिसको यह सामान समक बेठे हैं ॥ 
नाटके [ 


“घत०-ेटा ! जो इएज्ञाम दो में सप्र सहने को तय्यार हूं, 
. ` क्योंकि तुम्हारा कुशरवार हूं ओर परमेश्वर का गुनहगार 
. हूँ | आह वह कोनसी मनहूस घडो थी जब मैंने 
| तुमको इप नाघुराद खेल की आज्ञा दी, न यह पाए 
का बोज बोता,.न घर बरबाद होता, न में 
क्रिस्मत को. रोता! | ES 
'#भो जन देने वाला । ` 
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दोष दू किसको ग्रह; लिखा था मेरी तकदीर में ।” 
इस .तरह से रु-स्याइ होकर मरुं झाखीर में ॥ 
| ग्रजुन-चचा जी ! आप ख़्याल.कर सकते हैं कि इम आफ 
|... की शान में ऐसे अलफाज्ञ इध्तैमा् कर सकते हैं। “ 
| ` अर्जुन ऐसा दमीना है न कमज़रफ है, बहि मेरीः 
. बात का लच्य तो किसी दूसरी तरफ है। आप तो' 
हमारे बुजुर्गवार हैं अगर बिना कुछर भी सज्ञा दें तोः 
. ` म्रीताबेदारहै। | 
घृत ०-बदी द्रोपदी ! तुझे तेरे नालायक्क देवरों ने जिस ङ्रिस्म 
: के रंज पहुँचाये हैं बेशक. वह आज. तक देखने में: क 
तो क्या सुनने में भी नहीं आये हैं । इस में शक नहीं 
 'किश्नगर तु ज़रा भी दुर्वचन दुइ से निकलती तोः 
इनको यहीं भस्म करःडालती जितनी सख््तियां तूने- 
केली हैं, फोन झेलता है, मगर धन्य तु है, धन्य तेरी 
सहन शीक्षता है। चूकि इस सारी ख़राबी का मैं ही 
'ुम्मेवार हैँ, इसलिये जो कुछ बदसलूकी तेरे साथ 
इर है उसके लिये माफ़ी का स्वास्तगार हूँ । शा 
क्‍ ' `` द्वोपदी( गाना-कृब्बात्ञी )- ; ` 
_ न कीजिये शरमसार इतना युके खुद शरमसारी है । 
. पिताजी आपने यह बात क्या धनुरिव उचारी है ॥ _ 


PR + अर" अमन» कक. rd 


RR तऋरा्क्ांं+ कर. 


| 
| 


i: NS sees... बन 
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F_UN SR 
: तुम्हारी पुत्री हुँ पिता के तुल्य तुम मुझको। : 
. दुप्राफी मांगते सुझ से यह क्या दिल में विचारी है॥ : 
गुरुजी ओर दादाजी यह बैठे ' आपके सन्धुख्न। : 


इन्हीं से .एछलो. कि क्या नहीं यह पाप मारी है॥::; 
पिता जी हो या श्वसुर हो गुरु हो या भ्राचार्थ हो | : 
, है इतका एक दर्जा मानती - यह दुनिया . सारी है॥ 


. पिता का फज़ है कि वह : करे सन्तान का पालन । 


इमारा फुं केवल आपकी खिदमत गुज्रारी है॥ 
दिया है. आपने जो हुक्म बनवास का इम को। , 


ॐ मुझे निश्चय है इस में बेहतरी . कोई हमारी है ॥ 


F 


फिकर है आप को ही हमारे रजो राहत को |: 
दर्द है आपको ही आप को हो गमगुसारी है॥ 
जिलावतनी हुई हम को ने इसका आप गम कीजे। 


` यह वृथा ही फिकर है शौर बृथा वेढ़रारी है॥ 


मुसीबत ओर दुःख सुख तो यह मौ ष नतीजा है हे Ee 
' यह कदे किस तरह यशव्तसिह गलती तुम्हरी है ॥ 


RIE नाटक ८ 
पिता जी! सुमे आश्चयं यह है कि भाप का 
प्रकार के शब्दः मुंह से निकाल रहे है, खुद पाप करते: 


` हैं, और दुरे पापों के गृढ़े :में डाल रहे हैं। में भाप से: 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| स्शेदट आय्यसँगीत महँभारत 


सच अज्ञ करती इं कि मेरा न किसी पर प्रफुसोंस है न 
क्‍ कुछ गिला है, बहि जो कुछ हुआ. है यह मेरें कमा का 
| फल मिल्ला है, आप : भपने दिल्ल में किसो क्रिस्म का 
सवपा न कीजिये, ओर खुशो से भ्राशीयद देकर रुछू पद 
| कीजिये । RR 
तमाम सबासद्‌-धन्य है | घन्प है !! देती तु घंन्य है |!!! 
| तेरे पाठा पिता को धन्य है, परमेश्वर तेरा ' सोहांग 
अटल रक्खे । 
युथि०- चलो भाई ! अब्र यहाँ कोनसा काम कर्ता 
आख़िर कहीं ठिझाने का मी इन्तज्ञाम करना है। क 
सब का सिल कर यांना | 
[ बतज्ञ--चले छोड़ कर राज बेचारे ] 
| ग कर संब माल ख़ज्ञाना, क्रिया जगल बीच ठिह्लाना । 
| युधिष्ठिर 
भ ईशर तेरे सहारे, इम भान. लगे बेवारे. जौ | 
तु ही कुछ यतन बनाना, किया जगल० 
च्‌ 
ले ख़ाली हाथ नगरसे उठगया झाज इस घर से :जीः। 
हम सब. का शरावो दाना, किया बगल `: 
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मीम-- क 
सच राज पाट को छोड़ा, सुख सम्पति से मुख मोड़ा जी | 
_„ ले लिया फड्गीरी वाना, किया जेगल ० 
नस्ल क्‍ 
जो सदाब्रत लगवाते, सुखों को भन्न खिलांते-जीः. 
खुद पड़ा मांग कर खाना, द्विया जगल्ल० 
सहदेव- ॒ Log 
सुख छोड़े इमने.सारे, दुशमने बन रहे हमारे जी,. 
के कया अपना कया वेगाना, किया जंगल० 
जो .मलते सुशक बदन पर, अब कपड़ा तक नहीं तन पर जी, 
कयां बदला रंग जमाना; किया जगल० 


[ युधिष्ठिर इत्यादि पांचों - भाइयों का द्रोपदी सहित 
-फक्रीराना - लिबास जेबतन करके वहाँ से रवाना 
.. . होना, विदुर व भीष्मपितामह इत्यादि का ._ 
ह ” ''' जोर २ से रोना, पांडवों का रानी कुन्ती 
| के पास आना ओर ङुल दाल 
` सुनाकर बनवास के लिये 
 आज्ञाचाइना] | 


i 4 
है | | 
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बृनवास . 


TSA 
पाहिला सीन 
रानी झुन्ती का महत्त 
| छुन्ती का गाना 
हुई देर अमी तक क्यों नहीं भये मेरे नोनिहोल,: 

: भेरी पल २ घड़के छातो नहीं कोई वस्तु सुंहाती । 
वह. दुर्योधन कुल. घातो कोई फेलादे न बाल ॥ 
५ हुई देर० ` - ना 
क्यों इतनी देर लगाई, नहीं बह समके में आई । 
कहां रहे पांचों. भाई मुकक्त हो रहा यंही (ल्याला ॥ 

५१० पु 
दिल उल्लक रहा है मेरो, भसे :क्रिसी गम ने थे 
है मेरा, अर ] रा । 
इसे बहल्लाती बंहुतेरों फिर भी खाता है उबाल ॥ 


~ 
*, 
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अभी भोजन भी नहीं पाया, भुके होंगे मेरे लाल ।। 
देर 

“हो कैसे चित्त ठिकाने, क्या ह्रां है ईश्वर जाने । 

“किसे भेज उन्हें बुलाने, प्त पल करना हे सुदल ॥ 
हुई देर० 

“कोई राज सभा में जाकर, उन्हें ,लाभो . जलद बुलाकर । 

वस इतना कहदो जाकर, दिल है माता का निढाल ॥ 

हुई देर० न 

आश्चये हे कि युधिष्ठिर आदि कितनी देर से समो 

में बुलाये, कया कारण है.जो अब तक वांपिस नहीं भाये । 

इन्द्र्मस्थ से आये, इधर राजसमा में बुजाये, ने भोजन 

किया न पानी पिया, इन्द्रप्रस्थ से चले भर हरितनापुर में 

-द लिया । खर जाने का तो कया उर है यह भी घर है वह 

भी प्र है,परन्तु भाज क्या कारण है कि कभी मेरो आंख : 

'फूड़कती है कमी छाती घड़कत्री है, दिल पर तरह २ के ख़पा- 

लात का तुपार हो रहा है, गोया एक गम सीने पर 

'सबार होंरहा है । ऐवा :मालुमं होता है गोया घर-बार खाने- 

को. आता , है और: यही दिल चाहता दै. कि ' अपने 
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Dd eS ॥3+>की फजममीकजकतककनसनक पा मम कर तनमन पथ. 
क 0 की 
~ छ प पा = 


बच्चों को, सीने से. छ्गाये रबखुं, या हरदम आँखों: के: 
सामने. विठाये: रवसु। हालांकि वह बच्चे नहीं नादान नहीं, 
किन्तु परमेश्वर जाने आज दिल को यों इतमीनान नहीं । 
बांदी[-( हांपती हुई भोर कांपती हुई) हाय, हाय वाई जी. 7? 
„गजबे | गंज़ब है [| : ~ «5८ 
छुन्ती--अरी खर तो है |. तेरी इस घबराहट का इय 
सबब है। 5 
वांदी-हीय हाय, बयां इह मेरी तो बैसे ही जान कांप 
;] “रही है h,' .. 87 | ; 75 
इन्ती--धाखिर बात कया है| तु इतना क्यों हाप रही है! __, 
बांदी--हाय मैं मरगई मेरे तो होश उड़े जारहें हैंआपके. ' 
। ˆ पांचों राजकुमार महारानी . द्रोपदी सहित गेरवे बसर: 
: ` शरण किये इए इस थोर को आरहेहै। 0). - 
ब ह कुछ अवल से कर वात, क्या बकवास) 
बांदी-बाई जी,! भल्ल दासी क 
Ce दासी कभी आपके सामने झर 
छुन्वी=क्या यहः बात बिल्कुल सही है? . 8 
Co १. प्रहारानी द्रोपदी आ रही हैं: 


~ hs ; 
4 
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( पांचों पांडवों का द्रोपदी सद्दित प्रवेश करना ) | 
युधिष्डिर-( कुन्ती के चरण छूकर ) माता जी नमस्ते | 
` ङुन्तो-हें, हैं, तुमने यह क्या हाल बनाया है, किस ज्ञालिम 
कक तुम्दे' फक़ोरो वाना पहिनाया है? ... 
[ युधिष्ठिर ( गाना-लावनी जिल्ला) 5 : = 
उखट गया किस्मत का पासा.माता आज _इमारां है । 
सटे वेडे भावी ने चःकर में देकर मारा है:-॥. 
राज छुटो घरबार छुटा . सब विदा ऐश आराम इये । 
दुनिया के सुख ऐशो &शरत सब ही आज तमाम हुये ॥ 
. दोष किसी का नहीं हमसे ही ऐसे अनुचित काम हुये । | 
सब छुछ खोया नाम .डबोया. दुर्योधन के गुलाम हुये ॥ ` 
आन वो इम को दुनिया में परमेश्वर का हो सहारा है। 
बेठे बेठे भावी ने चक्कर में देकर मारा. है .॥ 
कुन्ती ( गाना-तज्ञ बदी) 
हैरानी है सुक को तुमने यह क्या हाल बनाया है । 
किस. ज्ञालिम ने बेरा तुम को यह बाना पहनाया है ॥ 
मेरे दिल में तो पहिले ही गम के बादल छाये थे। 
जो बेटा तुम अब तक भोजन पाने भी नहीं आये थे ॥ 
क्या बेटा तुम इसीलिये अपने घर से बुलवाये थे । 
_ त्तुम्हें फंसाने की खातिर पहिळे दी जाल बिछाये ये ॥ 
_ 3, 8 : Sn | 9 दाह 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७७ आय्ये संगीत! म्रद्दाभारत 


कक कक 
असल माजरा .कया है बुकको अब तक नहीं बताया है । 
हिव जञालिप से वे: तुमको यह बाना पहना है ११ 
OS Oy TE i र {लभ | 
पास के दिल्ल में तो. भरते. हे इप सर्म $ । A 
कई दफा कुल घाती'ने “हम पर वार चलाया था ॥ 
| अब मौका पाकर इसने जुंवे' का जांख फेलांया'या। 
| इसोलिये धोका देकर इम को घर से : बुल्ववाया था १ 
अपना आप और. राज पाट' सब ही. जुये'में दाशा है | 
बैठे बेटे भांवो ने चक्कर, में देकर मारा है॥ 


हुन्ती— aT Fi So छा 
प्रथम तो तुमने की गलती अपने 'घर से आने को। ' 
f फिर यह अक्ल सुकाई किसने ऐसा खेल खिलाने छो |. 


खेले भी तो क्या चिन्ता थी राम पाट के आने छी । 
पड़ो जरूरत क्या यी तुमशो. ऐसा मेष बनाने को ॥. 
किया फ़क़ीरी भेष मला क्या दिल में बहम समाया है।. 
किप ज़ालिप ने बेटा तुम को यह बाना पहिनाया है ॥॥, 
भीम— | fm Behe ev FBT sii. 
भाई युधिष्डिर ने पहिले तो राज पाट सब हार द्विव; भः 
इम सबको ओर अपने को फिर प्रोत के पाट,बतारःदिकष)। 
इस के बाद द्रोपदी को भी इसी जुवे में हार दियाः। .!! 
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वणन कुछ नहीं कर सकता जो २ इसको आज्ञार दिया | 
आर मार कर रेचारो का वदन: सुजा दिया सांरा है 
हि वेठे २ भावो०॥ 
कुन्ती 
हाय हाय यह क्या. सुनती हूं मोतः न मेरी! आनी: है + 
'देख देख यह हाल. तुम्शश फटती जाती. छाती है; ॥ 
'मेरे सर पर सुबः से गोया फिरे मौत मंण्डल्ानीः है। 
शर्म ने आई: दुर्योधन को बढ़ा नीच कुल्ंघाती है ॥ 
इस बेचारी अबला पर कयां इसने हाथ: उठाया है । 
किस. ज्ञालिम०॥ 
नकुल--- 


पहिले तो इम सब को इसने छ जे करके विठलापा॥ 
फिर इस बेकस बेचारी को भरी सभा में बुलवाया ७ 
'नीच दुःशासन बुरो तरह से सि(के बाल परुड़ लाया। 
सब के सामने मारा पीटा किती से कुछ नहीं बन आया | 
कया बतलायें पांव में अपने मारा आप कुरहाड़ा है। 
बैठे २ भावी० ॥ 
कुन्ती 
क्या देखूं क्रिस २ को देखूं किपक्री तरफ़ ख्पाल करूँ | 
इस पापी को कोस या में अपना आप इलाल करूं || 
दिल चाहता हैःपोट २ कर अपनों छाती लाल कडे 
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ts Se 7. 


Mm ore ln So मन पर 
तुम्हे देख कर हर हालत में केसे इस्तक़लाल करू. .॥ 
इतने,२ कर लिये कोतुक फिर भी बाल न,आया है। 

किस ज़ालिम० ॥ > 
सएदेव-- i 
राज'पाट घन दौलत छीनो धम: लिया इमान: लिया ।' 
बारह वर्ष रहे, इम बन में यह भी हमने मान लिया | | 
वर्ष तेरइवं अगर उन्होंने इमो कहीं पहचान सिया ।- 
चारह वर्ष रहे फिर बन ,में ऐसा अइद:पमान लिया | 
गोया इमारा ज़िन्दा रहना उस फो नहीं गवारा है । 
बैठे २ भावी० 4 ट जा 
अं इन्तो-- >> 
[| राज पाट ले लिया खेर घ्ुभको इतना अफसोस नहीं।' 
| यही लिखा था प्रारब्ध में किसी का इस में दोष हीं ।।' 
सुने करके बनवासं को मेरे रहे ठिकाने होश नहीं'। 
कहूँ तुम्हारे'चचा से जाकर रह सकती खामोश नहीं ॥' 
ऐसा जुर्म भतीजों पर उसे करते एत्या न आया है । 
किस ज्ञालिम ० || ् 


क्या; बृतलाऊं. माताजी कुछ कसर्‌ न परु में छोड़ी है। 
पार मार, कर,' दुश्शासन. ने इङ्ी :पसली , तोड़ी हे ॥॥ 
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सर के. वात उखाड़ दिये ओर बहियां पकड़ मरोड़ो है । 
सब कुछ सहती रहो मगर नहाँनिकछे जान निगोड़ी दै॥ 
ओर कहूं क्या जो कुछ उतने पुफ पर जुर्म उतारा है। 
वेडे २ भावी० ॥ 
ती-— न 
, बस कर वस कर मेरे लाडली मत कर इतना गम बेटी । 
. देख तेरी यह दालत मेरा निकला जाता दम बेटों ॥ 
: बेईैपान वेशमं जगत में ऐसे होंगे कम बेटी । 
-दिल चाहता है इस .. पापो के करदू' हाय कलम बेटी ॥ 
, हाय में मर गई आज़ . तूने भोजन मी नहीं पाया है। 
किस ज्ञालिम ० .॥ EN 
नाटके | 
ङुन्ती-अरे दुर्योधन अन्याई ! तुझे भाइयों . पर इस प्रकार 
के अत्याचार करते हुए. घमं न आई !! ज्ञालिम ! तु 
ने कितनी दफा इन पर. वार चलायां, :दरिया में 
डुबोया, 'ज़हरं दिलाया, आए में . जलाया| इस पर 
, ; .भी सवर न आया, तो यह नये जाल॑ फे लायां, ओर 
हें घोका देशर इतमें फं तायां! _ 
नधुधि०-पाता नो अबः अफसोस करना $ फिजूल है; जो इछ 
होता है वहईश्वर इच्छानुकूत है। ' ` ` ' 
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02 50 5 8 2723 20 22:77 कीट कट कट कद 
ढुन्ती-अच्छा बेटा ! अगर ईश्वर को यहो मंजूर दै, तो हमें 
' सिर हिलाने झा क्या मक़दूर है। मगर आज तो तुम 
। ने सुबह से छुछ नहीं खाया, कुछ थोड़ा. खासी, फिर 
जिधर दिल करे,उघर की .राइ लो । अब मेरा यहा: 
कया माता है, जहाँ तुम हो, वहीं तुम्हारी माता है। : 
सुखि०-माताः जी! हम यहा मोजन खाने से मजबूर हैं, और 
 ॥ - आपको सांथ ळेजाने से! माजुर हैं। क्योंकि आपः 
| | छो बंनों में सरत आज्ञार होंगे ओर आप को दुखी: 
है |: देखकर .इम को अपने दिन ग्रज्ञारने भी दुश्वार होंगे । 
। 2 शाप खुद सोच सकती हैं कि इमं अपने दिन ही न 
मालूम किस प्रकार पूरे'एरेंगे ओर इस बेसरो सामानीः 
की हालत में आपको कहो कहां लिये फिरेंगे। 

छन्री-जब.द्रोपदी तुस्हारे साथ जाती है, तो हुक बलों में 
[ |; ! ' क्या: मोतं खोती है | में मानती हूँ कि तुम्हें मेरी: 
' © „= झुहब्बत का विहत हे, मगर पेरी. निस्वत : इसका 
. 2 (ाथ.जाना ऽयांदा खतरनाक घोर क्राबिळे ऐवराज 
| ] है ।, भला में क्सि तरह गवारा करू क्लि ब्रेचारी 
जवान जहान जिसके , हायों .की मेहदी भी , अमः 
3; (खने नहीं पाई जंगलों में -ठोकरें. खाये और . मुझ 
सी सत्री बहत्तरी,यशृं मोज. इड़ाये, यह मुसीबत तो 


~ 
a ७ SS SN Sd 
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./ „लदा नहीं रहेगी, मगर दुनिया घुकको क्या :कहेगी । 


अजु न-आपने' यह बात बिल्कुल सही फरमाई हैं, वेशफ 
इसका सोय जाना भी हमारे लिये सख्त दुखदाई 
है, परन्तु मजबूर हैं, क्योंकि उस वेश्मान ने इसके 
बनवास की शर्त साथ लगाई है । 
विदुर-वेशक इसका ख्याल बिल्कुल सही है थोर मेरी राय 
` सो यहो है कि अगर तुम साथ: जाओगी तो इनकी 
.; छुंशकिलात को बजाय कम करने फे उल्टा बढ़ाओगो 
दिशेषतः तेरइवं साल में जो रूपोशी की शर्त 
संघाई है, इस समय तुम्हारे. सांथ होने से इनके 
लिये सरत कठिनाई है। . र 
छुन्ती+तो यहा बैठकर दीवारों से टंकर मारूगी, आखिर 
किसके सहारे जिन्दगी के दिन गुज्ञारूगी और किस 
तरह इनकी जुदाई का सदमा सहारूंगी । सोल हो, 
छ?:महीने हो, तो मी छाती पर पत्यर रखलू, हाय 
हाय तेरह साल तक. किस तरह सवर करलू । | 
युधि4-माता जी ! हमें खुद अफ़सोस है, कि हमको इतने 
आरसे तक एक सख्त अज्ञांब सहना पड़ेगा, यानी 
आपको चरेण सेवा से वंचित रहना पड़ेगा, मगर 
क्या. करू समय ही इछ ऐसा आन पड़ा है, तक़दीर 
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झे साथ कौन लड़: सरता है : ओर | कोन लड़ा है, 
.: ` इसलिये इमारो तो आप. "के चरणा में, यहो ग्रांथना 
यार वार है, यन्द! आपको अख़तयार है । 
.. ~ ,  कछ्कुन्ती का गांना ( बहर तवील ) ` ‰ 
मेरी छाती पे पत्थर न मिलकर. घरो, 
; कर.सकू गी में हरगिज्ञ सब्र ही नही । .' 
: ` मुप तो कहते हो तेरह वर्ष कोः मगश, 
. झुमे फल तक को अपनी खबर ही नहीं ॥ 
` हाय किस के सहारे रहूं में यहाँ,।, ' 
` कोई ददी नहीं मेरा घर डी गहीं। 
बिन तुम्हारे अन्‍्धेरा है चारों तर्फ :?' 
= „ आभे आयेगा कुछ भो नज़र ही नहीं॥ 
| he मेरी छाती० . 
| ` जब . तुम्हारा या पर शुज्ञारा नहीं 
। `. . तोःमेरो मो यहां पर युज्ञर ही नहीं । 
| चाहे प्यासी रहूं चाहे भूखी मरू, '. 


` = पूछने वाला कोई बशर हो नहीं॥ 7 
: Eo मेरी छाती० i 

भ पहिळे मिट्टी उिझाने लगांदो? भेरी! 

४ . . :वो रहेगा :तुन्हें छुछःफिकर ही नहीं। 
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सुभे जिन्दा हो दरगार करते हा . क्यों, , | 


र 


र 


` दुःख उठाने को मेरो उमर :हो: नहीं। 5; . 
॒ मेरो छाती० :' 
तप्र मेरी मामता केसे अनुभव करो 
~ ` पालू में वह तुम्हारे जिगर - हो नहीं । 
फक भेरी. तुम्हारी घुहव्बत में हैं 
इसलिये तुम पे होता असर ही नहीं । . « ' 
:. . परी छातो० : : `` 
में जिऊं या मरूं चाहे जो जदुःख भरूँ, + । 
` तुञ्हें इस वात का कुछ फिक्र ही नहीं । 
जो कोई आश्रय होताः “यश्चवन्तसिंहः 
में कभी भी वो करती उज्धर ही नही । . 
प्रेरीछाती० ., .. :;¦ 


नाटक: 


बेटा ! परमेश्वर फे वार्ते यह: जुस्म् सुक पर न करो 
ओर यहःजुदाई का पत्थर :मेरे सीने. पर न॑ घरो, में यह 


| 


? दया हरगित्न न सह सङ्गःगी और बगैर तुम्हारे एक पल 


-ज्विन्दा न रह खङ्ंगो। मेरो ज्िन्दगों ता दुर्योधन नेतबाहं: कर 
ही दो भगर तुमइसपले मो उपादा अपरांब करतें हो ओर जान 
बुक कर मेरी मौत को बरबाई करते हों। तुम्हारे:बगेरे तो घुमे 
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~ ° IIIS ESS पका सकी" 


यहां कोई सम्भाढने वाला भी नहीं, यंदा. तक किं कोई 
मरती छे'छ्ु'हं में पानी डोलने वाला भी नहीं । क्‍या तुम्हे 
शाशा है. कि दुयोधन मेरे दिन कटायेगां ? तुम्हारे जाने 
की देर है बह-तो घुओ कुत्तों के टीकरों में पानी चटायेगा। /* 
शगर। तुरे. यही मंजूर है कि तुस्दारी बुंढ़ी माता दूर दर पर 
दरे मारा करे डोर भीक मांग कर अपना शुज़ारा करे, तोह 
तुम्दें अधिकार है, फिर मेरा. कहना सुनना ही वेकार है । 
युधिष्ठिर का गानो .( बहर तवील ) 
में कभी भी:न इन्कार करता अंगर, 
| . ` होती माता क्रुझे यह लाचारी नहीं। फ 
हर तरह से में लाचांर' मजबूर हुं, | कर 
_!/ काम करती अकल कुछ हमारी नहीं । 
इस उमर में यह तकलीफ बनवाल की, 
माता जायेगी: तुम से सहारो. नहीं । 
[5 ब्रठनेको. जगह और सोने कोः-घंर, ` : 
| ५४ कोई जङ्गलः में मइललो अटारी नहीं ॥ 
| mR Te मे कभी० 0 है, 
जिस, वरह: होगा सहलेंगे :इम तो मगर, ... | 
) ? 27 ५ काः सहने, की क्षरी ह 
४5 ॥ दिख, दुखं :पें , तुम्हें न मे, न 
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कर सकेंगे मार गमयुसारी नहां। 
है में कभी ० 
शाखिरी तेरइवां साल सब से कठिन, 
<& .:. ;ै; स्ाथहांतोी अगर यह वीपारी नहीं। 
, » जो भी |इलरार करता न इतना कभी, 
होती घ्ुक को उयादा लाचारी नहीं । 
7 १ 5 5 ग्ें-कभीण "` 
जाने किस किसकी खिदमत से काटेंगे दिन 
` - श्राप को ज्ञव खिदमत युज्ञारी .नहीं। . ` 
=! इमं करेंगे; गवारा अला किस ,तरह, 
'-7 ५ : आपने: बात यह भी विचारी. नहां। ` 
F53५ 955 “में कभी० ह 
,- है घुनासिव ; यही आप ठहणे: यही; > `` 
। 52 , तुम्हें घुदिकल यहां कोई भारो नहीं। . ` 
हैं ख़बरगीर; चाचा विदुर आप के, |. 
5.४ `. आप- होंगो जराः भी दुखारी नहीं | 
NN अर १2 *साटक = 
), -म्राताःजीः! हमें आप की जुदाई कब गवारा है; मगर 
रक्दीर के, साथ; किसी का क्या इजारा हे। आप: खुद 
ख्याल 'फरमाः सकती. हैं; कि इस झायु में बनों के कष्ट केरे 
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RRR व मील कलम ज 
-उढा सङो हैं.। घर नहीं, दर-नहीं, कोई एक ठिकाना नह, 
चैठने के लिये जगह नहो, समय पर खाना नहीं, इसे 
गलाबा तेरहवें साल छिग रर .गुऩ ना है, वह गोपा 
-झपने आप को जिन्दा ही मारता है । यों तो बारह वष ९ 
-कटना सख्त युद्द है मगर दमको इसका. इतरा फिक्र नहीं 
“जितना तेरइवें साल का रपाल है आखिर पनुष्य का बालक 
भूमि में नहीं गइ सकता, आपमान पर नहीं चह सकवा, कि प्रो 
-डिबिया में नहीं पढ़ सकवा,जाय तो कहाँ जाय हिस जाइ ओर 
"किस तरह अपने आपको छिपाये फिर ए दो नहीं अच्छा 
खासा काफिला, जो न जानता हो वह भी जान छे और... 2 
जिप्तने उपर भर में हमारी शक न देखो हो, व मो पहिचान ' 
हे । में सिफ़ इन बातों को देख २.कर डरता हूं भौर इसलिये 
'बोर बार आप से पाथना करता हूँ, वरना : इरगिम्न -इसरार 
| न करता' ओर 'आपको साथ छे जाने से इन्कार न ऋरता । 
वविदुर-इपमें वो कया शक है, कि इस वियोग का दुखं दोनों 
के लिये अंबिक से अधिक है। परन्तु तुम्हारा साथ 
जोना बिल्कुल भूल है ओर न्पांय नीति तथा काल 5 
`" के भी-मतिकूल है ।-में. जिस लायक [हूं हर तरह से 
(४, तुम्हारा। सहायक हू | दुर्योधन को'क्पा 'मजा ; है जो 


& ६ 


५४ तुम्हारे सामनेः झांख उठाये या, तुरे क्ळेञ् पु प्राये 4 
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fs. +. cn AT SIN या: 
छुन्ती-दय़ा इ हुँ+.न छुछ कह सकती हूं न खामोश ढा रह 
सकती हूँ, यथपि यह वेदना मेरे लिये अति दुःख- 
दासक व ।, परन्तु. . अच्छा जांओ परमेश्वर तुम्हारए 
5. सहायक है} सगर मेरी एक न्रसीइत मानना कि पांच 
भाई एक दूसरे.से किसो प्रकार का भेद न जानना 
खुद. कितनी ही तकलीफ उठानां मगर द्रोपदी को हर- 
गिज तकलीफ़ न पहुँचाना। | 
[ पांचों आइयों का द्रोपदी खादित वारी बारी रानी छुन्ती 
के चरण छूकर आशीवाद चाइना आर कुन्ती 
आ... ; का एक एक को सीने से ्यानाझर - 
. ,-  अछुल्ल चित्त बिदा होना ] 
>) उ; , डुन्‍्ती ( गाना=तिलङ्ग या झंजोटो ) 
„ हाय तकदीर को यह भी तो गवारा न हुआ, 
४ इुसाखुढ़ापे का कोई भी तो सहारा न हुआ। 
; ५ फूढीः, तकदीर तो दुश्मन हुई दुनिया सारो, 
¦; इस. दुसीबत में कोई भी तो इमारा न हुआ ॥ 
रोकता इसको जो कहता कि न बन मे जाओ, 
किसी कम्बख्त के बरु इ से यह इशारा न हुआ । 
` क्या कहूं किससे कहु कोन. सुनेगा - मेरी, 
्् मेरे ठल दद का कोर तमी, तो चारा गो दभो, th 


२८६ अय्य संगीत MaRS. cle महामारत 


.. “इम पर तो नितः नई पढ़तो रही ¦ दै} आफत) ` / ६ 
57. ` एक्क दिन चेने से इस घर में पुजारा न; हुआ | 
|. ` मौत कम्बंख्त से इतनां भीः तो यारा न हुँ ।। 
५ „सब कुछ होते हुये. होः जाये नपूठां `का} 
-/» ऐसा कोई भी तो तकदीर का मारा ' न. हुआ 
मृत्यु के वक्त पेरे' दिल:.में : रहेगी इसश्व, 
: आरिरी वक्त में भी दीदार तुम्हारा: न हुआ) | 
पविदुर-रेवी ! अब भाइ न परो बल्कि कुछ तबियत पर जब ए 
करो । अगर हर समय इशी प्रकार आहे भरोगी, तो 
तेरह साल का अरसा कित: तरह पूरा करोगी। फिर्‌ 
जब परमेश्वर की कृपा दै हर एक जिन्दा और सहो 
सलामत है, तो हमारा इस तरह से आहोज्ञारीः करना 
बदशणनी को अलाप्रत है। इसीलिये' ज़रा, अपने 
आपको सम्भालो ओर इस किस्म को वाहियात बाते _ 
घुह से निझालो। crane est 
र व कहना सच है, कहना बहुत आसान 
और करने के लिये बु ह में "जवान है, भगर उस 
' से पूछो निसके दिल पे:आयं लग रही।है'आर सीने 
रल म“आयं लग .रहो'है-ओर सीने 
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पगम की भट्टी,सुलग रही: है |, किस तरह दिल पर 
जत्र करू, क्रिस को देख कर सब्र करू-- 
थ यमते थमते थमेगे-आंदूः रोना है कुछ हं पी नहीं है । 
यह सब कुछ सही है कि इप सप्रयः तुंम्हारो!. आत्मा 
एक सरुत रंजो गृप से प्रुकाविला कर रहो है। इस पे 
कुछ कलाम नददी:कि ऐसो हालत. मे संत्र: करना 
आसान काम नहीं; मगर कप से कम इतनी तो तुम 
को भी खबर है,कि इत रोग का इलाज ही सत्रे है । 
कुन्ती. का.गाना ( बतञ् रोहित तुमको कह पोऊँ ) 
क्त किप्त तरह से में ग्रह दुःख सहारू;. . ¦. 
बेटा कह कर में किस को पुकार । 
इस बुढ़ापे में तकदोर फूटी 3 
बेणनाइ .' बेईमानो' ने लूटी । 
ज़िन्दगी किस तरह से य॒ज्ञ ।:: : ४ 
बेटा कहकर ०. 
हो गया मेरो आँखों अन्धेरा,... :: : 
५४ बैंठे . बिठांज्ञाये . .गर्दिश /ने घेरा । 
चेठो चारों, :. तरफ . को निहारू,' (६४ 
 _ बेटा: कहकर० 
कल तलक थी : मैं भोलाद वाली, 
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Mn Ms fs so 
Mian SF RE गरे गोद खाली की ह्लाली | 
ब्वकरें क्यो दीवारों से मोरू, | 


बेटा कश्कर्6: ८: हर 
था यह अच्छा न ओलांद “होती 
जी तो में क्विस्मत कोः एरगिज्ञ न शोती । 
बिगड़ी तकदीर कैसे संवारू , ए/। | 
वेरा कइकर० ' ६. 


बात आती नहीं झुछ अवल में 
.  होगया क्याःसे. क्या :एक : पख'में+ 
बेडी इर वक्त 'येही : विचारू, : | 
` -त„ - बेटा कहकृर6/ Pe 
सरो कोई -चहीं इस नगर में, .: 
. „ पड़ गये :घाव गम केः जिगर में | 
याद किस किस की दिल से बतारूं, 5८ . 
बेटा कहकर० 
नहीं दिखता सहारा ज़रा सा; र 
: `. कोन 'यञ्चवन्तसिइ' दे दिलासा | 
रो, पोटूंश्या सिर फोड़ डारू, 
बेटा कहकर ० 


= 
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दसरा सान 


` . नगर वासियों की बात चीत 
छक व्यक्ति-हाय, हाय, दुनिया का खून किस क़दर सफेद 
दो गया, रहम इन्साफ ओर भ्रात भाव का अंश 
दुनिया से बिल्कुज्ञ ही नापेद हो गया । कैसा गजब 
है, कितना अन्धेर है, किस कृद्र जुल्म है । 
दुसरा-क्यों ! क्यों !? खेर तो है, झज ऐसी बंया खबर 
„ खुन आये, जो इतना घबराये धोर इस कदर 
. - तिलमिलाये ! 
यहला-तू भी अपने आप को मनुष्य कहदता है, भरे तू 
. इस्तिनापुर में बसता है, या किसी दसरी विलायत 
- ,, में रहता है। 
सीसरा-खेर यह चाहे कहीं बसें, या किसी जगह रहें, मगर 
आप कुछ मतलब को बात तो कहें जिसकी वजह से 
इतने हैरान हो रहे हैं, इस कद्र परेशान हो रहे हैं । 
चही पहिला-दु्याधन ने युधिष्ठिर का राज पाट माळ 
, खज्ञाना यहां तक कि पांचों माइयों को महारानी 
द्रोपदी संहित दग्रा फरेष भर घोके से जुबे में जीत 
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ुननत्राकर न सिर्फ़ मारा पीटा ओर जिसमानी तक्ष 
ललीफु ही दी, बिरु उसको नेगी करवाने की डश 
ष्टा मी की, अस्तु वह पांचों माई वरर कुळ चू चिर 
किये महारानी द्रोपदी को साथ लिये जङ्गल को 


` चला दिये, जिस से सारे नगर में एक सएत मातभ 


बरपा हो रहा है ओर हर एक छोटा बड़ा खुन दे 
आँसू रो रहा है। मल्ला जिस राजा ने अपने भइयो 


और भावज की आवरू खाक में मिल्ला डाली है, तो . 
क्या तुम समझते हो हि तुम्हारी बहू बेटियों की | 


इज्जत खतरे से खाली है ! जव जाइड़ भोर इडीड्ी 
हक़दारों के साथ इप क्विस्म का जुरम और ना- 
माङूली है, तो प्रजा बेचारी तो किस वाग की सूली 
है । सत्य तो यह है, कि प्रव इस अम्धेर नशी में 
रहना अपनी बहू बेटियों की इज्जत ओर आवरू छो 
बरबाद करना है, ओर खुद ज़लील होऋर मरना है । 


दूसरा-हाय, हाय, ऐसा गज्ज ओर इतना अत्याचार 


मला दुर्योधन ने तो जो किया सो किया, मगर 
महाराजा धतराष्ट्र, मौभपितामइ, द्रोंणाचार्य्द रूपा- 
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वाय्ये त्िदुर इत्यादि इतने रोज-रंत कहां मरं गेये 
कया सव के सभ जीते जो दुंनिया से कूच कर गये ? 
८ रइला--हं, भाई सब के सब वीं मोजूंद थें, मंगर इन 
वेच।रों के लिये बिल्कुत्न बेहर थे। रोना तो 
यही है कि जब भ्रपनों के. लिये किसी ने ज़बान न 
दिलाई, तो वाता हमारे तुम्हारे लिये किपीके दिख 
में कव दयां आई ? 
. नगर वासियों का गाना 
छोड़ दो ये नगरो इसी प्रान रे कहा मान रे, सभी छोड़ दो 
रँ:ठप५ नगरी से जज्ञ व अच्छा राजा जहां का बेरमान रे । 


| कहा मान रे० 
“जिस नागरो का राजा अन्याई उत से मला श्मसान रे । 
कहा मान रे० उ 
लिप्त घर में इज्जत का खतरा वह घर नरक समाने रे | 
कहा मान रे० 
 -थापो राजा के राज में रहना यह भी है पाप महान रे । 
कहा मान रे० 
जिस बन में रहें पांडु पुत्र बन नहीं है वह युलिस्तान रे । 
कहा मान रे० 
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क्र आय्य संगीत सहाभारत (5 «2200 0 2 अं पक 
.._शाडव हमारे सच्चे हिलेपी एम , इन पर रवीने रे । 
2 3९  : कहा मान रे 
जहाँ. रहें घम पुत्र. युधिष्ठिर वहीं हमारा Sh २; 
+ कहा मान रे० 
RN ३9% | नाटक 


` चलो यारो! भागो, यातो उन्हें वापिस जायेंगे, वरन! 
ख़ुद थी उन के साथ बन को जायेंगे, परन्तु इस अन्याई 
राजञा के राज में रह कर अएनी इएज़त आषरू न गवायेंगेन- 
छोइ दो बस छोड़ दो इस पापके मण्डारको। ... 
` छोड़ दो इस शहर को थोर फूंक दो बाज़ार को. ४ ' 
भाह में कोंको तुम ऐसे राज को दरवार को | 
` . अलविदा कह दो हमेशा के लिये घर बार को ॥. . 
कद गया यारो जमाना ऐश का आराम क्ा। . 
: . निस्त जगह ऐसा जुलम बह राज है किस कास का | 
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प्रथन यात्रा 


( पाँचों पांडव द्रोपदी सहित साधु वेष में एक 
वक्ष के नोचे बैठे हुए हें ) 
पाँचां पांडवों का गाना ( टोडी आसावरो :) 
दीनावन्धु दोनदयाल, दुःख भजन, - 
सुख रंजन स्त्रामी काटों सकल जजाल ॥ 
दीनाबन्धु० 
. आन. लगे शरणागत तेरी, कर तु दी ग्रतिपालँ, 
सुख के स्वामी भन्तयामी : कष्ट हमारे टाल । 
[ | दीनावन्छुशः " 
कठिन परीक्षा प्रान पढ़ो दै रखना ज़रा ख़्यात्न, 
: “सब दुख सहन करें हम दे तू इतना इस्तक़लाल ॥ _ 
' दीनाबन्धघु ० ` | 
. “राज पाट के जाने का नहीं हमको जरा मजा, _ 
तेरह वर्ष बनों में रहता दीखे सत. मुसा |। '' : 
5 दीनाबन्धु०- = ०४ `+ .. 
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SS ohne नअ 
~ सकामपकान, Des 
oS ST tnd 


केवल एक भरोसे तेरे हैं इम दीन कंगाल, 
अपनी मत्ती घन से धमकी करदे माला माल ॥ 
दीनाबन्धु० 
हे नाटक 

युधि०-प्रशु ! सब राज काज और तख्तो ताज छोड़ कर 
केवल तेरे नाम की साला रटेंगे, और तेरे ही आसरे 
से हमारे मुसीबत के दिन कटेंगे निषल्ों को वल देने 
वाले ] निर आशरों के आशरे ्रधीरों के धीर बंधाने: 
वाले !! ग्रमो बल दो, आशरा दो, धैय दो। यदि 
आपकी दया तथा कृपा हमारे साथ है तो यह सुसी- 
बत का जमाना हमारे लिये काटना एक मामूली 
सी बात है (सामने देख कर ) अजुन ! देखना; 
सामने से कोन लोग भागे हुये भा रहे हैं ओर 
किधर को जारहे हैं ९ 

अजुन-( गोर से देख कर ) बेशक यह तो बहुत ही अधिक 

जूम है परन्तु यह वया मालुम है कि यह कोन हैं 

शरोर किघर को जा रहे हैं, क्यास तो यही कहता है: ४ 
कि हमारी तरफ आ रहे हें । 

भीम-म्रा. तो यह कोई गोल बियाषानी है, या :बेईमान 
दुयोधन की इछ काररतनी है, इसलिये इन के 
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: नवां हश्य : २९५ 


:::? „होशियार रहना ।: चाहिये ओर सुक़ाबिले के † | और रविले कक लिये 


' तंय्यार रहना चाहिये । 


तमाम इजूम-दोहाई है, दोहाई है, महाराज यह आण के 


दिल में क्या समाई है, जिन के बरखिल्ाफ़ आपने 
हथियार उठाया है, वह तो आपकी बद्नसीब रियाया है । 

युधि०-म्रोहो ! बद॒शुमाची का मी क्या ठिकाना है, मैंने 
तुम को अष पहिचाना है, कहो माई यहां आने की 
तकलीफ केसे उठाई ! 


नग़रवांसी-महाराज ! न अब हस्तिनापुर मारे रहने के 

ल्तायक. रहा, न हमारा वहां कोई सहायक रहा, ऐसे 

अन्याई राजा के राज में शुज़ारा केसे हो सकता है, 

जरो: आपका न हुआ वंह हमारा केसे दो सकता है। 

जिसका अपने आतां के साथ यह सलुक है, 

. „बह प्रजा पर जुर्म करने से कब चूकेगा, . हमें.तो 

जुरा ज़रा सी बात पर तोप के युं फूकेगा | इसलिये 

मारो यह प्राथना मंजूर कीजिये, ओर हमें साथ 
चलने की आज्ञा दीजिये । 


युप्रि०-नहदीं माई यह तुम्हारी भूल है, ओर इस किस्म 
। ¦; काः ख्प्रालः करना बिल्कुल फिजुळ है| इमारे साथ 
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दुश्मनों करने को: वजर तो यह है, कि हमारी ओर 
उसकी रकावत है, परन्तु तुम्हारे साथ उसकी कया 
-ग्रदावत है जो विला वजह तुम्हे सतायेणा, या 
` स्वाहमस्वाद कुछ तकलीफ पहुँचायेगा । - ¦ 
| नगर वासियों का गाना ( घतज कव्वाली ) : 
अन्न जल्न हस्तिनापुर का हमें हरगिज्ञ न भायेगा |- 
` न तुम लेजाशरोगे तो क्या. इमें रस्ता ने: पायेशा ॥ 
दम इम अन्धेर नगर में रहें ओर  ज्जिर हाते. केले । 
जो अपनों का बना दुश्मन हमें अपना बनायेगा ! 
` तराशेगा अजब प्रहार के कानुन वह ज़ालिम ।' 
'रियाया की ज़बाँ को ' एक दम ताला लगायेगा। . 


.- ज्ञां खोली किसी ने ओर दुःख सुख की शिंकायतकी । 


` उसे:फिर्फौर ङ्रानुनी शिंकजे में फैसायेभ! ॥ 
: जो फिर भी रोयेंगे या जायेंगे फुरियाद करने को । 
` उन्हें वह गोलियों की बाइ से एक दपं उड़ायेगा ॥ 
: किप्ती को कहके बागो भोर किसी को राज का दुश्मन । 
: अहुतेरे वेगुनाहों को वह फांसी पर  चढ़ांयेगा ॥ 

न जाने ओर क्या क्या जुर्म वह हम ' परं तराशेमों । 


; मनुष्यों को वह पशुओं.की तरह से भी: चलायेगाए। 


।-सगी. माव की. जिपने झषरू झे. पिला डाली । 
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RP 


. हमारी ओरतों पर वह सितम कपा कपा न ढोयेगा॥ 


. अमन की आइ लेकर बह सितम « इजाद ` अन्याई | 
` कछुर होगा किसी का ओर जलील हम को करायेगा ॥ 


जबरदस्ती पकड़ कर वे गुनाह: मातम बच्चों को। 


. खड़ा करके उन्हें वाज़ार में कोहे : लगायेगा ॥ 


गरज्ञं वह इस क्रिस्म की ज़िटज्ञतें पहुंचायेगा हमको । 


. सेङहों कोस पर 'यशवन्तसिहं! मी कांप जायेगा ॥ 


नारक द 
न्ुधि० -नहीं, नहीं, यह महज तुम्दारे दिल काः्चम हे, 


। 


बा 


नस s 


वरना प्रजा की दिलजोई करना तो राजा का सुखूय 
धर्म है, बल्कि जहां तक मेरा रूयाल दे, इस समय 
तो प्रा की खुशनुदी हासिल करना उप्तके किये 
निहायत ज़रूरी सवाल है। विरजे मुंदाल भगर तुम 
लोग किसी तरह भी न टलो, भोर जरूर «ही हमारे 
साथ चलो, तो भ्व्व्न तो तुम्दारे बोवी : बच्चों. को 
सख्त सन्ताप होगा, जिपका-मेरे ज़िम्मे बढ़ा मारी 
द्रप होगा। मल्ला मैं तो अपनी गलती के कसर की 
सज्ञा पाऊं, मगर तुमको ग्रिला वजह क्यो पुसीबत 
में फंसाऊ। दूसरे मैं नहीं चाहता कि.मेरे-बाप दादा 
का रा यों उजहू जाये ओर इहां एक रणो भी ढूंढें से 
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_ न पाये, अलावा भज्धी हमारा कोई घर नहीं घराना 
` “त्नी, कहीं एक ठिकाना नहीं, खाने को पास दाना 
५ . नहीं, आप लोग साथ जाने का ज्ञिकर इर रहे ह मगर 
। | इम अपने ही दिन काटने का फिर कर रहे हैं । 
„ ॥ आप लोगों की दमददी का दिल से मशकूर ६ँ,- 
~ मगर इस अपस्था में साथ ले जाने से मजबुर हूँ । 
„„ : इसलिये. आप :न तो हमारो जिल्यावतनी का इछ 
मलाल करें और न दुयोधन की तरफ से किसी 
: -क्गिस्म का ख़्यात्न करें, तत मन से अपने राजा पर 
:>- जान निसार रहें ओर वह काम करना जिस से राजक 
<;, झर प्रजा के . तार्लुक़्ात निहायत' खुश-गवार रहें | 
;; नगर वासियों का गाना. 
रते हैं आई दम बदम मजबूर हें लापार हैं । 
: क्वैते सहे रंजो ,अलम मजबूर हैं लाचार हैं॥ 
| कहें तो कहा जाता नहीं रहें तो रहदा जाता नहीं । 
नहीं जाने को उठता है कदम मजबूर हैं लाचार हैं॥ 
* नहीं साथ झप,लेजा. सकें इम कैसे वापिस जासकें) 7 
घर जायें तो आती शर्म मजबूर हैं लाचार हैं ॥ 
:,तुम रजो गम आफत सद्दो घर जाने का इम से कहो । 
केसे `: करें मंजूर हम प्रजबुर हें लाचार हैं॥ 
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नवां दृश्य २९५९. 


घर दिखता. कोसों दूर है जंगल में दिल मसरूर है । 

इमं आपके सिर की कसम मजबूर हैं लाचार हैं॥ 
ख़ुद लेलिया जगल का राह और कर चले हमको तवाह । 
होगा नये से नया जुल्म मजबूर हें लाचार हैं॥ 

झो दुष्ट पापी बेघम भाइयों के साथ ऐसा कर्म । 
हाथ सितम हाय सितम मजबूर हैं लाचार हैं ॥ 

-( तमाम अहले शहर का रोते पीटते और आंसू बह्दते 

'हुए अपने घरों को लोट जाना ) 


क चाथा-सान 


| जुआ ट्सरी माज़िल . 
` ˆ, कामनीक बन _ 

, ` पांडवों का गाना [ दादरा भैरवों ] 
रभू तुम्हारी कीला रोर इद्रत अपार है । 

+ लिख लिख के हारे ऋषि सुनि सारे, 
7,६ हैं प्रह भी बेचारे खामोश + 

;.„. तुमः :घन्य हो तुम धन्य धो) 
- तेरा किसी ने भाज तक पाया न.पार है 
98: | १77 उ कट तुम्हरी Es 
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तृ.जल में ब थक्षमें तू चल में, -- 
अचल में सल में रहा है विराज |. | 


` सब को रहा जलवा दिखा, . .. 
. फिर मी तुम्हारे दशनों का इन्तज्ञार है. | 
प्रभु तुम्हारी० 


बहुतेरों ने ध्याया बहुतेरों ने गाया, 
. न फिर भी वताया.. है भद्रः । 
जिससे कहा .चुपक्गा रहा, 
धन्य ऑंझार निराकार -निरविहार है॥ 
प्र्न तुम्हारो० -` Yr 
बहे बहे ज्ञानो नहीं जितका सानी, [ 
जवानी जिन्हें _ वेदः याद्‌ । 
वह भी थके न लिख सके 'यशवन्तिह? 
तेरी. : क्या: . शिनती ; शुपार है ॥ 
„' ' , ब्रु तुस्हारी^ 
पे ६ ।ताटंक Bhi, 
युषि०- ञ्च तुर धन्प हो, तुम्हारी महिमा भगार है, मनुष्व ४ 
इसके वर्णान करने में समर्थ भ्रोर -ज्ाचार है, बस्ती 
में, जगल में, परैत के शिल पर, : समुद्र की तह में 
तुम्हारी कुदरत का जलत्रा. मज्ञा भा रहा है जगल 


| 
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न्‌वाँ हश्य 3७ ३०१; 


id 


।:२;7 का एक एक ` पत्ता. भोर बस्ती का एक २ परमाणु 
तुम्हारी महिमा के गीत गा रहा है; बहुतेरों ने गाया, 
'' ` चहुंतेरों ने ध्याया, परन्तु अथाह .सपुद्र की तरह 
ॐ = ` तुच्हारा भेद किसी ने न पाया, धन्य हो, घन्य हो 
.. झनन्त शक्ति के स्वामी तुम धन्य हो । 
शक अवागत-वह तो धन्य है ही परन्तु तुम भी घन्य हो, जो 
इस अवस्था में इर प्रकार से प्रसन्न हो । 
शुधि०-(आंखें खोल कर) आहा कृष्णजी कहिये कब पघारे ? 
. कुखण्जी--जब तुमने निहारे । | 
मुश्ि०-माफ करना एक तो मेरा ध्यान किसी दूसरी आर. 
% `` शा, दसरे जंगलों में जानवरों का बहुत शोर था, 
' «जिस कारण न तो इस तरफ ध्यान हुआ, न घ्रापके 
याने का ज्ञान हुआ। ` ` 
षश जी--यह मेरे ज़िम्मे एक आर पाप, माफ़ी में मांगू या 
झाप । मेरा फज् था कि सुसीबत के समय तुम्हारे 
काम आता ओर तुम्हारा दुःख ददे वटाता, मगर मेरी 
+. भी इस में कुछ ख़ता नहीं, क्योंकि सुके तो इस 
' ` मामले का बिरु पता नहीं, भफूसोस भर हैरानी 
” » है कि महान्‌ अन्यार दुयोधन ने यह क्या दिल्ल में 
सुघि० हक |! यह कृछर उसका नहीं, बल्कि मेरा या मेरी 
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प्रारब्ध का दोष है; खर जाः छुछः हुमा सो हुआ 
युके इस अपस्था में भी सन्तोष है। ४ ४5 
कुष्णजी--घमे पुत्र तू धन्य हे ! धन्य तेरी सहन शक्ति हे {! 
तुम्हें इम अवस्था में देल्ल कर मेरे तो कलेजे में छुरी 
सी लगती है, विशेषतः द्रोपदी की हालतः तों देखीं 
नहीं जाती, हाय देरा सत्यानाश हो कुलघाती, देखो 
तो बदन किस तरह लोह लुद्दान हो रहा हैं आर 
जिस्म के एक एक हिस्से में आघातों का निशान 
हो रहा है। 
द्रोपदो- (आंख भर कर) माई कया कहुँ दिल में आती है, 
कि कुछ खाकर सो रह । हाय, दवाय, सुके इतना | 
पीटा जैसे कोई खूनी को पीटता है, इस तरह घसीटा 
जैसे कोई जननी को घसीडता है, तमाम कपड़े फाइ 
` ` डाले, सिर के वाल उद्बाह डाले, मारे ददे के बदन 
: को यह हाल हो रद्दा है. कि दो कदम चलना भी 
चब।ल हो रहा है। खेर, यह तकलीफें तो सब कुछ 
सही मगर उस समय तो झुक में जान बाकी नहीं रही 
जब मुझको भरी समा हाथ, हाय 
. चया कहुँ ओर क्यों कर कह, मेरी शरम गई, इया 
।., गई, इत गई, भावरू गई छोटे बढ़े अपने: वेगनिः 
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मेरी वे हुरमती का तमांशा देखते रहे, मगर क्‍या 
मजाल कोर मी मेरी दमदर्दी का शब्द मुंह से कहे, 
८ दय हाय अगर कोर मेरा होता तो दुर्योधन की यह 
क्‍ मजाल थी कि मेरी आवरू खोता, अच्छा मेरा सबर 
है, मगर जो कुछ मेरे साथ बीती है, में जानती हुँ या 
परमेश्वर को ख़बर है । | 
श्रीकृष्ण जी-द्रोपदी इस में सन्देह नहीं, जों कुळ तेरे साथ 
वीती है, वह सत से सर्त जुल्म ओर इद से 
अधिक अनीति है, परन्तु निश्वय रख कि जो मनुष्य 
हैं एक नि'पराध भोर अबला स्त्री पर इस प्रकार के 
अत्याचार करता है, षह खुद अपनी तबाही बरबादी 
और मोत का सामान तय्यार करता है समय आयेगा 
कि मोत उन्हें आ दबोचेगी ओर कोएवों की एक एक 
सत्री अपने पतिके सूतक शरीर पर अपने वाल नोचेगी । 
(सामने देखकर) हैं यह कोन ? क्या धर्युम्न आरहा है १ 
( धृष्टद्युम्न का आना ओर द्रोपदी का दोड़ कर 
उसके गले से चिपट जाना ओर चिल्ला 
चिल्ला कर आंसू बहाना ) 


~ ने 
सारक एउ उर ताक _ 
के s 
हे . 
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षी द्रोपदी-( गाना बहर तवील ) 
` देख भाई बहिन की पवस्था जुरा, 
> किस कृदर आइ मेरे बदन पर वरम । 


"उदी बीवी अनीती मेरे सग में; 
` मेरे जीने का न कुछ रदा दै धरम | 
देख भाई० 


चाल सिर के प्रकष्ठ कर घसीटा घुमे, . , 
सकल मेरी सारी उतारी इया वे शरम। 
आरा इतना कि में हो गई अध मरी, 
पद हाय भाई मेरे आज फूटे करम ।। 


कि देख माई । 
*” ले गया जब दुःशासन समा में छु, 
` . होगया मेरा एक २ मन का कदम । 
"~ सामने सब के पिटती रही में खड़ी, 
लक नहीं आया डिसी को जरा भी रहम ॥। 
SR fr Oi 
फाइ साही करी चीथडे चीथड़े, : 
` ˆ हो गयां ढांपना घुके पुश्किल जिसमे | 
आर भागे का क्विर्सा कहूँ किस तरह, | 
जिस तरहःका- हुआ साथ मेरे जुल्म 
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देख भाई० 
आज मेरी तरफ से सभी मर गये, 
सें सुनाऊं किसे अपना रंज भौर गम । 
मारे चोटों के दुःखता है सारा बदन, 
भाई तेरी कसम तेरे सर की कसम ॥ 
देख माई० 
जो निकल जाये दम तो हो क्रिस्सा खतम, 
न तुस्हं. रजो ग़म न पके रेज अलम । 
-भीख मांगु में 'यशवन्तसिह? दर बदर, 
हा सितम, दा सितम, हा सितम !! 


दसरा भाग समाप्त इआ 
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नवाँ दृश्य [ शेषांश ] - 
धृष्टयुम्त ( गाना बहर तवीत्न ) 
देख हालत तेरी मेरी प्यारी बहिन, 
मेरे सीने में गहरा ज़खभ हो गया । 
“ख़्वाब है याकि सच्चा है यह माजरा, 
मेरे दिल को तो यही बहम हो गया । 
देख हालत० 
माय देखूं किन आँखों से तेरी दशा, | 
मारे गुस्से के में तो भसम हो गया । 
मैं तो युदा रहा ओर न ज़ञिन्दा रहा, 
जव मेरी बहिन पर यह जुरप हो गया ॥ 
देख हालत० 
कया समकता है दुर्योधन अपने तई, 
.न,मालुम उसे कपा भरम हो गया।' 
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घानी. अपना किसी को समझता नहीं, 
` ` “उसे इतना गरूर एक दम होगया ॥ 
देख हात ० 
रख तसरखी न ज्यादा परेशान हो, 
तेरे दुख का मुझे इलम दोगया॥ 
आज या वह!नहीं भोर या मैं: नहीं, 
एक का सिर उरूरी. कलम हो गया ॥ 
देख हालत० 
एक अबला पे करके जुर्म ओर सितम, 
` -शबह बहुत दिल में खुश बेशरम हो गया ॥ $ 
छीन कर राज थोके से छलफंद से 
यह समझ बठा कि बस इज्ञम होगया | 


देख हालत० | 
यह समझ ले.दुःशासन महा नीच त्‌, 


तेरा भी आबो दाना ख़तम होगया 
जब तलकःलुँ न बदला में 'यशवन्तसिह' 
; ;.- अन्न जल करना मुझको कसम होगया ॥ 
देख हाक्षत० 
नाटक : 


आह: ग़ज़ब-! सितम !! जुर्म !! अनर्थ !!! फट जाओ 
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अेगेरत आंखों ! फूट जाझो, यह हृदय विदारक दृश्य देखने 
से यह अच्छा है कि में भन्धा होचाऊ । इस जोने से यदद 


'बहतर है, कि मैं मोत की गोद में सो जाऊ। ६ट जाओ मगा- 


रूर वाजुश्रो, इट जाओ ! अगर तुम में बदक्षा लेने की ताकत 
नहीं तो जाओ, सुक से किनारा करो, ताकि किसी दर्रिदे 
ऋ। पेट तो मरो । हाय ! हाय !! अरे ओ नीच दुर्योधन ! 
तू मेरी बहिन पर इस कदर जुर्म करे भोर फिर दुनिषा में 
जिन्दा फिरे । थोही देर ठहर जा; यह मेरी जबानी गुफ्तगू 
ही नहीं, बलिक अब दुनिया में या में नहीं या तू नहीं है । 
( पांडवों को तरफ इशारा करके ) मालुम होता है इन डर- 
थोकों ने वासी भात खा खा कर ही बदन फुलाया है इसी 
लिये इतना सुटाप! छाया है । ताङ्गत के नाम तीन काने 
हैं, नहीं मालुम यह होजहे हें या ज़नाने हैं । 
ङुष्णाजी-घीरज ! घीरज!! द्रोपद कुमार धीरज ! माना 
कि तुम्हारी तबियत पर इस वक्त सख्त .रंजो मलाल 
. _ है जो दोना मी चाहिये, मगर ज़रा गुस्से को ज़ब्त 
` ` फुरमाइये । तुम तो एक तरफ, ऐसा कोन सँग दि 
है, जो द्रोपदी की द्वालत को देखे ओर उसकी आंखों 
में खून न उतर' आये ओर इस. जुर्म की दास्तान 
सुनकर गम के आंसू न. बदाये । मगर पांडवों कहे 
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निस्वत ऐस शब्द बोलना तुम्हारी ओर उनकी 
शान के खिलाफ है, भला उन के साथ जो सलुक 
इभा है, वह कहां का इन्साफ दै, जो षष्ट उन्होंने न॑» 
सहने थे वह सहे, क्या यह उस के उर से चुप रहे $ 
यदि तुम्हारा ऐसा ख्याल है, तो तुमने सरत गलती 
खाई है, दां इतनी बात ज़रूर है कि उसकी बेईमानी 
. इन पर ग़ालिब भाई है। अगर उस में झक़ावल? 
. छ्षरने का दम होता, तो ऐसी बेईमानी की चाले 
' न चलता, गर्दे मैदान बनषर निकलता, मारता या. 
ब्रता, बहादुरों की तरह मुकाबला करता । मगर बह छे 
- ऐसा कहां का शेर बबर था, वह अपनी ओर इनकी 
` ताक़त से अच्छी तरह बाख़बर था। इस से प३ले 
भी वह कब टला ओर कया कया चलें न चल्का । 
जहर दिल्ववाया, दरिया में गिरवाया, भग में जलः 
' चाया, ओर न मालूम क्या २ उपद्रव मचाया । कयाः 
यह भी वीर चात्रियों का कमे है, मेरे ख़्याल में तो ऐसा: . 
.- 'शल्स परले सिरे का नीच शोर आला दरक्षे का 
 बेशमे है। . 
बृष्ट७-तो षया ऐसे नीच को उसकी नीचता की सज़ाह : 
महीं मिलनी चाहिये? | 
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कृष्शंबजी-चादिये ओर ज़रूर चाहिये । 

शष्ट०-फिर क्यों न उस मग्रूर को नीचा दिखाया जाये 
ओर इनका राज इनको वापिस दिलाया जाये ? 

कृष्णजौ-बेशक, ऐसा किया जा सकता है भर उस से 
इनका राज वापिस लिया जा सकता है। मगर झुकको 
याश्चा नहीं, कि युधिष्टिर ऐसी भूल करे, कि दूसरे 
के दिल्लाये हुये राज को लेना कबूल करे । 


युधिष्ठिर-महाशयगण ! में आप फी सहानुभूति का 
कृतज्ञ हूं, मगर इस रीति पर राज्य लेने से असमर्थ 

हुँ । अगर मैं चाहता तो बिना दूसरे की मदद के 
सब कुछ कर दिखाता । मगर मैंने उससे कोल हारा 

` है, कि तेरहं वष तक यह राज तुम्दारा है । इसलिये 
तेरह साल तक तो चाहे भूखा मरुं, या भीख मांग 

कर गुज्ञारा परूं, जिस तरह होगा अपने दिन तोइगा 

मगर इस बात के लिये अपना घमे न छोइगा। हां 

तेरह वर्ष के षाद अगर जिन्दा रहे, तो जैसा होगा 

देखा जायेगा, या तो बह फसला कर देगा, या 

` मैदान में आयेगा । 

शृष्ट०-बरय नहीं, छ! गहने नहीं, इकट्ठे तेग्ह दषे किस ने 
पूरे किये, कोन मरे, कोन जिये। यहां तो एक 
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पल गुज्ारना दुश्वार है ओर भापको तेरह साझ'का 
एन्तज्ञार है । | र र क कं 
०-लेर छुछ ही हो, भ्व तो इस जिक्र को हे जा 

के हे 9 आप लोगों को धर डाने को देर हो रहो 
है, उधर द्रोपदी भो इस क्रिश्म को णुफृतणू सुनक 
रो रही है, जिसे देख कर हर एक को क्रोध 
चृता है, इसलिये सुके मज्बूरन अपने ही मुंह से 
यह कहना पहता है, कि आप अपने २ घर को 
पधार, ताकि इम मो क्सो ठिहाने पर पहुँच कर 
अपनो रात शुज्ञार । 

( सब का पक दूसरे से बग्रलगोर दोर रुखक्षत होना ओर 


' द्रोपदी का अपने भाई के गले लगकर-बेतहाशा रोना, ९ 


तमाम - उपस्थित गणों का पांडबों को आशीवाद: 
देना ओर दुखी दिल से अपने २ 
घरों का रास्ता लेना ) . 
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पाचवा सान : 
FN pe ७९ 
४... तसरा माजल . 
ठत बन 
प्‌ पारवा पांडव एक एच पत्थर अपने लिरदाने रझ्खे एक वृत्त के 
नोचे लेटे हुवे हैं ओर द्रोरदी उनके पिछले ऐश्वय तथा 
इन दिनों के कष्डो को याद्‌ रहे रो रही हद ] 
द्रोपदी -(ग.ना ) 

८ हम जहां में आये थे यह दुःख उठाने के लिये। 

' जने {गर पीने को ओर रेन खाने के . लिये ॥ 
मो ! मुकदर किस जिये बिगड़ा है तु यह तो बता । 
क्यों कपरप्रस्ता है तु हमको मिटाने के लिये॥ 
शो फलक ! तुमको ठिकाना भ्रोर क्या मिलता नहीं । 
रह गये थे इम ही तेरे आजमाने के लिये | 

न जिन की तफुरीह के लिये हर द्रिसम के सामान शे॥े : 
Y सदे आहे रह गई हैं दिल बहकाने . के लियः॥.: 
. जींद जिनको मखभल्ी गों पे. मी भाती;न, थीन: 
घास तह मिलती. नहीं नीचे... बिछाने केः ल़िय ॥:5 

` - जिनके: सिर पर ताज़ शाही थे/जढ़ाऊ क्र निणर।॥ 5 
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एक पत्थर है फक्त उनके सिरेह्दाने के लिये ॥ 
जिन के लँगरं रात दिन जारी थे भूखों के किये । 
आज बह मोहताज हैं एक एक दाने के लिये॥ , 
हाथ बांधे हर घड़ी मोजूद खिदमतगार थे। 
मुस्तेद हैं खिदमत ओरों की बजाने के लिये ।। 
'झतलसो कमखाब के अम्बार रहते थे लगे। 
पास कपड़ा तक न सदी से बचाने के लिये ॥ 
दुखव सुख का क्या जिकर इम मर भी जायेंगे अगर 8 
कोन आयेगा यहां आंस बहाने के लिये॥ « 
दुष्ट दुयोधन तेरा ठण्डा कलेजा हो गया॥ फ 
चुम रहा या जाल तु हमको फँमाने के लिये ॥ 
: झाफूरी हिम्मत को तेरी आफूरी 'यशवन्तसिह' । 
` झाफ्रीं तुमको महामारत बनाने के ल्लिये ॥ 
॥ शाह, ईश्वर तेरी लीला ! जिनके लिये हर क्रिस 
के ऐशो आराम थे भोर जिनके अधीन कलन तक करोह 
. इन्सान थे, भाज किस तरह बे सरो सामानों की ज़िन्दगी k] 
गुजार रहे हैं जो दूसरो के कष्ट निवारण करते. थे, आळ 
खुद तरह २ के कष्ट ष्ठा रहे हैं जिन के लंगर से हजारों 
भले (रोज़ भोजन पाते थे आज वह खुद एक २ दाके 
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देते थे, आज एक पत्थर सिरहाने रबखे हुये सो रहे हैं । 
जिन को मखमली गदेलों पर भी मुश्किल से नींद झातीः, 
शी, उन को आज सखी घास के तिनके भी बिछ।ने के लिये 
मिळे दुश्वार हैं. जिनकी खिदमत करने को सेकहों नोकरः 
मौजूद थे, आज चह दूसरों की खिदमत बजाने को तेयार हें |: 
परसेइवर | तेरी माया है, कि शाही महल के रहने वालों पर 
शक मामूली दरझुत कां साया है, जिस से न बरसात काः 
बचाव न सदी का आराम, यही फिक्र सुबह ओर यही शाम | 
अश्चर्यं तो यह है, कि जिस को तमाम छमाना धमपुत्र कहे, 
चह इस प्रकार के क्ट सहे । 
युधिष्ठिर- द्रोपदी ! अगर तु इस प्रकार रुदन करेगी गरर हर 
वक्त टंडे सांस मरेगी, तो यह मुसीबत के दिन काटने 
में बही कठिनाई होगी, सुसीबत किस किस पर न ई 
है और किस किस पर न भाई दोगी। इज्ञार अफसोस 
किया लाख गम कर लिया, मगर रो घो कर इस को 
किसने कम कर लिया | यह एक मानी हुई बात है।कि 
मुसीबत का बाना और घटाना मलुष्य के अपने हाथ 
`. „ है, यानी जिस ने मुसीबत को अपने कमो का फल - 
5 समक कर सन्नो शुक्र से काम लिया ओर इदंता को 
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आय्य संग्रीत महाभारत 


' हाथ से न दिया, उसने अपनी युसोबत को घटाया, 


गोया युसीबत के वक्त अपना हाथ खुद षटायां ओर 
जिसने मुसीबत के वक्त आहो नाला किया, उसने , 
मुसीबत को खुद दोप्राला किया । इसमें सन्दे नहीं, | 
कि तुम जैसी कामिनो के लिये जिस को मां बाप ने 
लाइ चाव से पाल! हो और जिसने कपी घर से-बाइर 
कदम न निशाला हो, जगलो के दुःख सहना: ओर 
हर वक्त भूखे प्यासे रहना सरव्त मुहाल है, मगर इन 
सब्र दुःखों का इलाज ही सन्रो इस्तक़्लाल है । सब्भद 
है कि इस मुसीबत में ही हमारी कोई मलाई हो ओर 
हमारी बेहतरों घुसीबत के रूप में ही आई हो । : 


द्रोगदी-नहीं महाराज | न पके अपनी तकलीफ का जरा 


भी ख़्याल है, म इस वजह से भेरी तवियत पर मल्वाह् 
है, जब आप मेरे रक्षक ओर मेरा पति मेरे साथ है, 
तो मेरे लिये घबराने या रंज करने की कोन सी बाद 
है, शां जब आप की ओर श्राप के भाइयों. की तरफू 
देखती हूं, तो देखा नहीं. जाता है, गोया कलेजा 


.' ` मुँह को भाता है। हाय, हाय, इन्द्रप्रस्थ के अवरिराज, 


ओर एक एक दाने को मोहताज ! जिन के कुत्ते मी 
अच्छे ९ भोजनों पर नाझ मारें,: आज बहः इन रूखे 
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छे, टुकड़ों पर भपना जीवनः गुजारें अञ्चु | यह: तेरी 
.' छुदरत के रंग हैं किः लाखों इन्सानों को भोजनः 
: :खिलाने वाले "खुद एक रोटी के टुकड़े को तंग हैं। | 
* लकः अज्ञनवी-(हाँपेता हुआ) महाराज ! ग़ज़ब हुसा,'गृज़क 
` हुआ, आज तो. सुप्रामल्ला. बहा. ही बेढब इना | 
सुदि “कहो भाई ! क्या. कारण है जो इस प्रकार घबरा रहे 
हो; तुम कोन हो भोर कहां से म्रा रहे हो ! 
चट मञुष्य-अन्न दाता | आपके ग्राता महाराजा दुर्योधन 
इस बन की सेर छर रहे थे भोर ग्रमण करते हुये 
इधर उधर -बिचर रहे थे कि उनका गन्धर्वा के साथ 
कुछ तकरार हो गया; यद्वां तक क्रि दोनों तरफ से 
तीर तत्ववार हो गया, कोई मारा गया, कोई फरार 
:हो गया, मगर आप का.माई दुर्योधन मन्धवो-के हाथ 
गिरफ्तार हो गया [अगर हो, सके : तो उनकी: कुछ 
` इमदाद कीजिये धोर उन्हें गन्धवों की कैद से भाज़ाद 


. कीजिये | | 
3  :. ` -भीम--( गाना कव्वाली) . . | च 
' :सुनीःफुरियाद परमेश्वर ने आख़िर बे गुनाहों की। ` ८ 
/शसाई हो; गई मज़लूम भोर भला की भाहों की ॥ ' 
दंगा: ओर बेईमानी का मिला है यह उसे बदला | 
कदर मालूम हो.जायेगी बदस्वाद सूर एमाहों'की॥। ` 5० 
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BERRIEN कप >> 
यह खुश खबरी सुनो तो इछ कलेजे में पढ़ी ठंडक। 
सत्रा ऐसी ही चाहिये इम क्विस्म के शुम्मराहों की ॥ 

. बहुत भ्रच्छ। इुभ्रा जो हो गया बह केद घन्याई । ह 
उतर जायेगी चरी जल्द ही उसकी नियाहों की ।! 
कहां पर मर गये ' अब कण्‌, शक्षुनी ओर दुःशासन । 
जो गिन्तीकुल न गिनते थे शहों ओर शहनशाहों को ॥ 
कतल करदे 'उसे गन्धव तो यह ओर भी अच्छा । 
कि बेड़ी पाप की. इबे अघर में इन मादो की | 
ज॒रा सी बात पर हम से हुये इमदाद के तालिव। 
-बय इतनो ही अहह थोर ऐंठ थी बुज्ञदिक् जुलाहों को ॥ त 
करें इमदाद इम उनकी यह. सुम्रकिन हो नहीं सुता । ' 
है कया निस्त शुलामों, सेवकों ओर बादशाहों की । 
चह मित्र हैं या शत्रु है या भाई हैं या दुश्मन हैं। 
'नहीं 'यशवन्तसिह? हमको ज़रूत इन सलाहों की॥ 
[ नाटक 
बहुत अच्छा हुआ ! बेहतर इुध्षा !! खूब हुप्रा !!! 
जो हस वेरमान ङ्गी हस्ती का सूग्ज दुनिया से गुहु हुआः। 
इछ खुशी तो उस वक्त हुई जब यह सुना कि वह केद हो 
गा इससे ज़्यादा खुशो उम वक्त होगी जब यह सुनूँपा' कि 
चह दुनिया से नापैद हो गया। कल्ेजे में ठंडक ओर. आंखों 
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सें नुर हो गया, मानों ध्राधा क्लेश तो श्राज हो दूर हो गया, 
दाय तेरा सत्यनाश ! वईमान बदमाश !! ओर कर द्रोपदी 
का परदा फाश ! ( आने वाले व्यक्ति को सम्ब्रोघन करके) 
$ जा माई जा ज़रा पीठ दिखा, कण के पात जा, या दुश्चा- 
सन को बुक्षा, जो उसकी इमदाद करे ओ उसको क्रेद से 
आज़ाद करे, हमें क्या ग़रज पड़ी जो फिजूल तलवे विताय 
'ओर ख्त्राइमर्बाह कांटों में दाथ फंसाय । हमारी तरफ से 
तो वह कैद हो, या भाज्ञाद हो, भराषाद हो या बर्बाद हो, 
इमें कुछ सरोकार नहीं ओर हम किसी द्वालत में भी उसको 
सदायता करने को वथ्पार नहीं । 


युधिष्ठिर ( गाना क़व्वाली ) | 


सरासर भूल है भाई तुम्हारी सर्त ग़लती है। 
सश्ज्जुब है तेरे सुह से क्यों बात ऐसी निकलती दै ॥ 
यह सो ओर पांच की तफरीक़ वाजिब उस वक्त तक है। 
न आपस में हमारी ओर उन को दाल गलतो है ॥ 
लहे, कगहें, मरे, मारे, चाहे जोते, चाहे दारे । 
नहीं परवाह जो सीने में हसद की. झग जलती है. ॥ ` 
'-मगर उस वक्त इम सब एक सो ओर पांच- माई : हैं। 
: कि जिप दम गैर के सन्मुख हमारी :तेग चलती; दै. भ: 
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बह मित्र है या शु मगर आखिर को भाई है । 
bf हे कयां तेरी नहीँ छाती दहल्लती है । 
“जो गस्घदी के हाथों: में रहेंगा कैद दु्योषन। * 
"दो सुन लेना कि दुनिया फिर जहर य उगलती है ॥ 
ज्ञो अपनों को सजां गैरों के हाथों से दिलाते ई । | 
/उन्हें दुनिया दमेशा पांवों कें नीचे झचलतो है! ` 
“उसे पकुहा है गेरों ने तो तेरी वीरता क्या है॥ 
। खुशी से ओ तबीयत इस क़दर तेरी ब्छलती है॥ ` 
!'ञ्ञोः अपनों को इर एक हालत में अपना ही समकते हैं । 
जहां में कोम वोही फूलती आर फुलंती है॥ _ 4 
अमी जाकर उसे तुम क्रेद से आज्ञाद करवावो। 
नहीं तो सारे कुल की आवरू मिट्टी में मिलती है॥ 
i): नाटक ॒ पे 
` नहीं भाई | यह तेरी भूल है ओर ऐसा खयाल करना 
ही 'फिजूल है । हमारा दुर्योधन से लाख झगड़ा है, 
हज़ार लड़ाई है मगर आखिर को तो वह हमारा भाई है। _ 
वह हमें मारे; इम उसे मार लें मगर दूसरा उसकी तरफ | 
देखे तो उस का सिर उतार लें। चत्री वह है जो अपनी 
आजा बक्तं से दुश्मन को नीचा दिखाता हैन कि वह जो 
दूसरों की हिम्मत बे तात पर बगले बजाता है। गन्धर्व 
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ने दु्पोधन को केद नहीं किया, वल्क्रि सारे कुल का 

वरू पर हाथ डाला है, ओर उन्होंने अपनी ताक़त 

८. बढ़ाने का एक.नया ढंग निकाला है । अगर इम इस 

वक्त खामोश रहे, तो अपनी “आंखों देख लेंगे और 
कानों से सुन लेंगे,, कि गन्षव थोड़े दिनों में एक २ 
को चुन लेंगे ' अज्ञ ! तुम फोरन जाकर उसको 
इमंदाद ` करो, खुद मर जाओ, ढेकिन उसे केर से 
आज्ञाद करो, वरना करी सुह दिखाने के लायक 
नहीं होगे और दुनिया में बेशुप्रार ठाने. सहोगे । 

इ” भीम-( अजु न से ) यह तो हमारी इसी तरह लुटिया इबोयेंगे 
कुछ खो दिये, कुछ ओर खोयेंगे, शमेशा हमारे रास्ते में कांटे 
ही बोयंगे और इम इसी तरह अपनी क्रिस्मत को रोयेंगे । 

अजु न-नहीं भाई युधिष्ठिर का ख्याल बिल्कुल सद्दो है। 
ओम-हां भाई ! इनका भी र्याल सही है आर तुम्हारा मी 
सहीं, झूठ बात तो मेंने कही, इतनी तकलीफ: 
उठाई ओर इस कदर जिल्लते सही, मगर इनकी 
तत्रियत वह की बह रही | 
. शुधि०-अज्ञु न तुम वाद विवाद में अधि समय न लगाओ 
अपने शस्त्र'उठाओ ओर जर्दी चळे जाओ । | 
[अंजु नं का जाना और थोड़ो देरं बाद गन्धो ' को क्रेद से दुयो - 
अने कों छुड़ा कर वापिस आना ] (अगले पृष्ठ में फुटे नोट देखिये) 
2l 
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| EN 
छटा सानं 
गुप्तास की चिन्ता ' | सके 
“- हैं :$है-- | 
युधिष्ठिर का गाना 
कट गये बारह बरस अ तेरहवाँ आने को है । 
अब जमाना कुछ नई हम पे बला लाने को है ॥. 
यह ज्ञमाना पुश्किलो आसान पूरा हो गया |. 
अब मुसीबत और ही कुछ रं ग दिखलाने को. है ॥ 
किस जगह जाकर छपे हूँें ठिकाना कोन सा । .. `~ 
इम फिक्र खाने को हैं हमको फिक्र खानेको है ॥ | | 
क्या करें जायें कक्षं आर आसरे किसके लगे । . 
रह गई अब कानसी हमको जगह जाने को है॥ - 
चेन से बैठे हुये शुज्रान करते थे यहाँ। 
क्या खबर अब आषोदाना कहां ळेजाने को है। 
ऐश आर आराम तो घुइत हुई छोड़े इए । 
__ ओर क्षिश्मत टोकरी किस २ को इठवाने को ह#॥। ¬ 
नोट--प्ृष्ठ ३२१-अजु न ने साघारणसो द्वाथापाई तथा लड़ाई 
के पश्चात्‌ दुर्याधन को गन्धत्रो' की केद .से छुड़ा दिया, इस ; 
` लड़ाई में कोई विशेष घटना उल्तेखनीय नहों थी इसलिये “ 
इसे छोड़ दिया गया | | 20 


iN 
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छोड़कर घर बार जँगल में बसेरा था लिया !: 
अब जमाना यह जाइ भी इप्रसे छुड़वाने को है॥ 

# ` होगा दुर्योधन को तो यही फिङूर बस रात दिन। 
बह हमारी देख माल अब जल्द करवाने को है॥ 
"पृथ्वी का छान मारेगो वह पत्ता एक एक। 
वह हमें पाताल में से मी निरुल्ाने' को है ॥ 
तेरी सोइबत में कटे दिन ऐश से 'यअबन्तसिइ' । 
खेर-बाद अब कह दिया हमने तो 'टोहाने! को है ॥ 


नाटके र 

हँ याई! बारह साल की मुद्दत तो ज्यों स्यों करके 
-शुज़ारी है, मगर अब तेरहवें साल ही घुसोबत सब से 
भारो है। अव बोलो कहां जायं ओर क्रिस तरह अपने 
आप को छुपायें ? बारह साल का इतना फिक्र नहीं किया 
-था, मगर यह एक साल सो बरस के रावर नज़र अ 
रहा है, जिसका फिक्र सुभे दिन रात खापे जा रहा है । 

५ अञ्ञ॒न-ेशक, यह साल हमारे लिपे बढ़ द्विवा का ज़पाना 
है, अब सलाह करो कि कहाँ जाना है ओर किस 

जगह अपने आप को . छुपाना है । वरना बारह सांख 

त$ जिस कदर मुप्तीबते' भेली हैं सब रायेगां जायेंगी 

ओर वारद सालके लिये फिर नई पुसीबते' आयेंगां # 
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रा जामामयममाता#ी-गाक tnd 


PD TT) 


इसलिये केवल सोच विचार में ही समय का न नाश 


करो, बंटिक मेहनत तथा कोशिश से कोई pe 
बलोश करो, आर परमेश्वर पर विश्वास करो जिस EF 
बारह:साल कटवाये हैं, बहो एक साल भी कटवायेगः 
और कोई न कोई ठिकाना मिल ही जायेगा । 

द्रोपदी ( गाना-रागनी कालिङ्गड़ा ) 
हे ' परमेश्वर ! जांयें कहां, is 
| नहीं दुमे कोई ठिकाना .है। भ 


क्या अपराध हुआ इम से, = 


5 `. गर्दिशञ में हुआ ज़मानां दै 7 
“चाहे! कितने कष्ठ सें ये, | 
; दुख सुख: में मन "को भरें थे। 


दिन बेठे यहां गजञारं थे, 


: कहां अपना आप छिपायंगे, ` 
:  . ` किस वावा के घर जायेगे । 


5 
} B 
= 


5} 


, आब उठगया आवोदाना है॥ 
हे परमेश्वर | 


यह दिन किंत तरह बितायेंग, ' 
' दुनिया के दास. कहलाना है ॥' 
sme ff 5 हे प्रमेश्वर० SRA 5 
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सब राज ओर पाट गंवा ही चुके ः 
सव कष्ठ क्ळेश उठा हो चुके | 
हम हरती अपनी मिरा ही चुके 
रहा भीख मांग कर खाना है ॥ 
दे परमेइवर० 
दुनिया में जो दुःख आये हैं 
क्या हमारे लिये बनाये हैं। 
हम बहुतेरे भाज्ञमाये हैँ, | 
यमी कितने दिन आज़माना है ॥ 
हे परमेश्वर ० 
आराम से बेडे बडिठाये, 
घर बार छोड़ षत में आये,. 
इस हालत को तो पहुँचाये। 
अप्री आर. क पहुँचाना है ॥ 
हे परमेशवर० 
इक जगह इकटठे रहते ये 
` : चाहे क्छेश ` कितने सहते थे। | 
आपस में - दुःख सुख सहते थे i 
अब ध्रुश्किल दिल बहलाना है 
हे परप्रेश्वर० 
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RRR RN 222 ट 

प्रदों को क्या दुष्चारी है, 
जहां देखां ` रात गुज्ञारी है। 

मुझ पे पड़ी बिपता आरी है, 
मुश्किल हुआ धमं बचाना हे 

हे परमेश्वर० 

हुत से नसीबा फूटा था, 
° सम्बन्ध सभी से टूटा या। 

घर बार तो पहिले हो छूटा था, 
अब छूट गया "टोहाना? है॥ 

हे परमेश्वर ० 
नांटक कै 
प्रपेश्वर ) यह क्या दिपता पड़ी, एक दुःख को रोके 

- ही थे, यह दूसरी ब्रुसीबत और आन पड़ी । एक जगह बेठे]. 
आपना ज़िन्दगी के दिन गुज्ञार रहे थे ओर एक इसरे के . 
सहारे से इस मुसीबत को सहार रहे थे | ऐशो आराम 
सो गये चूरहे में जमाने को हमारी गरीबी ओर बेकसी भी 
नहीं साती ओर अब भी इस को इमोरे होल पर दया नहीं 
ती, नहीं मांलुम.अप्री क्या क्या कष्ठ दिखायेगा ओर 
कहाँ कहा घप्रके खिलायेगा । यह तो मर्द हैं, जहां देखेंगे 
'ऋपने दिन ग्रुज्ञार लेंगे, कोई ज्रां तीन पांच करेगा तोः 
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फगन गर्दन उतार लेंगे। बदन में ताक़त आर हाय में 


इयिरार हे, प्रुश्किल पुम वदनसोव के लिये जिस के सिर 
यर इर वक्त घुसीबत सवार हैं । ओरत ज्ञात »हर तरह का 
खतरा सौ तरह को आफत, जहां जाऊंगी घुसीबत दो 
कृद्म झगे चळेगी, ओर जान इर वक्त फिक्र में जढेगी। 
हाय विधाता ! पुके तो कुछ करना घरना भी नहीं आता । 
जिएतछे यहां टुकड़े का आसरा तङूंगो उसको क्या खिइ- 
मत कर सङूंगी १ आज तक दूसरों से सेवा कराई है, कभी 


कोर काम नहीं किया, आणिर जो दो वक्त खाना खिलां- 


येया; वह सुरे पलंग पर तो न बिटायेगा । दिन रात काम 
लेगा. तो घुश्किल से. एक वक्त टुकड़े को नाम लेगा । इसके 
अलावा जो सव से उयांदा र्याल है, वह इज्ज़्तों आबरू 
का सवाल है ओर जिसका बचना सख्त सुहाल है | दया 
करो रभो ! दया करो !! 
युघि०-द्रोपदो | तू कुछ फिक्र न करं, इंम अपना मन्ध 
पीछे ओर तेरा पहिळे करंगे। इकटठे रहे हैं, इकटठे 
रहेंगे, अगर मरेंगे भी तो इकटठे मरंगे इसलिये तू 
सनी भरव महो भोर रो रो कर अपनी जान 
| अ 
यह. दिन जिसने कटाये हैं बही वह दिन करायेणा । 
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बचाये आन तक जिसने वही आगे बचाग्रेगा ॥ “एप द्वार पके किसने बही आरो बचाब्रेगा ॥ 
उसे ही है फिकर बोडो ` यतम ' कोई ब बायेगाः| - 
किये प्रगट उसी ने हैं वहो हमको छुपायेगा ॥ .. 
कटे बारह बरस आखिर में जिसकी महरबानोी से 
तो बारह मातत भो कट जायेंगे बिल्कुल आसानोसे ॥ 


भीम--प्रोपदी ! जब तक भीम दुनिया में जिन्दा दै किसकी 


ताऊत है. जो :तेरो इज्जत पर हॉथ डाले या देरी 
तरफ, धांख भी उठाले ।जो शख्स तुरे छ वान से 
भी दुवचन कहेगा वह दुनिया में ज्िन्दा सां रहेगा £ 


'हमीन पर सुलाद, जिन्दा जलाहू, जवान काट 
लूं, मिस जगह: खड़ा हो उतनी जमन जुबान से 
. चार्ट लूं | | ः 


द्रोपदी-बस करो! बस कंरो !! इतनी ढींगें न मारो, फिजूल 


शेख़ी न भगारो, में जानती हुँ, कि तुम जुबानी जमा 


: खच करने में पूरे पशश. हो ओर ज़मीं व आसमा के 


` „ इलावे मिलाने में ताङ हो, जब भरी समा में मेरी 


आवरू उत।रो, तबः एक भीप' नहीं बल्कि पांच भीम 
मोजूद थे, उस वक्त क्यों न तलवार मारो, मेंरो तरफ 
आंख बया हाथ उठाने वाळे तो अरब भो दुनिया में 


फूल फल रहे हैं ओर तुम्हारी: छांती पर मूंग दल 
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रहे हैं । उनकी तुमने कोनःसी आंख निकालो, कोन 


क 


सी जायदाद फूं क डाली, कोनसा हाय कॉट लिया, 
कितनी जमीन को चाट लिया, आँखों में गेरत-न 
बदन में जान जवान की लपालपो ओर घुफत का 
गभिमान । जैसे पीछे बाण- मारकर आये .हो, बंसे 
ही आगे आसमान छेदोगे, जेते बहां तिनकों से 
अप्रीन कुरेदते थे, वेसे ही थागे कुरेदोगे । 


-्रीम-( दात पोस कर ) द्रोपदी न जला! न जला !! 
: प्रुक जले इएं को न जला |! इप ड्गिस्म के शब्द घु ह 


से न निकाल ओर सुलगती हुई आग पर तेल न डाल 


.हाय हाप मुझे तो (युधिष्ठिर की तरफ़ इशारा करके) 
` थह राम आसरा भी कुछ करने दे, न जोने दे न मरने 


दे, खेर अब क्या हो गपा, में कहो गया या वह 
कहीं गया, (अपनो गदा उठाकर) चूरहे मे' जाये आहद 
च पेमान, भाड़ में पड़े स्म ओर हैमेन, जहन्लुप में 


: "जाओ तुप सारे, तुम्हारे साथं रहक!जो क्ळेश न सद्दा- 


रने ये वह भी सहारे, हायं हाय अरे द्रोपदी पुमे बोलियां 
आरे ? मगर नहीं यह सच्चा है, इसने हरफ बहरफ सदी 


कहा और जो कहना चाहिये था बद्दी कहा, अब तुम 


यह रहो या कहीं दूसरी जगह जाओ मगर में. तुम्हारे 
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। .झाथ नहीं जाऊंगायातो दुर्योधन को मारकर ह 


आय्ये संगीत महाभारत 


: , ज्ीड'गा, या मर कर छु इ छिपांऊंगा। 
गरज न-( ट्रोपदी से ) प्रिय जी | तुम इनकी तबियत से 


बाङ्गिफ होती हुई भी बना बनाया काम खो रही हो 


. ` और हमारी नाव मंधार में इवो रही हो, तुमने वही 
` :. बात कर दिखाई कि बारह वर्ष काठ में रहे, चलती . 


दफा डांग तुड़वाई । जंहां बारह वर्ष तक खामोश रही 


 _ हो, एक साल तक और चुप रहो, उसके बाद तुम्हारा 


दिल चाहे सो कहो वरना यह तो अपने नाम का भोकः 
है, किसी में कहीं कहीं ज़हर होगा, यह सिर से पाक, 


, “तक अफीम है | बारह साल की करी कराई अब ' 


पी 
eS Bd 


आ मिट्टी में मिला देगो, अब इसे तुम दी सप्रकाओ, तुमने 
:: ` ही यह भग लंगाई है, तुम ही बुकराम्रो। | 
द्रोपदी-नहीं भीमसेनजी ! में तुम्हें आज्ञमातो थी ओर सिर्फ़. . 


' यह देखना चाइती या, कि घरुइत से बनों में रहते २ _ 


।. + तुम्हारी तबियत कुछ पत्रा तो. नहीं खांगई या तुफ 
„, मं ,किसी किस्म की कमज्ञोरी तो नहीं आगई मगर 


; „ -तुम.इतनी सी वात पर इस कद्र तैश में आगये, और 
¦ बातों बार्ता ही में इतना तित्ञमिल्ला गये, दर असल 
;.: -दुस्हारा कोई दोष नहीं, जो इछ तुम कह रहे हो सक्क 
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कह रहे हो, यानी पुम वदनसीव की बदोलत तुमः 
इतने कष्ट सह रहे हो, इसके लिये मैं तुम्हारो गुनइ- 
गार हूँ, जो इछ तुम्हारा दिल चाहे कह लो, मगर 
परमेशवर के वासते जहा बारह साल तक दुःख सहे हैं, 
एक साल ओर सइ लो। (आंू भरकर ) अगर पैं 
पैदा होते हो मर जाती, तो तुम पर यह परीवत काहे: 
को आती, खेर, अव तो मेरा कृसूर माफ करो । 
शीघ्र तु चाहे रो या चिल्ला, एक साल तो किस का में एक 
पल भी खामोश नहीं रह सकता, गोली का घाक 
संइलूंगा मगर. वोली का नहीं सह सकता । 
द्रोपदी का गाना ( दादरा आसावरी टोडी ) 
!रब्बा चकले एस संसार तां, 
छुट जावां में नित दे आज्ञारतों ॥ 
मेरी ज़िन्दगी दी गन्न जाना दे, : 
| . . ` मेंनूं योत निमानी दा दान दे । 
घेरी मौत नू आन. दे आन दे, 
|! '. तह आइ में दुःखां दो मार तो ॥ 
` रूवा चकळे० 
मेरे करके ही दुःखी हैं सारे, .. .. 
५ | दुख सहदे हैं । प्ये बिचारे । 
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जो तू  मेंनू हो लावे किनारे; 
ब्वा पार होवे मंकार तो'॥ 
रूबा चइले० ॒ 
रोंदी रोंदी दी अख्ियाँ फुट गई, 
मेरे माचे दी मौत निखट्ट गई। 
मेरे जीवन दी आसतां उट गई, 
मात ले शांवां केहड़े वाज्ञार तां ॥ 


रव्या चकले० 


मेरो करदा क्यों मिट्टी खराब है। ~. 


` काहन्‌ देंदा तूं ऐने आप्रा है, 


मौत बर्लों भो देंदा जबाब है, 
मन्दी चीज़ केइड़ी घुरदार तों ॥ 
' . र्ब्वा.चकछे० ` ॒ 
मेरो जान न्‌' केहड़ा सन्ताप है 
किइन्‌' पुर्छां की:शेगया पाप है | 
पास माई न अम्मा: न बाप है, ;  : | 
दर बटो हां धर तों बार तो' ॥ 
रब्बा चकले० 
मेरा दोष न किसी ते मूल है, 
'ख सुख कर्मो-अलुकूल है । 
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os ए पत उ सजी पा प जनम पलक हक, स चस न 


, नांल खुञी.दे मोत कबूल है, 
` होवे छुटकारा एस हाहा कार तो॥ , 
हक शक 7 रञ्बा चकले० 
र चं । se 
भीमं - द्रोपदी ! में क्या करूं किस कुएं में पड़, न जीते चेन | 
न मरें, अब कोई करे तो 'क्या करे, अगर खामोश 
:? शहूंतो वैसे 'लांन तान होती है। मरने मारने की 
` डानता हूं तो यूं रोतो है, : बढ़ी आफत में जान 
आई, इधर कुशं उधर खाई .। हर तरह से मुसीबत 
ए ने घेरा, आगे खाता पीछे मेरा, खेर में तेरे कहने 
से सवर करता हूं ओर एक साल तक और तबियत 
पर जबर करता हूं, अब तू ज्यादा न रो उठ कर 
हाथ प्ुह घो। | 
द्रोपदी-प्यारे भोम ! में अपनी ज्ञवाँ दरोज़ी पर खुद शमसार 
` हूँ, जिस तरह तुम अपनी तबियत से मजबूर हो, 
फ़ ! उसी तरह में भो अपनी आदत के लाचार हुँ, ताइम 
/मैं'इसके लिये तुप से माफी को ख़्वास्तगार हूं । 
बंज न-जहाँ तक मेरा खयाल है, जहूलो पें दुर्योधन को 
/” „नजर से मुप्त रहना सर्त मुदल है, अलंदत्ता ऐसा 
' हो सक्ता है कि इम अपना नाप व लिवास दवदोल 
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करके किसी राजघांनी में बसर औकात करें ओर 
पुरुतलिफ तरीकों से उसकी ख़िदमात करें, इस तरह 
से मुमकिन है कि हम इक भ॒ रह सकेंगे ओर .< 
. एक दूसरे से अपना दुख सुख भी कह सके गे । 
-युधि०-वेशक तुम्हारी तनवीज्ञ तो बहुत याला और तुमने. 
यह तरीक्रा भी बहुत अच्छा निकाला, मगर अब्र यह 
सोचो कि वह कोन सी राजधानी है, जहां -इपारे 
लिये हर क्रिश्प की आसानी है १ 
अजु न-आप से क्या भूल्षा हुआ है आप ही विचारे' शौर 
दुनिया के भूगोल पर निगाह मरी [ ' $ 
म्युधि०-(कुछ सोच कर) पेरे ख्याल में तो बजाये इसके 
'कि इधर उधर टकर मार, वेहतर है कि राजा विराट के 
यहाँ एक साल युज्ञारं, आगे जो सब की समक में 
आये, मेरी भी वही राये । | जद 
सब के सब-बहुत सुनासिव है, विल ठीक है, विराटं 
: नगरीन बहुत द्र हैन ज़्यादा नज्ञदीक है जहा 
तक सुना दै वहां का राजा भी बड़ा नेक और आला 
` दर्जे का खलीऊ है इससे बेहतर ठिकाना और कोई न 
: पायेगा, सम्मद्‌ हे वहाँ हमारा एक साल आराम से 
५... पैशर जायेगा | | 2 


3 
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rn hie SISSON सकी फर्क, 


थुधि०-खेर यह तो फेपला हुआ मगर यह तो बताओ कि 
वहां जाकर काम क्या सम्भालोगे जिस के आसरे से 
८ ` अपने आप को ज़ाहिर होने से बचालोगे । म 
अजु न-घुझे गाने बजाने में अच्छा कमाल है, इसो के 
 बसीळे से कोई काम मिल जाने का खयाल है । 
ओऔम-पुके तो सिफ एक फन याद है, यानी बन्दा भोजन 
` बनाने में उस्ताद हे, बस भीम तो इसके जरिये से 
अपने दिन काटेगां जो एक दफा मेरे हाथ का बनाया 
हुआ भोभन खा लेगा, उमर मर उ गलियां चाटेगा । 
#नहुल- में घोड़ों के ऐव व सत्राव को पूरी महारत 
रखता हुँ और उन के युताल्िङ्ग इर क्रिस्प की डियूदी ` 
ले सकता हू' । ॒ | ॒ 
-सहदेव-में गो शाला क काम बखूबी चला सकता हूं ओर 
गोवों के गुण ओगुण भी बतला सकता ह। .. 
अजु न-(वुधिष्ठिर से) इमने तो अपना अपना काम छांड 
लिया ओर जो जिते आता था आपत पें बाँड लिया, 
शाप खापोश न रहिये कुछ अपनी निस्वत भी तो कहिये। 
युघि०-पहां तो दान देने तथ! शतरंज ओर चोसर. खेलने 
के सिवा कुछ आता ही नहीं :उपादा से उयादा यह 
हो सकता हे. कि राजा. विराट का घड़ी दो घड़ी 
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. » शना दृश्य ` ३३5: 


URNS न 
३ {दिलं -चहल्ता दिया करूँगा, यानी एक दो बाजी जुबे:' 
५ की खिला दिया करू गां । क्‍ 

भीष-हां हां जरुर अपनी तरफ से. बिल्कुल फ्रक़ न क ड 
` “पना तो संत्यनाश कर | लिया अब उस विचारे का | 

देहा गरक करना । उसफे अहृप्तान का बदला इसी 
: `` बरह देना चाहिये कि जैसे कि आप हें चेस्ता ही उसे 
झो बना लेना चाहिये । वर भी क्या याद रखेगा कि. 
हमारे कोई सुधारक आये ये और बिराट नगरी र 
' किसी के कदम घुवारक आये थे। 


a कक 
है] 


HE ; ४ र रु \ 
युधि०-अच्छा भाई ! तुम भी मखौल झर लो ओर अच्छी 
तरह जी भर लो, अगर कुछ इरना घरवा सत तो 
, क्यों मखोल करवाता । 


भीम-नहीं ' इस में मखरौल की झ्या बात है, किसी क 
., झआहसानात को न मानना भी तो एक किस्म का भिन्नः 
= घात है, आखिर जो मनुष्य तुम पर इतनी महरबानो .. 
। ` करेगा कि तुम्हारे आराम व आसायश्च में इर शिसम | 
... की आसानी करेगा, इर तरह से खातिर व तवाज. 
,७ करेगा और तुम्हारा भेद भी किसी पर न वाज़ह करेगा 
i झगर इसका अहसान भूलोगे तो दुनिया में कृतघ्न न 
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कहललाओ साई: साइब बेतें-ता खुद वडील कःते | 


हो और धुक से कहते हो कि मखल करते हो इस 
ना मुराद खेल.ने.इस. हालत को तो पहुँचा दिये 
हे कि सव कुछ होते हुए भीं बिल्कुल कंगाल बनाकर 


बिठा दिये ! कौनसी आफत ओर बौनसा बलेश है जो 


हमने नहीं सहा इतना होने पर भी आपको जुवे का 
क रहा ! 
सुधि०= खुर यह न सही आखिर वह राज दरबार है वहां 
कोई न कोई काम स जाना च दुश्वार है । इस 
बात का कया ज़िकर हे ज़्यादा तो इसमें द्रोप 
ह जि दा तो हमें द्रोपदी का 
जजुन-- एक एक फून हम जानते हैं एक हुनर इसके पास 
है इमारे.. लिये राज दरवार इसके लिये रनवास 
है बल्कि हमारे लिये तो सो तरह का फज़ीता 
हे, इस के लिये इर तरह का सुभीता है। - 
युधि०--चलो फसला हुआ अब यहां से अपने डेरे उठाछो 
, ओर. इसी-वक्त. विराट नगरी: की रोइ लो । 
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विराट नशरी है 
पहिला सीन. 


राजा विरांट का दरबार ` . 
नृतकाओं का गानां | 

[ तज्-अलबेला छैला ] f 
ऐरी ऐरी प्राली शुख पर ऐेंचेंगी छुब्नकारियां । 
फुलारियां, फत्चत्रारियां मतवारियाँ ॥ 

ऐरी एरी ध्राल्ी० 
इस गुल बाले पर जायें इम बलिदारियां ! " 
ऐरी ऐरी झाली शुत पर खेचगी शुक्नकारियाँ ॥ 
धन बाग लगाने वाले तुझे धन धव थन । 3 
घन फुल दिलाने वाले तुझे घन घन घन ॥ 
नये नये . गुलशन नये नये फेशन । 
खेल रचाने वाले तुझे धन घन घन ॥; ... 
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कैसा मन मोहन बाग़ लगाया क्या क्यारियाँ। . 
ऐरी ऐरी आली युल पर खेंचेंगी गुल्लक्ारियां ॥ 
फुलवारिया, फलङ्ारियां, मत्रवारियां । 
एरी ऐरी आल्ी० 
नादक 
-दरवान-श्री विराट पति महाराज को जय हो । 
'शज्ञा विराट-मंत्रो जी पूछो दरवान क्या भरज्ञ करता है । 
'अज्त्री-भी महाराज के हुक्म के घुताविक़ तुकको अपनो 
अरज्ञ करने की आज्ञादी है। | 
९ दरवान--पृथ्वीरान! एक अतिथि जा अपना नाम व निशान 
कुछ नहीं वतलाता है, महाराज के दश्च नों का सो पाग्द 
प्राप्त करना चाहता है | 
शज्ञा--जाधो ओर उसे अपो हमारे सामने लाओ । 
[ दरबान का जाना और एक मनुष्य को साथ ले षर आना ] _ 
जवागत--( शाही प्रणाम करके )-- 
शाह तू नेकनाम हो इकबाल हो बुलन्द । 
दुश्मन हो पायमाल तू हर वक्त फतहमन्द ॥ 
' यावर हो वर्त तलत रहे आप का सदा । 
दौलत गुलाम दर को रहे हो सदा आनन्द ॥ 
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राज्ञा-तुंम कोन हो षंयां नाम' है आर यहाँ, आने काः 
कया ' परिणाम है ! 
मधागत/-महाराज ! क्या बताऊ कि कोन हूँ, अवे था सहः 
कुछ था, मगर अब इछ भी नही 
कवित | 
नहीं नाम रहा नहा गाप रहा, 
„` `` नही घाम रहा कोई आब इमारां | 
/ ¦. -घरबार छुरा सवसव छुटा, 
नहीं सिर पे रहा सरताज हमारा ॥ 
7 5 . चन धाम गया आराम गर्या, ` - 
; ` ' आर नाम गया अधिराज इमारा । 
कङ्गा हुआ बेहाल हुआ, ०: 
'पायमांल हुआ जव राण हमारा-॥ 

, 5 पृथ्वीपाल ¦` यह दीने कङ्गाल तङ्गः होल किसी 
जमाने में धर्म-पुत्र महाराज घुषिष्ठिर का सभासदः 
खस" था इर - क्विस्म के सुखों की सामग्री और 
इर. तरह का ऐश का सामान पास था, मगर जब से 
गरदिशे. अय्याष- ओर फलक नाफ़रजाम ने उंनशीः 
कस्मत को. पासो. पलट दिया, इमांरा बंधन 
बोरिया मी साथ ही उलट दियां अब यह हालत है कि. 
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दर बद्र मारा मारा फिरता हूँ आर बढ़ो.. मुश्किल 
से शुज्ञारां करता हूँ। मेरो तरह से ओर -भो न 
मालुम कितने - अफरोद खान्मां बरताद दो. रहे, 
ओर दृष्ठ दुयोधन को जान को रो रहे: हैं। हुजूर 
की फय्याज्ञो और युरबा नत्राज्ञो की शोहरव का 
चर्चा सुनकर सिर्फ सूलो रोटी की ना कामना ळे 
कर दरे दोलत पर हाजिर हुआ, अगर कुछ परवरिश्च 
ओर मेहरबानी हो जावे, तो इस गरीब को अपने दिन 
कारने में आसानो हो जावे । द 
८राजा--तुम्हारा नाम! ` `` f° CD 2 
-नवागत-महाराज | इस घुसीमत ज़दा को गंग. कहते हैं । 
राजा-आंह ! ज़माना पो क्या कपा रंग बरलता हे ओर | 
कया क्या चाले चलता दै, ओह परमात्मा ! महोरान ' 
युधिष्टिर सा धर्मात्मा ओर उसको हस्ती का यां 
खातमा ? थरे दुर्योधन महा अन्याई ! भाषयों {के सांब 
र ऐसो बेवफ़ाई, न मालूप किन २ शरीफ गदी से दर 
श `  -दर की भीख-मंगाई, न जाने कितने ''बेगुनाहों की 
गर्दन पर तेरा खंजर चलाः होगा; ओ पापी !:तेरो क्यो 
भंला होगा, मन्त्री जी. चाहे इज़ारः काम हरज।कसे, 
अगर इनका नाम इसी वक्त दरवारियों में हुज़ करो 
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फिलहाल इनके आराम व आसायश का इन्तज़ाम करोः 
गंग ! तुम मन्त्री के साथ जा ओर आराम करो । 

गंग-परमेश्वर इजूर का इकबाल बुदन्द करे, आइ थ जलाल, 
हुचन्द्‌ बरिक दहचन्द छरे हुजूर ने एक वेयांर व 
प्रददगार की दस्तगीरी फरमाई है परमेश्वर हुजूर 
को इस का अजर दे और इर किरम के सुखो से भर: 
पूर कर दे मगर" ` ङ 

रांजा--हां हाँ कशे और क्‍या कहना चाहते हो १ 


गंग-हुजूर मेरी तरह और भी चार पांच बीव- फलक के: 

सताये और ज़माने के हाथो त ग आये दरे दोलत पर” 
सेर भर आटे के ख्वास्तगार हैं, चूंकि -अपने २ फनः 
पूरे माहिर ओर आली दर्ज के होशियार हैं, इनके. 
अलावा अपने मालिक के पूरे जांनिसार हैं, अगर 
हुजूर उन पर भी नक्षर इनायत फुरमाये, तो विचारो 
के मुसीबत के दिनक्टजाये। . 

राजा-वह लोग का हैं, किसी दूसरी जगह हैं या यहां हें १. 

'अंभ-यहीं दरे दालत पर हाजिर हें। 

: राभोः-चोबदार ! फौरन जाओ. और उन्हें हमारे सामने 
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[ चोबदार का जाना ओर चारों भाइयों का मय द्रोपदी 
के दरबार में आना , दर एक का शाही प्रणाम 
करके एक तरफ़ खड़े हो जाना ] 
सब का गाना [ प्रभाती ] 
राजन पति महाराज आपका दिन २ राज सवाया, 
नेक प्रवीण दीन के रक्षक धमराज पद पाया। 

राज काज ओर तरत ताज पर परमेश्वर का साया ॥ 
राजन पति० 
. रहो आनन्द और सुख भोगो सदा सुखी रहे काया । 
घन से हों भरपूर खजाने ईश्वर भाग बढ़ाया ॥ 
राजन पति० 
प्रारव्घ ने हम दीनों पर क्या क्या सितम न दाया । 
फिरे जहां में मारे २ घर आर वार इड़ाया॥ 
राजन पति० 
: इम अति दीन दुःखों के मारे नहीं ठिकाना पाया । 
` आपकी दीन दया का चर्चा हमें यहाँ के आया ॥ 
[जन पति० | 
दया भाव से आप ने राजन हमें यहां. बुलवाया । 
इसीलिये “यश्चवन्तेसि\' ने भी तेरा यश्च गायां | 


रांजन पति० 
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राजा-तुप लोग. अपने २ नाए .बताध्रो आर. जो ३ छाम 
जानते हो वह भो जताओ। `` 
भीम-प्रस्तु नाम है: भोजन बनाना काम हे, अगर भहा- 
राभ युबिष्ठिर के यहां और यी बहुत ले ' छारीपर 
भोजन बनाते थे, मगर वह खास मेरे ही ` हाथ का 
व॒ना. हुआ भोजन खाते थे । ; 
राजा-तुम्हारी शक्ल सरत थोर डोच्च डोल सेतो तुम्हारे 
बयान की तसदीकू नहीं होतो, देखो सच -सच कहना 
झूठ बात ठीक नहीं होती । ' | 
परलू -शर््ञ सूरत डोल डोल बनाने वाले ने बनाया है 
बाकी जो कुछ बताया दै बिएुज्ञ सच. बताया: है । 
सजा-बच्छा इमने तुमको अपने. थ्रोजन-शाल्ा पंहतयनात 
किया ( नङुल से ) तुम्हारा नाम ! 
` नङुल-परदाराज | मेरा नार अग्रबांग है, घोड़ों. को: पढिचान 
,, :उत्के पुण ओगुण ओर वोपारियों का इलाज पालना 
मुझे अच्छा याद है, घोड़े. के;इलान करने में यह 
नाचीज्ञ पूरा उस्ताद, है । हाका 
` राजा-इम अपने. पहुछे दारोगा प्रसत हल,.को इप. ; डियूटी 
से खारिज करते ह शरोर आज,से तुम्हे अने आह्व त 
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का इञ्चाजञ करते हैं, ( सहदेव से ) तुम बोलो ! 
सहदेव-नाम मेरा अस्प है,महाराजा युधिष्ठिरे यहाँ जो. उन 
का ख़ास गोशाला थी उसा अफसर यदी नाचीज्ञ ग्वाला 
. था,गोशालाके कामें धुफे ख़ास लता, है भोर दूध को 
. देख के वता देता हूँ कि आज का है या कल का है। 
राज्ा-तुम्हारा काम भी मंजूर किया ओर तुमझो शाही 
गोशाला पर मापूर किया । 
अस्थम-झहो भाग्य | 
राजा-( अजु न की ओर देखकर ) यह विचित्र भाकोर 
८ और मर्दाना लित्ास में ज़नाना कोन है ! 
अजु न-( मटक कंर ) एजी ! मेरो क्या पूछो हो, यह इछ 
छबीला रसोला नलुश्ीला मटकोला कुछ तङ्क 
और कुछ टोला जो आपके सामने . खड़ा है 
नसल से हीजड़ा है नाम हत्नला है न मालूप 
 पिछलाहै या पहला है। 
. -शाजा-वाह २ आदमी तो बड़ा विचित्र है, भ्रच्छा तुम 
$ ` _ महराज युधिष्टिर के यहाँ क्या काम करते येः? 
नवृहत्न्ा-ऐ है मेरा काम ऐसा वेसा नहीं. जो एक दो शब्दों 
में बताया जाये, अब से गिनने लगूं तो कई दिन. 
रतम होने पं न आये | .... : :.. ४ 
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राजा-आरिर ताइम, फिर भी इछ थोड़ा बहुत। 

बृहझला-ऐ मैं महाराज के यहाँ गाती था बजातो था, नाच 
'दिखातो था, उनके दिल को बद्दलाती आर र ब 
कन्पाष्ों को गाना बजाना सिखाती था ओर न 
मालुम क्या २ ऐश डड़ाती था | 

शजा-अरे फकड़ ! यह क्या तलं शुफतणू है, आषा 
जर, थांधा नारी । 

बुृइन्नला-ऐ में सदक, में वारी, में कुर्बान, में बलिहारी, 
चूँकि यह आधा नर और आधा नारी, औरत कद 
मदं दोने। बखेड़ें से आज्ञाद है, इसलिये मेरी तज ए 
ग़फ्तगू भी नई इजाद है । है 

राजा-अच्छा बुइन्नला ! हमें भी तो अपना कोई गुण 

. दिखलाओ कोई गाना वाना सुनाओ ? 

बुंहज्नला-अय सरकार | अब क्या सुनांऊ, क्या हुनर 
दिखलाऊ, जब से महाराज युधिष्ठिर से सम्बन्ध टूट- 
गया, सारा रन्त छूट गया, दिल्ल ऐसा चुका है, _ 
कि कभी मसरूर नहीं होता, क्योकि किसी वक्त पेट 
का फिर दूर नहीं होता, किसी वक्त भी चिन्त 
नहीं जाती, अय है अब तो मुझे ( ताली बजो कर )- 
वह ताली बजाना भी नहीं आती । र 
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राजा--आखिर पुरानी देग हो; कुछ न इछ खुवंन निकल 
ही आयेगी । 
बृहन्नला-( नाक चढ़ा कर ) सरकार आप तो घुक से 
_ -द्विरललगी करते हैं। र 
गछ- बृ्ञला ! यह कैसी शप्तयू है तुझे मालुम नइ: 
कि यह राज दरबार है। 
बृ्ला-अय तो सुभे गाना सुनाने से कया इन्कार है, 
कीजिये गाना भी सुनाती जाती हूँ ओर दृत्य भीः 
दिखाती जाती हूं । 
बृहन्नला का गोना (सिन्ध भेरवी तीन ताल ) 
जब गातो और बजाती था, 
` सौ तरह के नाच दिखाती था। 
जब जोबन १२ अठलाती था, 
ह तो हर परो बन जांती या॥ . 
` जब गाती० 
जब भू'गार अपना करता थी, 
कुल दुनिया युक पर मरता थी । 
लब बाज़ार बीच शुजरता थी, 
उ गली सब लोग उठाती था ॥ . 
जब गांती० | 
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जब मटक. चाल से चलती था,. : . ;[. 
दुनिया हाय्ो' को मत्री. था 
वन ठन कर जरा निकलती था, 
तब परियां भी झरमाठी था। 
जब गाती० 
जब राज्ञ सभा में आता थी, .. | 
ओर अपना हुनर दिखोता था । 
जब घू'घर ज़रा उठाता थी, 
राजा मोहित हो जाती थो:॥ 
जब गाती०. , 
घर घर में ज्जिकर इमारो. था, 
क्या नर थो कोर कया नारी था । 
में सव को लागू प्यारी था, ... - 
कुल दुनिया आंख बिछाती था ॥ 


जब गांती 0 ग 


७ मादक ( ॒ 
राजा-(-कृहक़हा लगा कर ).वाह वाह तुम बुर तो “था 
ओर “थी! को कैद, से आज़ाद थे .ही;:म गर :यविष्डिर 
को.भो इस जुपरे में शापित: कर लिया, हां क्या 
कहते ये, राजा मोहित हो:ज्ञावी था । 
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वृषज्नला-सरकीर ! देखना आप के दरवारी मेरी तरफ गोर 
नंज़र:सेंअर्खिं निकालते हैं, “ओर घुर पर अपनोः 
4 दइह्वतं के दोरे डालते हं ` 
राजा-बैशक ! तुमं अपने फन में खूब शोशियार हो थोरु 
आदमी कहुँ या ' औरत भी 'तबियतदार हो, कल से 
तुंप लड़कियों को गाना सिखाया करो ओर कभी 
कभी दरबार में मो आयां करो। | 
बृइन्नली-( ताली-बजाकर ) अय. मेरी -संरकार का चोशुनाः 
प्रताप हो, अब तो इजूर ही हमारे माई बाप दो । 
{7 राजा-( द्रोपदी से दुस्रातिब हो करं ) अय देवी ! तु कोर 
दै, ओर क्‍या नाम दे ! 
द्रोपदी -( गाना ) 
क्या पूछते शो राजन में कोन हु व क्‍या दू । 
` आफतज्ञदा हूं बेशक छुफलिस हूं बेनबा हूं ॥ 
सजलुप हूं दुखी हूँ मफलूक सवपा हूं। 
जिनकी न कुछ दवा है वह मज़ लादवा हूं ॥ 
बइशत हूं दुःख दद हूँ मनहुस ई बला हू । 
बर्दाकस्मती मुनस्सिम ओर आहे. नां रसा हूं ॥ 
2 कब्बरूत बेशरम दे › निलेज्ज बेहया ह। 
भिखारिनी आवारा वेचतन हूँ गदा ह. ॥ 
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गम रंज्ञ हूं फिर हूँ दुःख दर्द बरमला हुँ । . 

हुलिया सितम रसीदा आफत में घुबतला ई ॥ 

मूरख वे अक्ल अहमङ्ग जाहिल वेदस्तपा हूँ । 

बद्‌ शक्ल बद सलीका बेहुनर बेवफ़ा है-॥ 

जब थी तो सबही कुछ थो, अब क्या कहूँ हि क्या है । 

'यशन्तपिह में अब तो इक दाग वदचुमा हू ॥ 

नाटक 

महाराज ! क्या बताऊं कि कोन हूँ ओर क्या i 

सच पूछो तो झुछ मी नहीं, अगर - हूँ तो बद रिसप्रती आर 


आका भाष्या आर्य संगीत मद्दाभारत 


'बद बरती की एक घुजरिसम तस्वीर हूँ, उरा हुआ घुझूदर : 


र बिगड़ी इई तकरोर हूँ | (आं भर कर) हाल सुनाना 
तो दर किनार है,मेरे लिये तो इस वक्त बोलना भी दुश्वोर है । 
राजा-देवो | सन्तोष कर इस में शक नहीं कितु इद से 

ज़्यादा बुसीबत की सतार है, तभी समा में इस तरह 


आइ है मगर अब इन गई शुजरी बातों का ज़िकर न 


कर ओर आयन्दा के लिये किती किस्म का फ़िर 
न कर, यहाँ तुझे इर किस्म का आराम मिलेगा । 
नेका तू चाहेगी वैसा काम मिलेगा और बह भी 
बराय नाम पिंलेगा, मगर तू अपना नाम बता और 
अपनो सरगुज़िश्त सुना । 


f 
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द्ोपदी-महारात्र मेंने यह दुसीबउ कभो काहे को भेला 


¢ 


यं। लड्कपन से श्रीकृष्ण जी की रानी सरपमामा 
के साथ खेली थी ओर उसकी चाहती सहेलो थी, 
उनसे महारानी द्रोपदी ने अपनी सेवा में ळे ली यो । 
महारानी का वनाव शृङ्गार भोर चोटी जूड़ा में अपने 
हाथ से बनातो थो, हार-गजरा कंघी पट्टी यहाँ तऋ 
कि खोजन भी में हो खिलाती थो मगर जब जमाने ने 
उनकी तकदीर ही उलट डाली तो हम जीवां का 
दुनिया में कोन वारिस कोन वाली, कहां वह अमीरी 
कहाँ यह कङ्गाली जो प्रुपतीब्रत न उठानी थी वह उठा 
ली, कहां वह दिन ये, कहाँ वह जमाना है, न तन 
पर कपड़ा है, न पेर को खानो, नाम मेरा सेरिन्धो है 
और यह मेरी राम कशानी है जो मेने अरज्ञ करी है । 


शज[-सेरिन्धो ! भ्रव तू किमी तरह झा गूपन कर डिसी 


किस्म का रंजो अलप न कर, जो कुड हो ग़ुज्ञरा 
उसका तो कोई इलाज नहो, मगर यह समक ळे कि 
अब तू किसी तरह से मोहताज नदी । जाम्रो महलों 
में आराम करो ओर जो कुछ रानी जो कहें वह काप 


. करो। चोबदोर | तुम साथ जाओ आर मल में 
पहुँचा भाग्मो । र 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Sr ९ TA | 
३” पाय्य सगीत महाभारत न | 


Ip : । ( इरिन््री का चला जाना) | 
शंजा-आंह जंगाने! ओ जमाने || त दुनिया मेंबया २. 
(४ दिल रचांता है, कैसे २ नाच नचाता दे, किसी रो 
। »'बंढीता है, किसी को घटाता है, कहीं बनाता है, कह! | 
` प्रयता है; कहीं समुद्र पायांच करता है, कहीं पहाड़ों 
: को इरप्रांब करता है, कहीं -आफ़लिस ओर 
/ ` नादरो को नवांब करता है, कहीं बड़े बड़े | 
।? तांजदारी की मिट्टी खराब करता है, कहीं गुनददागारो | 
।- यर सवाब करता है, कहीं वेशुनादो पर अताव”क्रतह | 
'5 ह कहीं कोई हिसाब करता है कहीं इछ दुन्तस्ावः ¬| | 
"> करता है, गर्गा कि जो झुछ करता है, नोयॉंब ब _ 
` “ज्ञा जवाब करता है जहां तुने एक दफा अपनीः 
' चवक की विसा, आटे के साथ घुन भी पिसा।। _ 
'- तेरा रोना कोई कहां तक रोये, न मालूम तू नें . 
' . कितने घर खोये अभी न. मालूम कितने खप्पर 
४; अरेगां ओर किस किस को घर खराब करेगा & 
। यं हाथ ओः अन्याई ! तुझे सेरिध्री जैसी देवियों “ 
/ ४ पर भी दया .न' आई दर दर के घकके खिलाये, 
” शेर घर की भीख मंगंवाई। ( मन्त्री से ) मन्त्री ' जी! 
महाराज युधिष्टि' की जाहो इशमंत का भी क्या 
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____ STS sd SI 
ठिकाना था उनका दरबार भी. वाकई एक यादगार 
जमाना था जब उनके मामूली भौर अदना खिदमत 
गारों में: डूक ङ्रिस्म :की.-ताङ़त., भोर गजब क 
ल्ियाकृत है तो उनके ख़ास बज्ीर .धुन्शी ओर 
रत्न वोन pa के चन्द: होंगे , सहचन्द 
होंगे या दईचच्द ह 55s} 

अन्त्री-( अलदहृदा होकर ) जी हां आपके नजदीक तो 
ल्ियाकृत है मगर हमारी जान कौ आफत हे अब 
दरवार में :इन ही की चलेगी हमारी दाल थोड़े दी 
गल्लेगी [. राजा.से; प्रगट में ) हां महाराज . सत्य है । 

शुज्ञ/- ( पांडवों से) दरवार , बरखास्त, इस ` वक्त तुम 

„. --न्ोग आकर आराम करो ओर कल से अपनी २: . 

--5 जगह पर हाजिर होकर अपना : २. काम करो । 
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दुसरा सीन _ 


राजा विराट को महल - र 


एक सोने की कुर्सी पर 
; i एक बांदी सैरिन्ध्री 
को हमरा लिये हुये दाज्जिर 
होती है । ) 4 
तेरिनत्री--( हाथ जोइक! ) महारानी जी की अय॒ _ झो । 
रानो--तुम कौन हो भौर यहां कैसे थार दो ! 
बांदी--भी महाराज ने इते आपकी सेवा कें लिये छुला- ३ 
: जिम रखकर भेजा दे। | 
रोनी--( सेरि्त्रो की तरफ गोर से देखकर ) मेरी खिदमत 
के लिये हुल्लाज्ञिम रखकर भेजा है तू विरकुत्त झूठ 
वकती है कहीं लोंडी बांदियों की यह शक्त सरत हो - 
`` सकती है, ओर फिर इसके बगेर मेरे तो किसी कां 
में हजे नहीं, हां भगर उन्होंने अपनी सेवा के लिये 


रखा है तो कोई भाश्‍चरय नहीं । 5 


सैरि०--महारानी जी भाइचये है कि सुशीक्ष ओर घर्मात्मा 
होते हुए भी श्राप के विचार ऐसे अशुद्ध हैं, भाषकी 
जुबान से ऐसे शब्द निकलना पतित्रत घे के विरुद्ध हैं. 
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शुक पतित्रता त्री का अपने स्वामी की निस्वत इर 
`` प्रकार के भाव रखना भर्थात्‌ ऐता. सेशपात्मझ ओर 
८ `. -चचल स्वाभाव रखना. अपने स्वामी के यज्ञ भोर. 
५. छीति को मिटाना है, भोर अपने लोक ओर परलोक 
: वे. सुखों को गेवाना है | द 

शशुनी-अ्रव्वल तो तुम्हारी शकला सूरत ने पुकको आम्र में 

. ` डाल दिया, इस तुम्हारी तज्ञ गुफ्तगू ने मेरे रहे सहे 
अप्र को भी निकाल दिया, आखिर मेरे लिये आज 

कोई नया दिन नहीं चढ़ा है, आज तक जोडी बां दियों 

से ही वास्ता पहा है। भला में केसे मान लु, फि 

जिपकी यह शकल) इस क्रिस्म की अकल ओर ऐसी 

तमीज्ञ है, वह एक मामूली ओर अइना कनीज्ञ है । 
ञ्चैरि०-महारानी जो जो इछ आपने फरपाया, यह आपका 
अनुग्रह भोर कद्र शिनासी दै, मगर यह नाचीज्ञ 

. भीमहारानो द्रोपदी जैसी विदुषी पतित्रता भोर घर्मात्मा 

. देवो की दाप्ती है । यद्यपि काल के चक्कर ने उन का 
नाम व निशान संसार से मिटा दिया, मगर उन के. 

अमे भाव ओर शील स्त्रभाव ने उन के नाम का सिका 
तमाम भारतवर्ष पर बिठा दिया, यह उसी देवी के 
संस गे का फत्त दै, कि सुक. जेसी माचोज फो मी 
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नता है। उन के 
५  अछ! भोंढी बहुत घातः करने की: अल € । ` उन 
| ५ + ए sss तो. अत जसं छुक्ह जाप के 

० द्वाह पर ले आया.। कदम कदम ५९ ठोफर लबती हैं £ 

शो अपने, पिछले दिनों को याद कर्ती ६ अर जिन | 
ब्दो से आपने मेरा सरकार किया है. उनके लिए. 

. आए का धन्यवाद करती हू: ; कः 5] हे 

शंनौ-हां असल भेद तो अब समर में आया), जब तुभ ने 

. सारा वृत्तान्तः सुनाया । यह लियाङ्गत ओर ऐसाः 
'चलीक़ा तुमने द्रोपदी जी की सोइबत में रहकर: सीखा।: पे 
` हाय! हाथ !! प्रारब्ध के चक्कर ने बिचांरी द्रोपदीः ` 

४... लूँपी सती और पतिनरता देवी को भी किंस भाफुत' 

। ज्ञे डाला भौर किस तरह जलील व ख़्वार करके 
घर से निकाला, न मालुम बिचारी कहाँ कहाँ मारी 
मारी फिरती होगी, किन किन घुसीबतों झरं-आफ्तों: 

` छवा सामना करती होगी। जो मां बाप ने बड़े लाड: . 
. बाव से पाली थी, ताज्जुब नहीं कि पेद से भी झूखी: - 

, मरतीहोगी। : FEI 
मैस्भी--हां महारानी जी | प्रारब्ध के आणे किसी का 
. ; बया ज़ोर चलता है, जो तक़दीर में लिखा है वह 
| ; होकर ही टलता है; ।., ऋहां तो, वह , ड्ामानाः 
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कि हर किस्म के ऐश व आराम कहां यह दिन कि 
एक जगह पैठना भी हराम, दिन कहीं थोर रात 
कहीं, यह टीक मालु्र नहीं कि वह “जिन्दा भी है 
% या नहीं । 

शनी-अच्छा सैरिन्धी ! जैसे परमेश्वर र्खे वेते ही रहना 
पहता है, ओर जो कुछ वह करता है अच्छा हीं 
करता है । जब तक तुम्हारा दि चाहे यहां रदो, 
आर किसी क्रिसप्र की तकलीफ हो तो फ़ोरन सुक 
से कहो । Ee 

'श्रिन्धरी-( हाथ जोइ कर ) इस मेहरवानी के लिये आष 
को धन्यवाद देती हूँ, ओर आपकी इस दीन पालना 
और अतिथि सरार की दिल से दाद देती हूँ । 


NBL) 40 


से १05 > 2 NED [ LN 
> HSN NS bY 
To झा EF NE / 


क्‌ 8 ० 


eee 


\\ 
= ' प्र शनि | 
WARS EDR c 
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` तीसरा सीन 
कीचक का दीवानख़ाना 
[ कीचक एक जड़ाऊ पलंग पर लेट रहा है और ¥ | 


सेरिन्ध्री मकानों की सजावट ओर 
सफ़ाई फी ' देख भाल करती 
$३ हुई फिर (रही है.] 

कीचक-( सैरिन्धी की तरफ देख कर ) यह स्त्रीः यह 
 जोदहवीरात का चांद है, चांद कया बिक इसके 

, हुस्न के आगे तो सूरज की रोशनी भी मांद. है. 

` हाय हाय किस क़दर नशयेजवानी में मखुसूर है, 
परमेश्वर जाने यह कोई अप्सरा है या हुर दै, रङ्ग व' 
रूप शकल सूरत चेहरा मोहरा नकश व निगार चाल' 
ढाल ग़ज्ञेंकि इर एक बर्फ तमाम दुनिया से निरात्ा 
है, गोया कुदरत ने इस पर अपनी तमाम खूबियों 
का खातमा ही कर डाला है। ( सैरिन्धी कोः 
हाथ के इशारे से ) नाज़नीन! जरा इधर तशरीफूः ¢ ' 
ह्लाइये । | १ 
सैरिन्ध्री-( क़रीब जाकर ) कया इरशाद हे, : फरमाइये £ 


. # राजा विराट के साले का नाम | 


> ae“ 0 Sh किक = Se आम 
Hm मनन ना दीवार ~~ 
RR rt 
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_ >. 0 I RRR SO NR 
'कीचऋ-तुम्त कोन हो, क्या नाम है, भोर यहां झाने का 
क्या परिणाम है १ । 
पैरि०-मद्दारानी जी की दासी हूं और सैरिन्धों नाम है । ` 
५ कीचक-नहीं, नहीं, तुम भसल्ष भेद को छुपातो हो, भोर 
जो इछ वतलाती हो, ग़लत बतलाती हो | 
पैरि०-नहीं सरकार जो बात मैंने कही है, दरफ बदरफ 
सही है। [ 
कौचक-क्या तुम सचघुच दासी हो ? 
सेरि०--जी सरकार । 
कौचक-पगर तुम को इस दासता से सुक्त कर दिया जाये, 
हँ तो तुझ्हें मंजूर दै! न 
तेरि०-सरकार ! क़रिंस्पत के लिखे को मिटाये यइ किसका 
` अकुतूरहै। ` 
दीचरु-अंगर किसी में यह मकूद्र दो ! 
सैरि०-वह दुनिया में अधमी ओर स्रकश के नाम से 
मशहूर हो । ॒ | 
दीचक--अगर किसी की तकलीफ या.सुसीबत को दूर करना 
.. अधर्म है, तो तुम हो बताओ कि इस से बढ़ कर ओर 
कोन.सा शुमकमे हे ! 


` क्र 


सेरि०-दुःख सुख, रज व राहत यह संब इछ अपने कमौ के 
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३६० आय्य संगीत संद्दाभारत pe भय सा मम 
अनुसार है, ईश्वरीय नियम के अन्दर किसी! को दि 
देने का कया अख़्तवार है | ` 6 ४ 
दीचक--अगरं किसी. को/ कोई मज़॒ है तो इसका इल्ला 
करना तो इन्सान का फ़ज़ है।. : प्‌ 
शेरि०-्यइ सच है भगर धराप वैद्य न में रोगी फिर बह 
.- दवाई बूटी किस के किये होगी।  '' "६ १ 
कीचक-नहीं तुम रोगी नहीं बरिक मैं रोगी भोर भज मी 
बह है, जि्की शिफा ही तुम्हारे हाथ से होगी, आशा 
है कि तुम युफे इस म से नजात दोगी, भर छक 
से 


बहा भारी संवाब अपने उपर लोगी । in 
रि०--सरकार में आपकी पहेलियां नेही सपर सकती 
आखिर भप का कया मतलब है! के गज 
फीचऋ--वत यही कि तुम यह रंज व तकलीफूंने सहो, 

वरिक मेरे दिल को पालिकं बनकर रहो मैं तुम्हे 
अपना आराम जान समर, तुम सुझे: अपना दिः 

दार कहो 
सैरिन्ध्री 'कागाना' ' ` ' 


इस क्विसम की युफ्तगु सरकार के काबिल नहीं ॥ 
'दासी हूँ बेशक में इस व्यवहारं के काबिल नहीं।। 4 
" दासियों को नज़र' बेद' से देखना ' जेबा नहींक ` 
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युर सी लोंडो -आपके घर वार के काबिल नहीं॥ ' 
तुप्र कहां ओर में कहाँ कपा आपसे निस्त सुके । ' 
आप के महिलों के मैं श'गार के काबिल नहीं॥ : | 
७ आप अपने रोग की कुछ शरोर बूटी ढूँढिये । 
'यह दवाई इस दिले बीमार के काबिल नहीं॥ | 
'और जो कुछ दो हुक मंजूर दै दिल से मुझे | 
आपका फर्माना यह इकरार के काबिल नहीं॥ : 
दासी हँ ल्ञॉडी हूँ खिदमतगार हुँ नाचोज्ञ हू । 
इप क्विसम के आदर व सत्कार के काबिल नहीं ॥ | 
आप अपने मपवे का कोजिये कुछ तो ख़पाल। | 
* तेती बातें आप फे इडाहार. के क्राबिल् नहीं ॥ 

. यह खपालात आवरू में -डाल देते हैं फरक! 

. भाव ऐसे आपसे सरदार के काबिल नहीं ॥; : 
फीचक कागांना `. 
इस्ता प्यारी मेरो इन्कार के. क्बिल नहीं। . 

. त्तुमसे बढ़कर कोई मी दिलदार के कबि नही ॥ , 

% रहम आता है मुके हालत यह तेरो देख कर। | 
नानी तुम जेसी खिदमतगार के काबिल नहीं ॥ _.. 
रजो गम तो तब सहो सूरत न हो जब ऐश की | 

`` गुलबदन तू इस फिरु अफूहार के काबिल नहीं 0 
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वे ३ _* यूड््पणयणयए 
रात दिन खिदमत शुज़ारी कर रकोगी किस तरह । 
यह रेशा नाजुक बदन इस बार के क़ायिल अप ॥ 
धन नहीं या बल नहीं या खूब सैं नहीं । 
` किस्त लिये फिर मैं तुम्हारे प्यार के काविल नहीं कै 
सन्न की सरत नहीं ओर जब्त की. ताङ्गत नहीं |. 
तीरमिजञमां - के जिस्म यह वार के क्राबिल नहीं।॥ 
प्रत करो मायूस युक को यह “नहीं? अच्छी नहीं । 
कया मेरी आंखें तेरे दीदार के काबिल, नदी ॥! 
जान से और माल से हाजिर हुँ ख़िदपत % लिये । 
कया वजह है कि जो मैं एतबार के काबिल नहो: .. 
| नाटे ४ 
सैरिन्ध्री ! यह तेरा फिजूल वहम है, बल्कि इस वक्त 
तो मेरी ओर तुम्हारी दोनों की हालत क़ांबिले रहम है,अगर 
तुम्हारी जरा मेहरबानी:होजाये, तो:दोनों के लिये हर क्रिस्म 
की झासानी होजाये, सुफे अपने मनकी मुराद मिले, ओर 
तत दासी "से [ रानी होजाये ) इस हर घड़ी की हाय दुहाई Fe 
ओर हाथ घिसाई से हुटकारा पाओगी पलंग पर बेटी ऐश 7 
उड़ाधोगी, भोर बजाय खुद ख़िदमत करने के दूसरों से 


~ 


y) 
क्र 


ऐ 
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बातों से माफ फरमाइये, लोॉडियों बांदियों को जादो से माफ फरमाश्ये, लोडियों बांदियों दो नि\बकः 


'झापका यह व्यवहार सत क़ाबिले एतराज़ दै, भगर 
ग्रापको अपने रुतबे .का नहीं तो दुरे झपने कृरीनेः 
का लिहाज है, ऐसे मस्त हुये कि अपने आप का भीः 


. होश नहीं, मैं दासी बेशक हुँ, मगर असमत फुरोश 


नहीं, अगर (फर ऐसी बातें जुबान से निकालोगे, तोः 
ख्वाइमाल्वाह अपनी शिकायत करालोगे | 


दोचर-पेरमेश्वर ने जितनी तुझे शवल दी है,काश कि उतनी: 
„> 2झक्ल भी देता जैसा काम वैसी तमीज़, आखिर वही 


: .. कनीजञ की कनीज्ञ | कुदरत मी वाज़ जगह ऐसी गतीः 


खाती है, कि जिस पर इन्सान को ख़्वाग्र्वाह इसी 
आती है,. जद्ां.तेरी ऐसी शकल खरत थी, वहाँ पर 
पल की भी तो जरूरत थी। अरी मूखे! जब 
तभे सुबह से शाम तक अपनी ताक़त सोर बिसातः 
से बढ़ब काम मिलता है, तो तुझे इस में कोन सा 
माराम मिलता है, ग्रस मशहूर है, कि पराया काम ' 
दोनों तरफ से इश्ज्ञाम, हट पसीना एक करने पर भी 
न कोई दाद न-कोई- ईमान, अगर छरा बिगइ गया 
ठो इज्ञार ताने भौर सो दुश्नाम, ..सुफे समक. नही 
झाती, कि तुरे घर की;-अकक् तो-नहीं थी, मगर 
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हि eon | गायंये संगीत महाभारत . 


३ को लप्तीहृत भी तो नहीं भाती | बस 
३९. में खुद मानती हैं, कि मैं एक एना कब , 
. ` इंसलियें बद्सलोक़ा शोर बइतमीज् न . 

द्रत पर ऐतराज बेफायदा किया दे,” क्योंकि उप्त + 
ने मुत को इसी काम के लिये पैदा किया है, इप 
: पर भी मैं; परमेश्वर के उपकार को : शाद्‌ करती हूँ, 
` और हर वक्त उप्रका धन्यवाद करती ६, फिर काम 
` भिलषता है तो सुके. भोर इनाम मिता है वो खुरे 
` इरेज्ञाम मिलता है तो, सुमे, मैं आपके पास कर 
'फर्याद लेकर भाई, जो थापने उ्वाहमण्वाह इतनी मु 
मन्तक लड़ाई । ः 


8 


' कीचुक और र्र का सम्मिलित गानो 

___ (तज-बंध मान मेरा कहना) :. 

यह मान बात प्यारी, सुरे करो न यों मायूस 

" _ सें जाऊंपल २ बलिहारी; ` ` 

कीचक-कीजो बैठी पतंग पर आराम त्‌ * ` ` 
सेरिन्धो-श्यों हुमा है विषयों का गुल्लाप्तृ। ` 

'कीचर्फ-करों छुक पर करम । Br HEF 

'सेरन्धी-करो कुछ तो्म। ' ! 
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::“ इसबां दृश्य / २२> इइ 


ss SS MS CE Md 
द्वीचसू-कर रहम न कर बरबाद ब्रग्रा.सीने:में ज़्रूमकारी ॥ 


यह .मान बात०; ¦ ;: व 5. ॥ 
कौचक-कर रहम युक को दुःख से निज्ञात .के। 
सैरिंधो-वह कमे कर जो झागे मी साथ दे । 
कीचक-केसे आये सबर | 
तैरिधो-करो दिल पर जबर। ``: 
कौचक-नहीं प्रमे कोई इलाज जतन: कुछ तू. ही बतलारी । 
. यह मान षात्‌० | [ 
„ सैरिन्ध्री ( तज्॑- वही ) 
भानो मानो मोरा कहना सरकार नहीं अच्छे हैं. यह 
क्काम आप्‌ से कहती हूँ हर वार; 
ररिभधरी-युझ. से रबखो न ऐसी उम्मेद तुम । 
कौचक-सेरी करो न मिडी पलीद तुम 
सैरिंप्री-छोड़ो छोड़ो यह ख्याल । 
कौचक-पूरा कर दो सवात्त। 
सैरिंधी--नहीं मुमकिन दै यह बात, पंलट जाये चाहे संसार, 
' ` मानो मानो | 
तेरिधरी-इई सिर पे क्‍यों मस्ती. सवार है । 
कीचक-प्यारी मेरे न कुछ अख्तयार दै । 
सेरिं०-करो इस का इलाज । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ञ३६६ ष््ाय्य संगीत महा मारत . 


चफ-मैं हु तेरा मोहतान। ` ` ` `` ` ` ` 
न सोच समक इर बात, नही बाञिद vs | 
तकरार। . - 5 ४ ० 
नाटक .. Re 
.कीचक-प्यारी भव तो पहुत होली, पहुतेरी जान खोली 
. - जो न बोलना था वह बोली, मगर इर ' वक्त “नहीं 
नहीं? न करती रहो, बरिक़ कुड मतलव की बात भी 
करो, केवल बातों बातों हो में ठालोगी, था दिल 
के अरमान भी निकालोगी ? ¢ 
सेर०-प्रापकी बातों का यही जवाब है कि में आज से 
पोछे इस तरफ़ न भाऊंगी अगर रानी जी कहेंगी 
तो मी साफ़ इन्कार कर जाऊंगी, राजा रूढ अपनी 
नगरी समले, मादा से ज़्यादा यही होगा कि 
नोकरी से हटा देंगी, ओर कोई मेरे हाथ पांव तो 
नहीं कटा देशी, जहां जिप्तकी ख़िदमत बज़ालुंगी, ४ 
वहीं दो रोटियां खालुगी। ' | हर, 
` (सैरिन्ध्रो चक्की गई)  . ¦: `. 


) 
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चोथा-सीन 
की रनवास 


(कीचक का आददोज्ारो करते हुए ओर ठ डे सांस भरते - 
हुये अपनी बहिन सुदेष्णा के पास आना 
कीचक' का गाना [ रागनो मोनी ] 


झुझे ऐसा भारी ग़म लगा नहीं दिल को सत्र करार है.। 

न तो मोत आये बुलाये से जीना हुरा दुइवार है ॥ 

कनहीं दिन को चेन पहती है नहीं रात को आराम है| 

गर इस तरफ इकरार है तो इस तरफ इन्कार है॥ 

कोई ऐसा रोग लगा गया आतिशे हिज सुक्षणा गया | 

' नहीं जीने की उम्मेद है. जान जाने को तेयार है ॥ 

बैठे घिठाये एक दम सिर पर पहा कोहे अलम । 

' क्या ज़िन्दगी का लुत्फ है जब इस कदर आज्ञार है॥ 

नहीं दिल को अब सन्तोश है नहीं तन बदन का दोश है 

° .उन्टों ही का महपान हूँ मेरे सिर पै मोत सवार दै॥ 
| , नाटक . 

 नी-हैं ! हैं !! भात हुआ कपा जो इस प्रसार की बाते 

, कर रहे हो, ओर ठण्डो सो आहे भर रहे हो, चेहरे, पर 
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र अ | 
3 उदार हैं न 
सुरली की जगह जुदी नसूदार है wag | 
बह सबसे ज्यादा  पेचदार दे भाई तुम्हें मे मर अर 
की क्सम सच बतलाझो कि तुम्हारा प्ल क्या हाख ॐ | 
३, घोर तुरं किस बाद कामलालहै। 
| बहिन कि. बया मेरे. गमे को . 
द ह दो दिन की ही मेरी जिम्दणानी ड 
। बरे दुःख की न कोई मी दवाई ओर बुरी € ॥ 
''जुखे' जो गम वगा है मोत मेरी की निशानी हे MN 6: 
। नहीँ जीने की ख्वाहिश जान से बेडर चेढा ई ॥ । 
' हैं बरस खुदकशी फोरन यदी अव दिल में ठानी है ॥ | 
। झगर छुछ हो: सके तो कीजिये तदबीर बचने की ४ 
। हुश्ह अखत्यार ' है गर मोत ही मेरी बुल्लानी ह it 
। तुष्हारे आसरे से काम बन. जाये मेरा शायद `+ 
।बचाल्ो जान. मेरी : तो बढ़ी हो महरबानी है Ww 
इहुगा/जब तलक जिन्दा न यहः अहसान भूलुगा'॥' . 
चह भिक्षा दे बदिने सुभको मैं भिक्तुक हूं तु दोनी है -॥ 
बहिन से बढ़ के भाई का. नहीं हमदर्द है कोई। 
चह रिश्ता इस क्विस्प का है न जिसका .ओर सांनी डैः 
नही मंजूर कुरे : सकती अगर: तुम इलतंजा' मेरी । 
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तो थैरी मौत पर अफसोस करना बेईमानी है॥ . : 


7.7५! दुखवाँ दृश्य 7 . इदृदे 


_ 


अगर घेरे भनाज़ पर किया मांतम को तुमने । 
तो थेरो ही कसम है जो गिरा आंखों से पानी है॥ 
ब्यगर इस वक्त तुमने कुछ नहीं इमदाद को पेरो। 


में समझ गा तुम्हारी खेररूवाही बस जबानी है ॥ 
नाटक 
रानी-श्ुझे हेरानी है कि तुम्हारी गुफ्तगू ही अजब लासानी 


है, न कुछ बात है, न वात का ढंग है, ऐसा मालूम 
होता है जेसा नशे की तरङ्ग है, समक में नहीं आता 


कि तुम्हें ऐसा कोन सा मज्ञ हो गया, कया बीमारी 
. ` हो गई, जो तबियत को इस क़दर बेकरारी हो गई, 
आखिर कुछ मतलव की बात कहोगे, या योंही चड़ 


शंकते रहोगे ९ 


कीच|-बहिन | क्या कहूँ, न कुछ कह सकता हू” न खामोश्च 
. _ ही रह सकता हू', चूंकि वहिन और माई के दरम्यान 


किसी क्विस्म का शर्म व ल्िहाज्ञ नहीं, इसलिये प्रभे 


५० ` इसके बताने में-भी कोई ऐतराज्ञ नहीं, बंशर्तेकि तुम 
॥; हस कापे मेरी पूरे तोर पर इमदाद करो वरना ... 


तुम्हे मेरो कृसम जो मरे मरने पर . मुझे भूछे- से भी 


९ « याद्‌ करो । 
24 
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8७० छाय्ये संगीत सृहाभारत 


ITT उ se न चना ला जर 


शनी-ऐे में क्या कह ? दुम जो फ़िजूल मा४ Pu द 
आज सेर. है, न बात है न वात क श्ञिर.प९्‌ i 
मालुप आज मेरो निस्त. .तुर्ह वयो; हश ह है 
पेतबारो दै, ; भला भाई से बढ़कर ! जियो ५ रेशा | 
प्यारी है | ९ |: | 
rd कहना विरल सही दै, अगर की यई | 
इतमीनान न होता तो तुम्धरे पास शास्र ३ 
को रोता, बात असल यह है. रि तुम ने जक न 
मैना पालो है बस उसने मेरी भान आस र्ष 
डालो है। | % } 
मी-फिर बही सोदाइयों वालो व।त पु ह से निक्रालो के पी 
: ¦ च्रेना किस ने पाली १ आज तुमने कहों भङ्ग तो नहीं 
खाली १ 
कीचक-वही बात हुई कि अन्ये के आगे रोये भर षत 
दीदे खोये, न समझती हो न - विचारती हो थों इो 
बाल की खाल निकालती हो... ५ 
रानो-समभूं क्या खाक, ज्ञमीन पर घु ६ द तो आसमन पर ' 
`. नाक, जुरा अपने होश इवांस सम्पालो ओरं जो बात _ 
'' . कहना चाहते हो साफ२ कह ढालो । ' :' 
कीचक-तुमने किसी नई सिदमतगार को मुलांज़िप रखा द! 
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` दसवां दृर्श ` ३७१ 


रानो-हाँ रखा है। |. `` ४४ ४-० (री 
कोचंक-इसका नाम कुछ भला सा है, में इस स्मये भूल 
ई गया. ८: : dag: 
रानी- सेरिन्प्रो। | | 
कीचक-हां:हां सेरिन्प्रो, हाय २ घुमे इस ज़ञालिमं सेरिन्धो 
हो ने मार डाला | ४3४ 776 
-रानी-क्यों वेफापदा कूठ बोलते हो ओर अपनो जान पर 
पत्थर .तोलते हो, अव्र तो सेरिन्धो आला दर्जे को 
 . श्रोफ ओर नेक हे, तहज्ञीब ओर सम्पता के लिहा 
हैँ... सेसौ में एक है। फिर कहां तुम सा ताकतवर 
पहलवान कहां वह विचारी पुरते उस्तख्वान अलावा 
इसके तुम्हारा उसका क्‍या फंसा है जो तुम्हें वंह 
मारने जाती, क्या उसे अपनी मोत नज्ञर नहीं आतो १ 
कीचक्-ह्वाय तुम तो जान बूम कर बावलो हो रहो हो, 
सोती को तो जगा ळेता मगर तुम जागरी हो सो 
रही हो ओर फिजूल हुज्नतवाड़ी में वक्त खो रदी हे, 
कहीं ओरते मदो को तीर तलवार लेकर मारा करती 
हैं, या खंजर कटार से सिर उतारा करती हैं; इसके 
यास.न तीर है न तलवार, बरिक एक ऐसा इथि- 
यार दै, जिसके दोनो तरफ घार है, जिस बदनसीडध 
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३७२ ` छ्य संगीच सद्वाभारत 


डी तरफ जरा आंख उठाई, बस उसकी मोद झाई । 
.„ ह्रे भी सेरिग्ध्री ने इसी: तरह यारा $; शर चेन्नी' 
`` हे बाण से मेरा सिर उतारा है, दुम खुद झोष लो - 
कि मेरे जीने की बया आस है बयो फि हु छर्म 
छा म्ररइम उसी के पास है । तुम्र खुशागद करशालो; 
हाथ जुड़वा लो, मगर किसी तरह मेरी आन बचाछो, 
यानी सेरिन्धां को छुझे दे डालो । 
शवां-ख्बरदार ज़रा होश सम्भालो, और ऐसी बाते घु इ 
से न निकालो, में अच्छी तरह जानती हू. कि 
सरिन्ध्री बढ़ी नेक और पतित्रता है ओर तू उस से 7 
, इस क्विद्म की बेहूदा उम्मीद करता हे । 
कीचक--अआखिर दाली है, उसकी क्या ओकात है अगर 
तुस कोशिश छरो तो उसका काबू में घा जाना कोन 
. सी बड़ी बात है।.. 
५; ; शनी (याना-बहर तबील ) 
, : भाई होकर बहिन से करो ये सखुन, ४९ 
| हाय गेरेत शमं तुझ को आई नहीं। 
५-'- चुः समसता है छुटनी दलाला पुके, | 
755 विया में तेरी बहिन अम्मा ` जाई नहीं ॥ 
Woe TIF} हे Yi} भाई होकर ० 
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दसवां दृश्यं ` 


थाई अपनी वहनं से ये बाते कहें, 

इस से बढ कर कोई वेहयाई नहीं । 
होश में आओ करते हो वकास क्‍यों, 

कुछ अंकल तो कहीं बेच खाई नहों ॥ 

भाई होकरें० 

कैसी वहको हुई गुपतगू कर रहा, 

कहीं हो तो गया तू सौदाई नहीं; 
सारा तहंज्ञीव का कर दिया खातमां, 


क्या जगह इब मरने को पाई नहीं॥ 5 


भाई होईर० 
कहीं सुन ळे अगरं यह बंहनोई तेरा; 
यही सममेगा ये बहन भाई नहीँ। 
नतु मरे ओर में मो मरू साथ में, 
क्या तुझे मोत देती दिखाई नहीं ४ 
आई होकर० 
` इस इरादे से तू वाज आ. वे अकल; 
ये निमेगी तेरो भांधनाई नहा १ 
जिस तरफ ए़्याल तूने लगाया हआ, 


_ है वह ऐसो कमीनी छुगाई न, 


माई झोकर० : ॐ 


- 


,CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Ls sides एप यय्खंगीतःमदासारत 
जल जमाने में बदनाम हो जायेगा, : ` | 
न बह उसी तेरी साई. 
ह भी जती: बराबर न, समझे ' एमे; | | 
हे जा शंख जिपने; उठाई नही ॥ | 
` आई होकर० ‘| 
| 5 तनाढछःः 7! काह४ हि: | 
इांय हाय ऐसी वे हयोई, में बहन तू. साई; धर छ 
इस द्विस्म की वाते! कहते हुये गेरत न झआई इन शर्मनाक 
कामो 'के:लिये भी मं ही पाई, घमं गया; दया गई, शर्म गई, 
हया गई, कोई दूसरा सुनळे' तोःक्या कहे, तेरे बहनोई- कोः, 
शुगर पता लग जाथे तो कही के सो”न रहे, तूने यह भीः. 
न सोचा कि फय कह रहा हैं औरं किससे कह रहा हूं । 
कीचक | गाना- बहर तील) EE 
क्ष्या करू मैंने सोचा बहुत छुछ बम, ` 
मेरे दुःख “की तो कोई दवाई नही ! 
हैं तो यो?भों मर और यो' जीगराई / 
बेदी :बचने की ' सूरतः दिखाई नहीं ॥ 
। 07 फ़कया कंझो० 7 7 7598 तः 
अग्र रहन प्रेरे दिल! परे ग्रुज्ञरंतों हैःजो/ 
वह जवां क्लेःतो “जातो बताई नहीं ॥ 
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बेरे मरने! में. समको ने कोई शुबं ` 
कयां करूं.० :' 
बेशरम हो गया वे.:इया -हो, गया, 
र मेंने सोची “भलाई, बुराई ` नहीं]. 
, ब मेरो पार कोई -बसाई नह. 
| उ! £7 7 या करू०ः ` 
ऐश आराम में सब.-मद्दगार हें, 
:नो.ताप-में कोई भी सहाई नही. । ` 
शाज़: म्‌, प्र, जो; आकर. मुसीबत पढ़ो, 
` तभी कहती हेः हम बहन माई नहीं ॥।. 
|| कर : |; कसा करू ०. ल गक 
तें यह समझे हुए या, कि मेरो. बहन, | 
से गे मसरी: धृदुब्ब॒त, खतम, ` 
जब बहन; भाई के;काम आई. महीं | 
॥ 59 75 ऽए? काः करे 9: 2 ३ १०77 
सारी उलफ़त घुहब्बत दिखात्रेःक थी, 
, पहरो; हुसीबतऽ बेदनी फः 
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झाय्यै संगीत महाभारत 


दोष दू' में किसो: को क्या “यक्लवन्तसिइ,* 
सेने ड्विस्मत हो ऐसी लिखाई नही ॥ 
क्या झरू ० 
रानी ( तज्ञ-वही ) 
क्या करू' हाय में किस कुएं में पइ, : . 
. जुफे दोर्ना तरफ़ मौत आती नार । 
कौनसी थी वह मनहुस ऐसी: घड़ी, 
पेरे महलों में उसका हुआ जो गुजर ॥ 
क्या करू० | 
में कमी थी न रखती घुलाज्िम उसे, 


इस नतीजे की होतीं जो बुक को खबर। 


थातो थाई मरा छौर या में मरो, 

एक को मोत में कुछ' नहीं है कलर ॥| 
कं क्या कंश . 
जो महाराज को ए गया यह इम, 


होगा उनकी तबियत पे फैला छस्व | 


या तो सूरत न देखेंगे सारी उमर, 
बरना खंजर से फोर्न उड़ा देंगे सर ॥ 


| क्यो! चढ़ीः है यह सस्ती तुमे के अक्ल, 
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दसवां दृश्य ३५७ 


होश में आ दिवाना न बन इस कदर । 
में यह कइतो हूँ फिर भी अय माई तुमे; 

तु सबर कर सवर कर सवर कर सबंर ॥ 

. क्या करूं ० 
कीचक (गाना -तर्डो वही ) 

जान से ज़्यादा जोखप नहीं ओर कुछ, | 

में तो रक्खे हथेली पे बेठा हूं सर । 
या तो करवादो दीदार दिलदार का, 

वरना परने में मेरे न समभा कसर ॥ 

ज्ञान से जुयादा ० 


 जिन्दगो से न घु को प्रुइब्बत रहो 


गौर न घुर को रहा मोत का कुछ खतर । 


चीज दुनिया में कोई न आती : नहर, : 


बसा नज्ञरीं में जब से वह रश्के कमर ॥ 
जान से ज्यादा० 
शुम पागल कहो या दिवाना कहो, 
या सौदाई कहो या सिड़ी सरबसर । 
दशर कहलो या वेषम वेशया, 
नहीं इकबाल करने में. धुत॒लक़ उशर॥ ।।६'' 
* बान से कुयादा० .......४ ` 
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शय:बहिन! पेश अन्तिमं 'नमश्कार ह$; | 
तुमह ताक़्ीदः करतां हूं! इतनी भगर । 
तुम्हें: मेरे ही सिर की क़सम है बहिय; 
लाश मेरी पर अधि गिराया अगर ॥ ४ 
। 7 ;ःजान्नः से. ज्यादा ० 
छह ४४ लावक १४5 ही: 
रानी-हांथें/ हाय; में तेरी जानको रोऊ,या अपने पाण खो झं 
लाख सिर,पीरा- इज्ञार समझाया, हर सरह. से ऊंच 
नीचःदिखाया;मगर तुम्हारा यंह स्यापा ख़तम होने में 
न आया । में तुमसेःबात करती हुई ज़मीन में गृरक़ हुई 
जाती हं/'ओर)मारेःशरम व गेरत के अरंक़ अरेक हुई F 
नातो. हुं-मगरःन ; मालूम तुम्हारी अकल का दर्वाज्ञा- 
क्यों बन्द” है; यह भी नः समझा कि जिस: के साथ 
ने पहःगुफ्तशूः कर! स्हा ह उसका मेरे साथ क्या 
सम्बन्ध है। > 95 ;॥ कफ 
कीचक-में जांबतो ह+. कि! मेरा: तुम्हारा बहन और भाई 
का।खिता है, ढेकिन अगर तुम'मेरा ग्रह काम बना २ 
दोगी, ठरेःतुमंशराः$स में:क्याःघिसता है [77 
रानी=+ हाम म्र; इसि “किस आह: "से कहूं कि तु मेरे 


3 
TS | दः a ° यचाफुल5 
0000 ७७०७७ AIST % ¢ ht Fi 
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: ' तद्वां इंश्य ३७९ 
कीचक-फिर १ ` RRR 
शनीन-फिर/ तेरा सिर । ९१-5 ४ 
कीचक-बहुत अच्छा, में तुम्हें आखिरों प्रणाम करता हू 

ओर ( खंजर निकाल केर) तुम्हारे: सामने अपना: 
काम तमाम: करता ह । “¦ ` 
रानी-( कीचक का हाथ पकड़ कर ) हाय, हाय, सत्यानाशी 
थब यही दिलावेगा शाबाशी ॥ !' = 
कोचक--जब मुझे भएनी जान की परवाह नहीं तो तुम्हारी 
शाबाशी से क्‍या वास्ता है, अब-.तो मेरे :लिये- सिफ; 
यही एक रास्ता, है-।. - -. - 
रानी-- खैर में तुरंहारोः ख़ोतिर से इतना कर सकती हू, कि 
इसे किसी तरह. तुम्हारे -पास-पहुँचा दूँगी, बाक़ी तुम 
जानो आर वह, मगर ऐसा काम करना जिस में मेरी 
बदनाप्री न हो। ««# ` 
शीचक-यद्यपि यह.-फेसला--मेरी मी के खिलाफ तो 
जरूर है. सार रूर तुम्हारी खातिर से सुझे यह भी 
मंजूर हे । आइक ठाई उ क 
| £. | कौंदक चका गया) 
शनां-( एक दासी से ) आाजर्ख ज़्सरिस्धो को मेरे पारू 
घुझ्षाला। 78 7 ` ड 


+ 3॥ 
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सेरि०-च्क्या आज्ञा है । 


रानी--यह दूध का गिलास ज्ञात मेरे भाई कों दें आ । 
रि०--( ख़ाप्रोश ) i र 
रानी-क्यों क्या सोचती है! ; 


सेरि०--हुक्मं अदूली की तो वॉक़ुब नहीं घार थेइसर ६ 
किसी शोर को भेज दिया जाथे । 
'रामी--कोई वज्ञह १ 


स्ररिन्ध्रो का गानां 


जाने को नहीं कुछ इन्कार, घंगरं जाने में जान अथेमा | 
| में सष देख चुकी ्ू हां, ; 
उन का दै इछ और ख्या। ' | 
दुक से पेसे किये सवाल, 
कहते हुये शमं आयेगो॥ 
जाने को० 
वहां कुछ थर हिसाब झिंताव, 
 क्यांमेंद्'गी इन्हें जवाब। 
उन की दीखे नियत खराब, : | 
इज्जत न रहने पायेगी ॥ 
४ जाने को० । 35 9 ¦= ` 


बुक को कोने माफ़ इजूर, ।::7 


~ 
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वहां नहों जाना मंजूर । 
. कर दो. पुलाज़म्त से दूर, 
- बन्दी ओर कमा खायेगी ॥ 
जाने क्रो० 
में हुं दासी बह .सरफार, 
इस से निभे नहीं तकरारे। 
हुज्जत होगो सब बेकार, 
दासो दासी कहलायेगी ॥ 
जाने को० : 
है यह बिल्कुल बात स्प, 
बुद्धि हो रही उनको भ्रष्ठ । 
कर दे धर्म जो -पेरा न, 
बन्दो क्या घुइं दिखलायेगी ॥ 
जाने .को० 
रानी ( गाना तर्ज्ो-बह्दी ) 
y उसको बिल्कुल नहीं मजाल तेरी तरफ़ जो आंख उठाढे 
` ` कव्वल तो नहीं मुझे यक्वीन, 
| ॐ भाई होगया मती 'मल्ीन। . 
वह है बड़ों नेझ प्रवीण, : .: 


~ 


|! 


,, ०,./०- 3 -यहःक्या घु इ से शब्द निकाछे ॥ 
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उस की विए्डुल नहीं० 
गरः ऐसा ही. हो. रूपाल); 7 
वियतः. पलट गई तत्काल | 
उनकी इतनो ८ नहीं। जाल, 
हम. मेरी दासी पर डाले ॥ 
उसकी: बिल्कुल : नही 
तुक से करेः जो 'छुछ तकरार,  : '?' 
या कोई अनुचित हों व्यवहार | 
तब भी मे हू जुम्मेवार, 
ओर कुछ कहकर अगर ुलाळे ॥ 
उसकी बिल्कुल नहीं० 
सुझ को. अगर लगावे हाथ," : 
ऐसी करूँ में उसके साथ। 
वहाँ से भागे रातों” शत, 
शायदः छुपकर जान' बचाछे ॥ 
उसकी बिल्कुल नहीं० 
ऐसा मचा है. क्‍या. झन्‍्पेर, .. - 
तुझ को लेगा दिन में घेर। 
उहरना वहा न उपादा देर, 7: 
बुलाये तो भी कृदमःबढ़ांछे ॥ उसको० ॥ 
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॒ र डा | नोटक tent ue me हे 
सैरिन्ध्रां तूने यह ` कया बात; सुनाई, मेरे माई को 
८ -निस्वत:तो आज तर ऐसी शिकायत सुनने.मे नहं भाई 

विलफः पहाल अगर वक़ोल तेरे उसा ऐता हो निकम्मा 

आया है, तो मेरी: दासी पर उसकी हाथ ढालने “को क्या 
मजाल है । | 
सेरिन्ध्री-पहुत अच्छा बात, इक्प हांक्रिम' मर्गे मेंफानात, 
` 'इन्कार करने को तो क्या मजांल है; मार बहा जाना 

' मेरे लिये मौत ओर ज्जिन्दगी का सवाल दै। : 


_ पांचवा सीन 
कीचक: का एकान्त भवन 
कोचक-[ गाना करञ्बाली देश ] 


हुआ है बहुत मुश्किल वक्त कटना. इन्तज्ञारी में.। 
न पल भर चेन पड़ता दै पुमे इत. बेक़रारो में ॥॥ 
क्या. कारण जो हो गई . उसको. इतनो. , देर १ 
दित घड़के पल पल मेरा. नेनो. हुआ. ;अन्लेर ॥ 


id 
~ NA i .. 
= क्र की 
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NT SM पा 
न जाने क्या लिखा है देव ने किए इमारो में} 
$ .. छुश्या है एहुस० 
. बैल कितनी देर से देखूं आंखें फाइ। | 
. सांस साल का दिन हुआ पल एल इतना के i 
कटा है यक्त सारा सव एमारा आहो जोरी स । 
हुआ है बहुत० |. $ ह 
हुक से. यह तो कहा था भेजूंगी फ़िलफोर | 
फिरक्या कारण होगया देर हुई किस तौर ॥ 
नहीं मालुम वक्त इतना खगाथा किस :त्यारी में | 
हुआ है बहुद० स दर 
ऐसा न हो बहिन ने किया हो हुक से जाल। 
घोका देकर फे खमे: इसने दिया शे टाल ॥ 
जे शायद आगया 'यशवन्तसिंइ' उसकी मक्झारी में । 
. हुआ है बहुत० | 
जप ज्चः बाट र 
नहीं आई | नहीं आई ! मेरी चित चोर अब तक नहं 
झाई, एंक घड़ी गई दो गई, इन्तज्ञार करते करते इतनो देर 
।होगईै, षयाःवह आज अभी से सोगई, सबर कर सबर कर पेरे 
जखमी दिल ! सबर कर माना कि तु सख्त मजरूई ओर इद 
से ज़्यांदो घांयलं है,'मार इस तुश रू पर मायल दै, भोर ऐसे 
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SN WANS अतआनय. 


देर का सायश्न है, जहां अगच किसी बात को कमी ओर 
किसी; किस्म का अंफुलास नहीं दै, मगर पुश्किल यह है, 
{ कि वहाँ तेरा कोई . क़्द्रशिनास नहीं है। आइ मेरी बद्‌ 
नसीब आंखें तुप्र दो से चार हुईं, क्यों पक को ' जलील 
किया, ओर क्यों खुद ख़्वार हुई । मगर नहीं तुम भी बेक़सर 
हो, ओर अपनी फितरती ख़सलत से मजबूर हो। अफसोस! 
बहिन ने मेरे सोथ घोका किया, फुरेव हिया, छल किया, 
दगा! किया, घुके दम दिलासा देकर टाल दिया, भोर झूठा 
वायदा: करके घर से निकाल:दिया! खेर कुछ मुज्ञायक्ता 
छ नहीं, बहिन बेवफा हो गई, तकदीर उलट गई, किस्मत 
दगा दे गई ( खजर निकाल कर ) मगर भय मेरे खंजरे 
आददार |! मेरे सच्चे हमदद !! मेरे हक़ीक़ी खेरख़्वाह !!! 
तू पुसे धोका न कीजियो, तु मु को दग़ा न दौजियो, 
देख देख तेरे इम्तहान का वक्त है यह तरी भाज़मायश की. 
घडो है छुरी ! मेरी वफादार छुरी !! तु भली है या बुरी 
मगर इसमें शक नहीं कि अपने मालिक की पुरी बफादार 
ह ओर सच्ची जांनिसार है, बाबजूदेकि तु एक बेजान चीज़ 
है, प्रगर तेरी बफ़ादारी पर झुरे पूरा ऐतबार है चूँकि मैं 
इप वक्त. एक मरीज -जाइज़ाज हूँ, इसलिये तेरी मदद का 
मोडा है,ले भब चक्ष इधर से दाखिल हो उधर से निकल । 
$ ः 
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(ठिठक फर) मगर नहीं जरा ठहर थोढ़ी देर सबर कर, चन्द्‌ 
मिनट के लिये ओर जाने दे, भोर सुके अपने इन बेवफा 
रफीक़ों को एक दफा थोर भाज़माने दे, अब इनको इरफू . 
से विएकुल ही मायूस हो जाऊंगा, फिर तुरे आझञभाऊपा, 
(किसी के पां को आहट सुन कर ) भाती है, आड़ है, 
मेरी आराम जान आती है मेरे खाना दिख की सइबान 
ग्राती है, मेरी उमंगों का सामान आती है-> 

आती है आती है दिलदार चली घाती है। 

सवर कर सबर गमखार चली आती है॥- 

नाज्ञ अन्दाड़ा में सरशार चली अती है। 

तेरी इमदम दिले बीमार चली आती है॥ 

सिर पे आंखों पे कलेजे पे बिठाऊँ तुक को | 

आ मेरी जान गले से खगाऊ तुक को॥ . 
सेरि०-( दूध का गिलात पेश करके ) महारानी जी ने 

आप के लिये यह दूध का गिलास भेजा है। : 

. कीचक-यह मेरी खुशनसीबी है कि आपने इतनी तकलीफ 

उठाई, ओर मेरे लिये दूध का गिल्लास लेकर आई, 

यह तो दूध है अगर तुम्हारे दाथ से ज़हर का प्याला 

भी मिले तो उसे भी असत समझकर पीने को तैयार हू; 

तुप्र मेरी खिदमतगार नहीं बहिक में तुम्हारा खिंदमत- 
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गार हुं भोर दिलोज्ञान से तुम पर निसार हूँ । 
सेरि०-मैंने आपसे पिले मी कही, मार आपकी गुफ्तगू 
द चह की वह ही रही, मैं ऐसी बात सुनना नहीं चाहती 
हैं, दूघ पीना है तो पी लीजिये, वरमा मैं वापि ले 
नाती हूं । 
कीचक-ऐती तुशरूर से पेश न भाओ, दूध भी पी किया 
जायेगा, ज़रा बैठ जाओ | 
सैरि०-बस मुझे ऐसी बातों से माफ फमाधो ( दघ का 
गिलास रख कर ) यह पड़ा है दूघ, चाहे पीग्नो या 
ड्‌ ज़मीन में गिराश्रो । 
कोचक-( सेरिन्धो का दामन पइ कर ) जाती कहां हो, 
ज़रा इधर तो श्रो, दूध दी पिल्लाना है, तो परपदे 
हाथ से पिलाओो । 
सैरिन्धी का गाना ( बतज़--छोड़ो २ मोरो बय्याँ) 
छोड़ो छोड़ो मोरा दामनवा; 
. नहीं होने की यह बात, छोड़ो छोड़ो 
= ` में दुखिया अनाथ, भरे हाय हाय दाय हाय॥ 


छोड़ो छोड़ो० 
तुम्हें आती नहीं शमो दया, करो मुक दीन पे दया। 
हाय. ज्ालिम अन्यायी, तेरी देती ई दुहाई ॥ 
तोबा तोबा कपरी ऐसा काम मो किया हो ॥ छोड़ो० ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


चट आय्य संगीत सहासारत 


कीचक का गाना (त्--बही) 
अभो २ ज़्यादा ज्ञिद न करो; | 

नहीं मानणा में जान, चली जाये चाहे जानन 

पूरे करदो अरमान, अरी आध्रााया। | 

झुझे छवियों से अपने लगा, | 

मुझ दुखिया को ज़्यादा न दुखा 
नहीं निकले प्राण कोई दम का महिभान, 
हाय हाय प्यारी ऐसी बनो नहीं संगदिल ॥ 
आओो २ ज्यादा० 
नाटक क्र 

कीचक-सेरिन्ध्री | तु कहा मान ऐसा रूखा जवाबन दे | 
सेरि०-तु परमेश्वर से डर, ओर झुरे इस क़दर अज्ञाब न दे। 
कीचक-( सैरिन्धी को पकड़ कर ) यों है तो यों ही सही, 

अब तु यहां से जाने से तो रद्दी । 
सेरि०-( चिल्ला कर ).परमेश्वर | दुहाई है, दुहाई है। | 
कीचक-केसी दुहाई है, तुने भी मेरी बहुतेरी जान जलाई , 

है मेरे काबू में तो अभी भाई है । f 

सैरिन्ध्री. झा गाना ( बतज-तोरी छल बल है प्यारीं ) 

हट जा भो ज़ालिम अन्याई तुझ पर इसी मस्ती छाई । 
छोड़े छोड़ो मोरी कलाई, गई जान जान जान ॥ 
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हा हा केसा है अन्धेर, धुकक्ो लिया है नाहक़ घेर । 
छोड़ो छोड़ो होती देर, कहा . मान मान मान ॥ 
किस से तु चलता चाल, क्रिस पर फेज्ञाता जाल | 
' बेशक तु ले जान मेरी निकाल ॥ 
'लेकिन छोड़दे मेरा हाथ, भपनो पत दिखला भ्रोक़ात । 
हरगिज्ञ होगी नहीं यह बात, 
जरा इट इट.हट, इट हद इट, इट दट हर, 
हट जा भो ज्ञालिम० 


 संरिंधी का कोचक को जोर से घक्का देर अपना दाथ 
छुड़ाकर भाग जाना और कीचक को सुद 


देखते रह जाना ] 
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ग्यारहवां दृश्य 
राजसमा में सेरित्री को फरिया , 


पाही सानं 
_ श्रिन्ध्री फा गानां (बतजे--कैसे ज्याहूँ दाघे) 
` लुट गई राजा मेरी आवरू बिगाही;- 
भहा अन्धेर तेरी नगरी में, | 
जुर्म होगया भारी । 
राजा ही हुआा अन्याई, 
क्ट सहेगी वहाँ प्रजा विचारी ॥ 
लुट गई राजा० : 
जिसके राजा का मालिक, 
दोषे कीचक सा वपभिचारी । 
बहू बेटियां उस नगरी की, 
केसे रहेंगी नहीं महा दुखियारी । 
लुट गई राजा० 
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बहा अधर्मी कीचक ने, 
सब लाज ओर शरम उतारी | 
शेसा मस्त इश्रा है मद में, 
सदको समझता है वह वेश्या बाज्ञारों ॥ 
गई. राजा० 
जंसी चाहो ळेलो.. सेवा, 
करूंगी खिदमतगारी । 
लेकिन यह नहीं दोगा सुक से, 
उसने जो बात विचारी 4 


लुट गई राजा० 
घुके बनाना चाहता है, 
.. ` चह अपने घर की नारी । 
यह बदनामी राजन “मुझसे, 
जाय नहीं मूल सहारी | 
Bs: |: लुट गई : राजा० 
; पहिले तो. वह सुद से ही, 
, ` कहता था बातें सारी । 
` लेकिन आज जबरदस्ती से, 
: -सोने कगा था वह झावरू हमारी ॥ 
लुट गई राजा० 
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सुजा छुड़ा में भागी फ़ोरन, 
थाकेर : यहाँ: पुकारी । 
याज्ञ आई मैं इस सेवा से, 
होगी नहीं युक से नोकरी तुम्हारी.) - 
लुद गई राजा$ | 
नालाल Nr . 
महाराज दुहाई ! दुहाई !! मैं आपकी इस नौकरो से 
बाज़ भाई | हाय हाय, ऐसा घन्धेर ! इंस कदर जुर्म ! 
इतना भ्रन्याय !!! इस राज पर क्‍यों न तबाही धराये, जहां 
कीचक जेसे दुराचारी ओर अधर्ियों का ज़ोर हो, भर ऐसे 
ज़ालिम के हाथ में प्रजा की फ्िस्मत की: बाग डोर हो । 
महाराज ! में लाख गरीब हूँ, हज्ञार कप नद्ीपर हु" आहर 
क्किसी की जन्मी जाई हूं,कहीं से गिरी पह़ी नहीं उठाई हूँ 
आर आपक यहां अपनी थाषरू बेचने नहीं खाई हूं | ँ 
राजा-हैं ! सेरिधी यह क्‍या मामला है, तु क्यों इसत 
Se है क्यों इतनी परेशान हो -. रही है, 
री आबरू प ! वह है को 
Sl वाला ? , | से Ys कक अ 
९१ >महाराज.:] वही प्रा कीचक गापः 
कीचक-( पीछे से पास) ह र 
| मारकर) 
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माझं तेरी कमर में ज्ञात । अव्वल तो हुक्म अदूली 
करना ओर फिर प्राकर महाराज के कान भरना. 
(धक्का देकर) बेगरत बदलगाप्र ! मुझपर यह झूटा 
4 . इल्ज्ञाम | वेहया कहीं कौ । 
सेरिन्धो-देखिये महाराज ! इसकी खरमस्ती आपके रोषरू 
इतनी ज्ञावादस्ती ! 

सरलु-ठइर ठद्दर श्रो मौत के” 
डाग-(. पहलू को घां के इशारे से रोक करं: ) 
यह तेरो सख्त वेहयाई है जो तु इस भरी सभा 
. में. चली आई है तुफेशमे नहीं आती है जो 
कीचक जेते बहादुर पर ऐसा बेहुदा इरज्ञाप लगाती 
_ है, जाओ जाकर अपना काम करो? ओर ख्दामख्बाह 

किसी शरीफ आदप्री को न बदनाम करो । 

सेरि०-( रो कर ) हाय हाय ऐसा अन्याय ! कसूर किसी 
का भर जुल्म किसी पर लगाया जाये, सच है! 
जबरदस्त से इर एक डरता है, ओर नज़ला हमेशा 
फू कमज़ोर जगह पहता है । जब राजा ही इस | 
कद्र वद होश पड़ा हु है तब” ही कीचक जैसों 

का हो सला बढ़ा हुआ है । 
आजा-सैरिन्धी ! पुम जाओ भोर ज्यादा शोर न मचाश्ो, 
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hii ७ प३#९३५#*प५॥कदकरम धारक नाक 


. झगर-यह वात. सच है तो आयन्दा के लिये इसकाः 
इन्तज्ञाम कर दिया जायेगा ओर तेरे हुपुद कोई 
दूसरा काम कर दिया जायेगा । 

सेरि०-हाय कहां जाऊ भर कैसे जाऊं देखते बही किः > 
' चह यम सेरे सिर पर किस तरह तवार हो.रहा है 
हर क्रिस्म की जबरदस्ती करने को तैयार होः 
रहा है। “7 
गंग--मर्लु ! तुम इसके साथ जाओ और इसे हिफाज्ञत: 
से मलों में पहुंचा भ्राओ । 
[ सब जाते हैं | - 
कीचक-क्यों ! देख लिया शिकायत करके? कया मैं महाराजः क 
_ से डरा, चाहे मैं खोटा हं या खरा-आहिर " 
महाराज का पानी भी मेरी ही तरफ मरा-प्रब भीः 
. ` इछ नहों-बिंगड़ो, अगर यहां रहेगी. तो मेरी ही बनः 
` _ कर रहेगी वरना इससे भी ज़्यादा ज़िरलते सहेगी । 
भर्जु-अष तक यह मइ्षों में न पहुंच जाये उस वक्त तक. . 


, भाप खामोश रहिये इसके ¥ 
जत पासि बाद जो आपका दिल 


C] ॒ 
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दसरा सीन 


महल 


( रानी सुदेष्णा एक पक्षज्ञ पर बेटी हुईं है ओर सेरिन्छ्रो 
रोती पीटतो हुई दाखिल्ल दोती हे ) | 


सैरिन्ध्री का गाना ( तज़- हाय नोकरी बुरी ) 


` हाय हाय जुल्म हुआ, उई उई जुल्म हुआ, 
कहां कहां छिप के रहे, कहाँ जाऊं किस से कहूं, 
कैसे यह सन्ताप सहु, हाय हाय० 
सही वहां जाके खी, ऐसी इसे मस्ती चढ़ी, 
जें यह हाल देख कर डरी, हाय हाय० 
जो जो बकवास बकी, हवाय में तो सुन न सकी, 
' उसकी न जवान थवी, हाय हाय० 
रहना अब आसान नहीं, बचे मेरी जान नहीं, 
कोई निगहबान नहीं, हाय दाय० 
-गई दरबार में अमी, पहुंच गया साथ वह तमी, | 
बहां मौजूद थे सभी, हाय हाय० 


क्‍ बाते ही लात जही, मुंह फे बल | जाके पढ़ी, 
. , फिर भी न -फगड़ी कड़ी, हाय दाय० 
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नाटक 
रानी जी मैंने आपसे क दफा कहा मगर जो छुछ 


झुक को ख़ोफ़ था, आखिर वही हो हर रहा, हाय, हाय, ऐसी 


मस्ती | इतनी जबरदस्ती ! भला जब राजा के घर में इक्ष ) 


Sr sss भा भा भा लातमकममाकामकित 


कद्र अन्धेर है, तो बाहर क्‍या खाक उजाला होगा, न 


मालूम , इस बेईमान ने कितनी शरीफ़ ज्ञादियों पर हाथ 
डाला होगा जहां तक मैं देखती ई न सिफ आप बृहिद 
खुद महाराज उस के सामने पानी भरते हैं ओर उसी 
जाइज़ व नाजायज बात में उसकी हिमायत करते हैं, झरी 


सभां में उसने मेरे लात मारी, मगर महाराज ने जाये 


चश्मुमाई के चशमपोशी अखत्यार की, तमाम राज़ सभा 

र जुरम कप रहो, मगर इर एक ने खामोशी अजुत्यार 
की । बा कायत करूंगी, तो कोन र 

बहा लाता से पिटतो हू, यहां जूति क hi hr 

जाया भाई, कहां सुक सी पराई । 

रानी-सैरिधरो युके तेरे सिर की कसम है कि जब तू वहां 

. जाने से नपन जाल करती थी में इन बातों को महच 

दिल का बहम ज़्याक्ष करती थी, वरना धुक को 

हरगिज्ञ यह उमोद न थी कि कीचक इस किस का 

कमीनापंन दिखलायेगा भौर अपनी शरारतों से कुल 

को कलेक का टोका क्गायेगा, मगर खर झरे तो तु 
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गुज्ञरी बातों को जाने दे, ज्ञात उसको मेरे पास आने 
दे, ऐसी करू कि उमर भर न भूले । 
¢ सैरिन्प्री--जी हां आपने बिरकु सही फरमाया,कृप्तम खानेः 
के लिये भी तो सुरत निगोड़ी का सिर ही फाल्तु पाया 
खेर में तो आपं की बातों से इस बात पर मिट्टी; 
डालुगी ओर कोई लफृज़ सु से .न निकालुगी,. 
मगर में तुमको सूचित किये देती हूं कि पांच गधर्व 
गुप्त तोर पर मेरी दिफाज़त करते हैं जिसके आगे 
| बढ़े २ शुरवीर भी पानी मरते हैं अगर उनको ख़बर 
# होगईतो ग़ज़ब हो जायेगा और कीचक का एक. 
बाल भी ढूँढा न पावेगा । 
रावी-नहीं में उसे झअच्छी तरह हिदायत करूंगी वहिकि. 
महाराज से भी उसकी शिकायत करूंगी अव तू इसः 
र्याल को अपने दिल से निकाल ओर जाकर 
अपना काम काज सम्भाल । 
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तीसरा सीन 

मल्लू ओर सेरिभ्रो 

सेरिन्ध्रो ( गाना आसावरी ) 

प्रब मैं किस से करूं पुकार + 

' कौन ठिकाना हट जाकर देखुं' कोन हार । 
' अवं में किसे से करूं पुकार ॥ 
इसीलिये पैदा हुई थी मैं दुनिया के बीच । 
लेवे मेरी आवरू कीचक जैसा बीच ॥ 
उतारे इज्जत सरे वाज्ञार, अश्र वें ० 
घर में निन्न मां बाप के किया न था छुछ काप । 


यहाँ सुह से शाम तक मिता नहीं आराम ॥ : 


है फिर भी रहती मार मार अब में ० 
एक दफ़ा तो जिस तरह इुभ्रा वचाल ज्ञान । 
लेकिन इस घर में मेरा मुश्किल है गुजरान । 
कभी ल वह बदकार, अष मैं ० 
राजा तक भी देखती कर कर के फरियाद । 
वहां से भी धक्के मिले मिल्ली न कोई दाद ॥ 
रक अब तु ही करतार, अब मैं ० 
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एक तुम्हारा आश्रय घुक को दोना नाथ ॥ 
` करेगातु ही वेहा पार, अब में० 
नाटक , 
परमेश्वर ! में क्या करूं, किसको अपना दुख सुनाऊं 
झप नपरी में आने से तो यही बेहतर था कि यह ए% 
आल भी जगल में ही युज्ञार लेते, जहां बारह साल्ल तकलीफ 
.-सहारी थी एक साल ओर सहार लेते | सुके तो इस बात 
का पलि मी डर था कि जहां में जाऊंगी इन ध्रुसीबतों को 
आपने से पहिले वहां पारगी, आज वह डर आगे भाया, 
ऐडुयोधन से जान बची तो कीच# के फन्दे में भा फेसाया:। 
आज तो हुज्वत मिर या दिलेर दिखाई और ज्यों 
' ज्यों करके उत खबीस से अपनी आवरू बचाई मगर यह 
' हिकु कब तक चलेगो ओर इत तरह कब तक यहाँ 
दाल गलेगी । इसकी तो अब तक वही चाल ढाल है 
आर चलते फिरते मेरी तरफ ही खयाल हे। प्रचु! 
॥ आप तुम ही रक्ता करो तो करो, वरता इशत का बचना 
सख्त मुद्दल है, जो मेरे लिये जिन्दगी भोर मोत - का 
' सवाल है। 
` आरलु-सब्रर कर सेरिंधो ! समर कर). इस क़दर आइ न 
| भर, बेशक भोज तक तुपने मुपोबः सही है मार 
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झेरि०-तुम्ह क्या तुम्हारी तरफू से में जीऊ यां मरू, 
तशुलौफूं सइ, या दुख भरू तुम जाकर धपना | 
चूल्हा कोको ओर तपे की चांद ठोको । कोयलों के * 
साथ मुँह कर लिया काल! ओर शरम व शेरत को 
. इषम के साथ चूल्हे में झोंक “डाला, रोमी आन | 
ओर वीरता को शु्ां बना कर भास्पान पर उड़ा 
दिया, अब चिमटा ओर फुकनी बजाया करो, और 
..  “चूर्हे में फूंक लगाया करो | Sis 
मल्लू -सेरिनध्री ! बुझे ज्यादा न जला और ऐसे ज़हर '. 
बुझे तीर न चला, मैं इस वजह से खामोश नहीं 
कि युक में गेरत नहीं या जोश नहीं, सिर्फ़ इस बातः 
का खयाल्ष है कि इस वक्त बोलने से हमारे ज़ाहिर | 
£ ` होने का अहृतमाल् है, वरना कीचक की यह मजाक | 
' ` थी कि तेरी: आषरू उतारता ओर मेरे सामने तेरे . 
लात मारता १ 5 
सैरि०-सुझे बताो कि अब में कया बनाऊं आर किसः f 
वरह उससे अपना भाप बचाउ, पिछज्ञी बातों कोः 
ह तो भूतन भी जाती, मगर आइन्दा के लिये मी तोः 
> कोई बचाव की खत नज़र नहीं आती, इसे तो भ्र | 
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भो वही जनून चढ़ा हुआ है, और बदस्तूर 
पनी ज्ञिद पर अड़ा हुआ हे, सब से ज़्यादा 
झुश्किल तो यह है कि जहां आग वहीं फूस, जहाँ 

श्‌ में रहूं बही वह मनस | अगर कहीं दस्तदराज़ो पर 
उतर आये, तो बताओ उस वक्त घुमे; कोन बचाये, 
हमें तो इस निगोडे सालों ने सता . पारा, घर से 
निझलवाने के लिये शक्ुुनी आगू हुआ यहां आये 
तो पुआ कीचक जानका लागू हुआ, सच है, 
दीवार में आला, घर में साला, आज नहीं तो 
कल दिवाला । | 

हे जरल्लु-सेर तुम इस वक्त तो आराम करो, ओर कल को 
इतना काम करो कि अपना बनाव सिंगार करो, 
ओर बातों बातों में उससे अपनी नीम-रज्ञा का 
इज्ञहार करो, ( कान में कह कर ) चल तुम इतना 
करदो वाङ़ी में जान ओर वह | 


M 26 
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चौथा प्लान 
कीचक की व्याकुलता 


— ०० 
`. क्ीचक का गाना ` 
` चनाउ कैसे सुनाऊँ किस को, ._ ....:: 
° सहूंगां में यह आज्ञार कव तक | 
` मैं जानो दिल से हूं जिसका शदो, . 
` उरहेगीद्युकसेवे्ञार कब तक.) 
न जब्त की अब रहो है ताक़त, £ 

न चेन पड़ता हे एक पल मो। | 


. रहूंगा सीना फ़िंगार कध तक, 


करूंगा में इन्तज्ञार कब तक ॥ 
. न दिल पे कृब्ज़ा न बन पे काबू, | 

न आंखे बस में रही हैं मेरी। 
जलायेगी युक को इस तरह से, 

भला तू ऐ सितमगार कब तक ॥ 
न घर का छोड़ा न दर का छोड़ा, 

उधर का और न इधर का छोड़ा । 
यह किइती मेरो उम्मीद को अब, | एड २५ 
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i रहेगो यों मंकपार : कब तक 4 ` 
अय मेरी क़िस्पत, धय मेरी ङ्रिस्मत, ' 
तु जाओ किस बेवफा से उल्लकी । 
मेँ खुद को कोहं या तुक को रोऊ, 
; : तु. रश्खेगी अश्कवार-कव तक || 


vs fF SN 
आच,है और विल्डुज्ञ सच हैं कि-- ` ` ` ` 
` दिल दे तो ऐसे दिल का परवर्दिगार दे। 
जो रंज की घड़ी भी खुशी से शुज्ञार दे॥ 
प्रगर यह नाधुराद कुछ ऐसा अन्धा है, कि न आग 
देखतां है न पीछा, “चस जिस को देखा उसी पर पसीजा, 
'ज जान न पहिचान न शोन न गुमान, जिससे खें चार 
हुई, उसी का ममान, घुलाङ़रोत किस की ओर रूशिनासी 
कैसो इतत रे दिल की ऐसी की तैसो ! ( चौंक कर ) आई 
** आई, वह आई, ( इधर उधर देख कर ) कुछ नहीं झुछ 
नहो, ओहो ज्ञांरा किसो के पांव को आइट हुई और पेरे दिख 
को घबराहट हुई वरना किसा आना और किस का जाना | 
नहीं, नहों, मेरा कयात बिर्डल ठांक है, और. यह आवाज 
-ो बिल्कुल पेरे नजदीक है, 'किसो स्त्री के जेवर की आवाड 
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La tg wpe 
आ रही है, ( उठ कर ) चला कर देखती ह कि कोई और 
है, या वही है । 
| मकान 


( सैरिन्ध्री जैसा कि उसका नियम है, एक मकान फो' 


सफ़ाई में निमग्न हे,कुछ थकान और कुछ फी 
फी ' दस्तद्राजियों से लाचार दो रदी दे ओर 


छापने पिछले दिनों और मौजूदा झुसीबतों 
) को याद्‌ करके रो रदी है। ) 
सैरिन्धी का गाना ( भैरवी बतज्े-द्म देके तुम तो जाते हाः ) > 


कायम जो घर्म पर है उसे रंजो अलम दै, 
यह केसा सितम 
पापी को उमाने में नहीं कोई भी गम है, 
क्या उड्टो रसम है। 
परमात्मा भी सुनता नहीं दुखिया को आह, 
॒ ली बदल निगाह । 
जो जो कि हुआ आज तलक घुमपे जुम दै 
५ _ सुझको ही इलम है॥ .: 
. यहां आवरू भी मेरोजो खतरे षं न होती, . 
2, JEC-0. Jangamwadi Math ००००० मतु कोन, रोती । 


ग्यारहवाँ दृश्य | _ छ०५ 


में समाती किस्मत में मेरो यही रकम है, 

फिर कैसी भ्रम है । 
जो जो न कभी कष्ठ सुने थे वह उठाये, | 

<्‌ः अब मोत आ जायें। 

संगड़ा न रहेगा कोई जव मेरां न दम है, 
| किस्सा ही खतम है ॥ 

है कौन यशां जिसको में दुःख ददं सुनाऊं, 
या किसको बुलोऊ । 

कया मौत का भो आज नहीं उठता कदम है, 
आने की कसम है ॥ 

में बहुत दुखी हुई हुं इस जीने से इश्वर, 
बस अब तो दया कर | 

क्या होगया मेरे से भला पाप कमं है, 
जो इतना जुल्म है ॥ 

गद 5 छा] नाटक 

प्रभो ! पेरो क्रिस्पतमें दर बदर फिरना ओर खिदमत- 
* गारी करना ही लिखा था, तो इतना अहसान तो किया 
होता, कि यह नाघ्रुराद रूप तो न दिया होता, इस अवस्वा 
अं तो अगर तुं सुभे बद शकल से भी बद शकुल पेद 
'ऋरता, तो बड़ी मेहरबानी होती, न शपा होतों न परवाना 
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जख २ कर मरता, न फूल खिलते, न यची दस्तदराजीः 
करता। अगर घन है ओर उसकी हिफाज्ञत का सामांन] 
नहीं, तो ज़रूर है कि एक दिन उसके मालिक की जान 
तहीं। मेरा भी वस वही हाल हो रहा है, ओर रूप मेरीः 2 
जान का बबाल हो रहा है। अगर धर्म बचाऊं तो जानः 
जी, जान बचाऊं तो ईमान नहीं । : 
कीचक का गाना 
; ` खढ़ाःह हाजिर में दस्त षस्ता, ` 
तुम्हारे. आगे कङ्राल शोकर । 
में भिक्षुक हुं र तू दाता मेरा, | 
;  यहृदान..देदे दयाल होकर, 
यह झुर पे षराशिश दया करम कर, 
:` :' न शुक से तु इस कदर शरम कर ६ 
| ‡ ब्रादार प्ुुफ़लिस. में बन के आया, 
में जाऊं यहां से निह्मल्न होकर ॥ 
बहुत. संभाली तबियत, अपनी 
IE जबर क्रिया इस. पे इद्‌ से ज़्यादा 
मग्र मेरी जातको ..इस्न तेरा,.. . .. . 
कह चिमट गया है जंजोज्ष होकर ॥ 
) न. होश ध्रुकको हे. तन बदन का, 
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हु) हि + न कोई सुध बुध जहान की है। . 
= " खड़ा छुआ हु बशकलं मजचु , 
भड़क ` निढोल होकर बेहाल शेकर॥। 
./ 5 है किसका खाना व किसका पीना, 
` आराम किसका व नींद किस की। 
“५ .. छार्वा पै तु है व दिल में तू है 
नज़र में तू रुबाब खयाल होकर ॥ 
;;  -ज्ञिक्कर है तेरा फिकर है तेरा, rs! 
'. > .' » . ददं तेरा विदे तेरा । 
: + खयाल तेरा है खाब तेरा, 
ही] : ग्रुज्रता पल एक साल होकर । 

i ..| " नाटक | 

प्यारी | अमी कितनी खुशामद करवायेगी, कभी तेरे 
दिल:में दया भी आयेगी. ! मेरी: आरजू बरलायेगी, या 
सूखा ही टरकायेगी ? 


" सैरि०-सरकार [ आप तो अपनी ज़िद 'पर ऐसे अड़े हें, 


„„ „आरः ऐसे हाथ घोकर पीछे पढ़े हैं, कि इर वक्त मेरे 
ही नाम की माला रठते हैं, न मालूम आपके दिन 
, ङ्विस तरह करते हें hee 
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पं ् छू पफऊ 
कीचक-हाय २ तुम्हें दिनों का शुमार है, यहां तो एक 
पल युज़ारना भी सर्त .दुइवार है; मोत. हर वक्त 
सिर पर सवार है, अब जिन्दगो तुम्हारे अखुत्यार 
है, अगर तुम्हारी मेहरबांनी दो जाये तो वेदा पार है, 
बरनो इन्दा अब जीने से वेज्ञार हे, और जान देने 
को तय्यार है, और सिर्फ तुम्हारे आखिरो फसके 
का इन्तज्ञार दै। . | ५५ 
सैरि०-भाखिर बुत पे हो क्या लाल जड़े हें, जो; आप मेरो 
खातिर मरने को तय्यार खड़े हैं, मेरे खयाल पतो _ 
आपको इस कदर तिलमिलाने की जरूरत. नु कर्पो- + 
कि आपक स्त्रो मेरे से कुछ कप खूबसूरत नहां। 
कोचक-सैरिंधो ! काश कि ऐसा हो सक्ता कि में किसी 
तरह अपना दिल निकाल कह तेरे आगे रख देता 
मगर क्या करूं यह नाधुराद -किसी तरोक़े से भी 
बाहर नहीं निकलता वरना तेरे इस सवाल का जबाब 
तुमको मेरे दिल के एक २ परिपाणु पर लिखा हुआ .- 
- मिलता, अफसोस कि जवान के. दिल नहीं. ओर 
. » दिल के बान नहीं,.इस लिये अपने दिल्लो भांवों को 
. तुझ पर ज़ाहिर करना आसान नदी। याः तू उस 
हालत में महसूस कर सकती. जब त्‌ .भी. मेरी तरह 
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घायल होतो, और रिसी तेरे जैसे संगदिक की 
सायल शोती, जब तू. खुर इस मतं की मरीज्ञ हो 
ह ` जाती, फिर तुके खुद बखुद इन बातों को तमो्ञ 
हो जाती, मुझे भी अगर है तो इत बात का क्लेश 
है, कि यह.कमबरूत दिल परळे सिरे का ना माङ्बत 
गन्देश् है, फंसा मी है तो ऐसी जगह जहाँ इसकी न 
कुछ कदर है, न कोमत है, इस पर यह कहता है कि 
इतना ही गुनीमत है । 
सैरि०-आप फिजूल ऐसी बाते करते हैं, भोर खामखा 
७ विन आई मौत मरते हैं, अगर भाप को उपादा ही 
, जनून चढ़ा हुआ है तो दुनिया में इसीनों का कइत 
तो नहीं पहा हुआ है १ 
कोचक का गाना ( बहरे तवील ) 
तुझे देखा है. जब से अप शु चादइन; 
, कोई नज्ञरों में जचता बशर ही नहीं । 
न जिस तरफ देखता है उघर तं दीतू, - | 
. . झर कुछ भी तो आता नज्ञर ही नहीं। 
तुमे:देखा० 
नापुराद इश्क की तो है खसलत यही, - . 
` . ` कि नसीहत को शेता अंसर ही नहीं। 
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: लगा जिस को उसे खोया संसार से, 
धुक अकेले पर कुछ ध्ुनइसिर ही नहीं॥ 
| :: ते देखा० 
प्ेरे .दिल पे नहीं मेरा काबू. रहा, 
५. ! . ओर कब्जे में मेरे जिगर ही नहाँ। 
ज़िन्दगी मेरी है तेरे अखत्यार में, 
वरना मरने में तो कुछ.कसर ही नहाँ।॥ 
तुझे देखा० .. $ 
पेरा हाजिर है कलमः करदे इसे 
:... . सें करूंगा कभी भी उज 
तेरे प्र दा. में मेरा. निकल जाय द्म 
शाप इतना: मेरा प्लुकृदर : ही नहीं ॥ 
तुभे देखा०:. ` ` ` : 
किसी अच्छे र अच्छे ` जवाँपद के 
आगे झुकांयाथा 
किस कद्र मिन्नते कर था में : तेरी se 
|. `` तेरे द्विक्ष में दया का -शुज्भर ही नहीं॥ 


फे दे 
कन हूं क्या हूँ क्या - हैसियत है: मेरी 
तुमे इस बात की भी: ख़बर ही नहीं | 
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(कोई राजा तो “यश्ववन्तसिंह” चीज़ क्या, 


पुमे परमात्मा का भो उर ही नहीं॥ 


pf तुरे देखा० 


सरिन्धी का गाना ( बइरे तबील ) 
ऱयाफ परमात्मा क! :नहीं है अगर, 
ऐसी बाते' ज़बां पर ही लाते तमी ॥ : 


धक पर स्त्री. को - अकेली समर, 


बेहयाई के फिंकरे सुनाते तभी .॥ . 
. ` . खौफ परमात्पा० 
का अंश दिल में से जाता रहा, 
द एक अबला को हो तुम सताते तभी । 
जो मददगार मेरा. नहीं है कोई, . 
आप चढ़ २ के सिर पर हो आते तभी ॥ ; 
खोफ परमात्मा० 


_ लोक, लाज: ओर परलोक का. इर नहीं 


बेवकूफ और पापी कहलाते तभी । 


. नहीं :दिल्ल. में. दया; जो. तुम्हारे रही, : 


खोफ परप्रात्मा ० I 
देख बेब्स .व _ वेस -विचारी मभे, 


DIAS 3 


घुर जन्म. की जली- को जलाते तभी ॥ 
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३१२ आय्य संगीत महाभारत | 
इस कदर तुम ज़बां को चलाते तभी । 
नहीं मौजूद “यशवन्तंतिह!ः जो यहाँ, 
गीत. अपनी हो ताकत के गाते तथी ॥ 
खोफ 'परमात्मा० 
नाकट 


D4 


कोचक--सेरिन्भ्री ! या तो मेरी अने मंजूर कर, वरना इए 
खंजर से घेरा सिर तन से दूर कर । 
सेरे०--सरकार ! में आपसे फिर कहती हूँ, हि मुकले साफ़ 
फरमाइये, ओर इस बात को ज्यादा न बढ़ाइये, 
वरना अगर मेरे गन्धव सुन पायेंगे, तो आपके साथ - 
बुरी तरह पेश आयेंगे । i : 
कीचक--यह किस'जानवर का नाप्न है । 
सैरिन्धी-पाँच गन्धर्व पोंशोरी तौर पर मेरे साथ रहते हैं 
आंर मेरी हिफाजत करना उनका काम है । 
कौचक-यह तेरा स्याल ही वाहियात है, पांच कयां अगर 
पाँच सो गन्धव भी हों तो भी उनकी क्या ओकात 
है, जो मेरे सामने दम पार सके, और मेरी एक न 
मामूली सी मार सहार सके । 
रि०-आप यह न समक लेता, कि यह बात मेरो फर्जी है 
जता देना पेरा फज़ था, आयन्दा आपकी मर्जी है । 
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` छीचक-तुप यह बाते बना कर द्रुमे न रलो ओर मेरे 
असली अंमिप्राय को खटाई में न डालो, एक दफा 
शू . कहलवालो, इज्ञार दफा कहलवालो, मगर घुमे अपना 
:.. शुलाम्र वेदाम वना लो । | 
सेरिन्धी-हाय ! तुम तो बढ़े जिदी हो, किसी तरह इस 
_ ह्ञिकर को आने भी दो.। | 
कीचक-इस जिकर को तब जाने दू, अगर अपनी" जान 
से हाथ घोलूं । 
सेरि०-( खामोश ) 


४४ कऋ्ोचक-इस रामोशी में भी मज्ञा है, कया में समक लूं कि 


यह अल खामोशी नोपरज्ञा# है । 

सैरि०-यह भी आपकी गलती है, मार आप जबरदस्त हैं, 
गप के आगे मेरी क्या पेश चलती है। ॒ 

फोचक-तुमने मेरे मुरमाये हुये दिल को इरा तो कर दिया, 
अब ज़िन्दगी वर्श दो । 

सेरि०-आखिर तुम क्या चाहते हो ? 

कोचक-बस एक दफा अपनी जुबान से हां कह दो । 

सेरि०-अय में औरत ज्ञात, भला अपने मुह से किस 
_ 3७ तर्कः पद तह ले जे कमल यह बात | 7 कज ख 

___ # मौनम्‌ स्वीकार लक्षणम | . | 
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| कीचक-सैर में मजबूर नहीं करता कि तुम अपनी. ज्ञानः 


। +से कहो; मगर इस में: तो कुछ हजे: नहीं, आपृरः तुम 
/ थोड़ो देर के लिये मेरे गरीव खाने पर . चल कर रहो, 
में यह मो नहीं कहता किः तुमः वहाँ । अविक देर 

! 7 लाना सिर्फ दोः घड़ी वेह. कर चली: आना | .:: 3 
संरि०=ग्रप है, तुम ऐसी बाते! करतेहो जेते रोडो' छा 


"निवाला, तोड़ा ओर सु में: डाला, ऐसे - जरदबाज 


कि न किसी की शरम न किसो का लिशाजू,ऐसो यी 


तबियत के मालिङ थे तब ही तो दस्तदराजो ' कों. 
नौबत आई और तमाम दुनिया में बदनामी करवाई, - 


यहां तक कि दरवार-में आफत मचाई और वहां पर 
भी मेरे लात लगाई । Ff: 
कीचङ-लेर मेरा पिछला कसूर तो माफ़ हो अब में कोई 
ऐसा काम न करू गा जो तुम्हारो . मजो के खिलाफ 
हो, बेशक मेंने बड़ो भारी खता की, मगर तुमने अपनी 


.. महरबानी से मुक मुदे को जिन्दगानी अता की | 
सेरि०-धच्छा अब जाओ, यहां अधिक देर ठहरना बेफो- 


यदा है । [ 


कोचक--मगर यह तो बताओ' कब दर्शन देने का 


वायदा है। : 
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सरि०--अय क्या कहूं मुझे ता कहते हुए भी शरम आतो 
है, अच्छा आज रात को उस भवन में" 

कीचक-थय, हाय, शरम्रीली आंखाँ ने हो तो ममे मार 

| हाल के हे 

सेरि०-मगर यह शर्त है कि वहां -रोशनो बिर्कुत्न नर हो । 

खोचक-जिस जगह -तुम्दारी ; मनमोहिनी :.सूरत है। उस 
जगह रोशनी की क्या ज़रूरत; हैः। नियत समय पह 
जरूर वहां पहुँच जाना. और. उपादा इन्तजार न 
दिखाना | | 

सिरे०-नहीं, नहीं, में जुरूर आउंगी, बरिह आप से पहिळे 
ही वहां पहुँच जाऊंगी ( अलग होहर ) और तेरो 
मोत का सामान मी साथ लाऊंगी । 


[ दोनों चले गये ] 
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` पांचबां-सान 
कीचक की मोत 


एक चढ़े आरी अन्धेरे मकान में एक पलंग पर युद 
श्वर लपेटे फोई लेटा हुआ है,और छीचक एक 
विशेष आनन्द छी दशां में मकान में 
प्रवेश करता हे ) 

| `. दछीचकका गाना (कव्वाली) , | 
पड़ी सोती है वेसुघ खूबरूर इल जमाने: को। .. 
मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है शुक्र को जगाने को ॥ " 
पढ़ी है किस अदा से नाज़ से अन्दाजु नखरे से। | 
जगा विस तरह हिम्मत नहीं खूब तक हिलाने को 
अजब अन्दाज का करवट अजब प्रकार का सोना ॥ 
नहीं बिल्कुल्न खबर गोया किसी के आने जोने की ॥ 
मुबांदा हो जाये नाराज यह मेरे जगाने से । 
करू तरकीब अब में कोन सी इस को बुलाने की॥ 
ताञ्जुष है कि तेरी आंख क्यो कर लग गई प्यारी। 
यहां ठो तीन दिन से ही कसम है नींद आाने की॥ 
अभी तो संर होकर श्वल भी देखी नहीं तेरी। 
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' सुकाई: है तुके किसने मेरे से युद छिपाने की ॥ 

' उठाकर . मुंह से परा तो दिखा बरत ज़रा अपनी | 

- मैं खुद हरता हुआ हिम्मत नहीं करता उठाने की ॥ 

€ गर सोना ही है तो दो घही के बाद सो जाना। 
'यह में तकलीफ कर लुगा तेरे पावां दबाने को ॥ 

उठो दिलबर उठो दिलबर करें छुछ प्रेम की बातें । 

नहीं यह वक्त सोने का घरी है दिल बहलाने की॥ 
सूफती खूब है 'यशवन्तसिइ! इन नाज्ञनीनों को । 
अदा से आशिकों का दिल शिकंजे में फंसाने की॥ ` | 

; नाटक 

के सो रही है, सो रही है, मेरी -आरामजान सो रही है, 
सेरो उमंगों का सामान सोः रदी है, किस नखरे र नाज्ञ 

से सो रही है; किस अदा ओर अन्दाज से सो रही है, 
आन इसे जगाऊं तो क्यों कर जगाऊं-ओर कोन सी तद- 

चीर अमल में लाऊं। ऐसा न हो कि जगाने से इस की 
ठषियव नासाज हो जाये ओर खामख़ा घुर से नाराज़ 

४; हो जाये | अगर न जगाऊं तो दिल को वेसे सबर नहीं, 
हाय २ सोती भी तो ऐसी बेसुध है कि दीन दुनिया कौ 
बिल्कुल खबरें नहीं । ( समीप जाकर धीरे से) सेरिधरो ! 
सेरिंध्रो !! प्यारी ज्ञरा आंखंः खोलो; छुछ मुख से बोलो 


27M 
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Ue PRS 
ओदो ऐसी गहरी नींद इस दर ग्रफलव, इतनो बेहोशोः?. 
ली लो अब करवट ली, बस अव जगी की जगी, ऊह ! 
यह तो फिर उसो तरह ख़राटि लेने लगी, प्यारो कया तुंके 
सचएुच दी ऐसी गफलत की नींद. भाई है, या सुकःसे | 
दिल्लगी की समाई है, नहीँ नहीं, सांस की रफ़तार साफ़ बता 
रहो है कि इसे बहुत गहरी नींद था रही:है-। | 

| कीचक का गाना ( मांड मोरवाडी ) 
मेरे गुलरू गुल अन्दाम उठो जागो: तो. सही ॥ 
किस शफ़ुलत में सो रही दिलबर चादर तान। | 
खड़ी में कितनी देर से जागो मेरी जांन॥ 
उठो ज्ञागो० हि 
गिनते गिनते पल घही आई थी यह रात। 
जागो जानी नींद से उठ कर करो बात॥ 
उठो जागो० 
थृग नेनी चञ्चल चपल चातुर ओर चित चोर 
दुख दिखला दे चांद सा तड़प मिरल्ल चकोर ॥ 
उठो ज्ञागो० ॒ 
मीठी वानो से जरा बोल २ कुछ बोल। : 
कव से तुझे पुकारता प्यारी आंखें खोल॥ : 
उठो जागो ० $) 
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तुम तो मीठो नींद में सो रही. हो ग्ल्तान। 
:. ..... एक एक पल गुज्ञरता घुक को कल्प समान. ॥ 
| उंडोजाोश . - : 

4 तुम तो आकर चेन से रही : पतङ्ग पर:लेट। 
| मेरा चीख़ते २ दुखने लग गया पेट ॥ 

उठो जागो० 
डरता तेरे क्रोध से नहीं लगाठं' हाथ । 
खड़े १ घुक को यहां होगर आधी रात भ. 
` उठोजागो ` 
हरे कर दो भारतो कीचक के भरमान। ' 
उठो २ जर्दी उठो क्‍यों करतो हैरान ॥ 
उडो जागो० 
नाटके 

प्यारी भ्रषष तो बहुत सो चुकी, अ्रगरं दिल्नगां भी है, 
तो वह भी बहुत हो चुही, वस भव यु इ पर से कपडा 
हटाओ, भोर युझे अपना चांद सा सुखड़ा दिखाओ । 
*सरिधो | तेरिधो !! प्यारी पैरिप्रो !!! भ्रोह ऐसा क्या सद्धत 
ग्ागया, क्‍या तुफे पिरत ही होश नहीं रही! सेरिभ्री १ 
सेरित्री !! प्री कुछ बोल तो . सही, नहीं नहीं, यह नद 
नहीं, बल्कि दिल्लगों है जो इतनी आवाज देने पर भी 
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नहीं जगी है, खैर यइ भी एक अदा है। ( कऱ्धा हिला 
कर): छो बस अब उठ पेठो अब ज़्यादा अदा न दिखाथो।' 
मरखु-( मुंह से कपड़ा उठा कर भंगड़ाई लेता हुआ » | 
तुम भी सुरे ज्यादा न. तरसाओ, चहिक जल्द मेरे / 
:; - बह्लुः में आ जाओ ताकि मैं तुझे सीने से लगाएँ 
झर अपने दिल्ल की आण बुमाऊं | 
कीचक-(हेरान होकर) भरे; बाप रे यहः सेरिंधो है या. 
` सेरिस्राः? अरे भाई तू कया बला है.) : 
मरलु-वही जिस पर तेरा .दिल चला है। 
कीचक-तेरा नाम १. . 
मल्लु-तेरी मोत का पैग़ाम।- :. | 
कीचक-अरे बदलगाम ! कीचक के. सामने ऐसा: बेहद 
कलाम ! + 


है." बे 
रे 


| | 


"अर्ल का गाना (बहर तवील) 
भी नालायक कमीने छुटिल कंमज़र्फ, 5 
' कया नहीं मोत देती दिखाई तुके? . | 
= बेशरम बेहया ` दुष्ट पापी बंतो, .  : ? 
/ `> किसे इरामी ने पट्टी पढ़ाई तुझे । ` 
“४: ९ झोनबालह्यायकृू० | | ४7१ 
> इकः 'परस्त्री ` पर ; यह : करता, जुर्म, 
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` कुछ श्रम और गैंरत न भाई तुमे । 
ऐसी आंखों में चर्बी तेरे छागई, 
.. किन ददेता सुनाई सुमाई तुमे ॥ 
ओ नालायक० 
यह मकर बेईमानी की चाले चले, 
ऐसी तरकीब किसने बताई तुके । : 
ओ अधर्मी तू ऐसी करे नीचता, [ 
न जगह इ मरने को पाई तुके ॥ | 
गो नालायक० 
नेझ बद्‌ की न तुमको ख़बर कुछ रही, 
ऐसी बूटी है किस ने पिल्लाई तुमे । 


`. उस विचारी ने इतनी खुशामद करी) ` 


. पर न भाई दया थो कसाई तुके॥ _ 
- . ओ नालायक़० | 
मार कर लात वेचारी  मांसूप्र के, . 


मिलर गई है वीरताई तुफे। - 


So आ.: गया फाल तेरा तेरे सामने, . 


- _ अब मिलेगी न हरगिज्ञ रिहाई तुमे \ 
ओनालायङट्गश . 7: 


पांच य जिस की दिफ़ाजञत . करें, 
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झश्र आये संगीत महाभारत 
„५ नज्ञर[ आई. अकेली | लुगाई तुझे । 
देख करता हूं तेरा अभी खातमा, 
` शब अद्म फो पहुँचा भन्याई तुफे॥ ओ०' 
| .. ` नोटक ` 
ओ नालायक पाजी! सैरिन्ध्री जैसी पतिव्रता पर यहः 
द्स्तद्राज्ञौः? धरे नालायक, जिसके पांच गन्धर्व सहायक, 
तू उसकी तरफ़ आंख उठाये, ओर फिर “दुनिया में लिन्दा 
नज़र आये. घरे: कमज़फे ! पांच तो रहे एंक तरफ भगर 
उन में से एक भी बहाल है तो सैरिन्धी की तरफ भांख 
उठाने की किस की मंजराल्ञ है, ' तेरी तो क्यों. ओक़ात है, 
विराट की सल्तनत क! उलट देना उनके लिये मामृद्धी सी 
बात है, यद्यपि सैरिन्धी ने तुझ को: बतलाया भर गन्धर्य 
की तोकृत को; अच्छी! तरह जतलाया, मंगेर तु फिर भी 
किसी को खातिर में न लाया, भ्रब दोशियार हो जा भीर 
कोच शरा ज़षान-को क्राब ओर होश व इवास को 
कायम करके, मुझे इस बात का जवाबं दीजिये 
कि तुम को बगेर मेरी तहरीरी इजाजत के इस मकान: 
में दाखिल होने का क्या अधिकार था । 
भर्ख- इजाज़ंतनामा मेरे; परासः मौजूद है; 'जंसूरतेःके वक्त 
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दिखला दिया जायेगा । 
कीचक्-स्या मेरे हाथ का लिखा इधा है। 
मल्लू-तेरे दाथका नहीं वल्कि तेरे यमदूत के हाथका लिखा हुआ 
कीचक-चूकि में तुम्हारे होश व इवास ठिकाने नहीं पाता, 
इसलिये तुम से ज़्यादा बातचीत करना नहीं चाहता, 
बेहतर है कि ज़्यादा शोर न मचाओ, ओर फोरन से 
पहिले मेरे मकान से निकल जाभो, एक तो बगैर 
सेरी इजाज़त के मेरे मकान में घुस आया, फिर इस 
तरह वकवास बकता है, क्या तुझे मालुम नहीं कि 
जेर दफा ४४७ ताज्ीराठ हिन्द मदाखुलत बेजा में . 
तुम पर मुकदमा हो सकता है। 
मल्लू-हां हां हो सकता है, ओर ज़रूर हो सकता है 
' ` 'मगर क्या तुझे नहीं मालूम कि इस से पहले तेरा 
'सिर बदन से दूर हो सकता है । 
कीचक का गाना 
जाओो जी जाओ किंस नादान को धमकाने आये । 
शेखी ' जतलाने आये आंखें दिखलाने आये ॥ 
। ` इमकोः फिसलाने आये ` गड़बड़ फैलाने आये । 
एउ भ्रकट कर सिर पे चेढुकर इम से जङ्ग मचाने च/ले।। 
ल्ञा्ो जी जाओ :.,: 
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याद रख तू ने: अगर ज्यादा करी सक बक है 

समक ले मरने में तेरे नहीं बिर्कुल शक है ॥ 

शुक्र कर क्रोध नहीँ युक को चढ़ा अव तक है। 

जानता है कि नहीं नाम मेरा कीचक है॥ 

केसा बहरूप बनाया धोके से यहां घुस आया । 

उलटा हमको घमङाया घर का ही राज ठहराया ॥ : 

ऐसे छल्तिये भोर नक़लिये हमको खोफ दिखाने आये | 
.जाश्रो जी जाभ्नो० 


"मल्लका गाना 


मुर्दे मकार बेईमान क्या बकवास लगाई । 

राजा का बन कर साला ऐश्षा होगया मतवालाः॥ 

सब को ही यु हमें डाला,भव भी नहीं होश संभाला | 

यह धदमाशी सत्यानासी बेइमान अइमक़ के माई । | 

_झुर्दे बदकार० 

एक पर त्रिया को ओ दुष्ट अक्रेल्ी पाकर । 

उसे फिसलाता है त्‌ खोफ़ दिखा घमका कर ॥ 

बहुत कुछ उसने कहा, पीट कर भोर चिरलाकर {` 
.. - रहम आया न तुझे फिर भी भो कूकर चाकर ॥ . 

पापी विषयों के पाय ज़ाजिमप्रजा दुखदायक । 
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जिसके ग्रन्धवे सहायक, तेरी क्या गति नालायक ॥ 
उसे सताये जिन्दा जाये; देख अब तेरी करूं सफाई । 
ध ुर्दे मक्कार० 
मल्लु-( लात मार कर ) अवे सत्यानाशो, मोत के मत- 
ताशी, सरिन्ध्री के साथ यह बदमाशी । ॒ 
-को वक-बप वस गन्त्रे होगा तो भ्रपने घर का होगा 
जरा तहज्ीव से वात करो’ लात मक्के को क्या 
काम ? | 


क््मरलु-' दो चार लात लगा कर ) अरे बेरहम कसाई ! 
इस वक्त तुमे तहज़ीव याद न आई, जब वेचारी 
सेरिन्ध्रा के लात मारी? भोर सरे दरवार उस अइला 
की इज्जत उतारी । हज 

कीचक--(कराह कर) तो फिर ज़रा दम तो लो, मारते क्‍यों हो 

मरलु~मारा कहां है अमी तो मांगा, पता तो तब लगेगा? 
जब तेरा सर घइ से उतारू गा । 

'कीचक-( उठ कर ) ऊद, सिर उतारना कोई रात्ता जी 
का वाहा है मैंने क्या तेरे बावा का खेत उज़ाहां है 
जो रत्वामर्वाह गले पढ़ रहा दै, भोर समेव जूतियों 
के सिर पर चढ़ रहा है। री 
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मल्लू-( कीचक को ज़मीन पर पटक कर ) चल अधर्मी 
तेरा. काम तमाम हैः शरोर तेरी अपवित्र ड्रिन्दगी का | 
यही परिणाम है | i > 
(मस्ख का कीचक. को जमीन पर गिरा कर उसकी हड्डी 'परूलीः 
तोड़ देना ओर फीचक का तड़प कर ठंडा होजाना ओर मल्लू 
फा उसकी लाश फो वहीं डाल कर चुपके से अपनी भोजन 


. , शालामेंआ कर सो जाना ओर सुबह को एक बांदी 
रोते पीटते हुए कीचक की बहन के पास. जाना) 


` बांदी-( पती आर कापती हुई ) महारानी जी ग़ज़ब हुआ 
सितम हुआ, आपका भाई कीचक तो रात को खत्म 
हुआ | 
रानी-- हैं ! यह क्‍या कहा ! क्‍ 
:बॉंदी--भजी भापका भाई अब इस सेसार में नहीं रहा। 
े ia a तुने यह कया लपज्ञ.युंह से निकाला 
बॉदा-रानी जी में. सच अज्ञ कर । कोः 
किसी ने मार डाल्ा। र Mr Et क 


रानी ः-( आश्चर्य से ) किसी ने मार डाला.। 
बांद्री--जी हजूर; बाला । - -- 


रानी--( सिर पीट कर ) हां माई देःच्ले बहिन को दाग 
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जुदाई, जिस बात से डरती थी, आखिर वही आगे 
j शई, ( बांदी से ) तू मेरे साथ आ, और सुरे भाई 
Fo की काश तो दिखा | 
| [ दोनों का कीचक की लाश पर पहुँचना ] 
बांदी-(कीचक की लाश से कपड़ा उठा कर) हाय २ देखो तोः 
> सही, इनकी तो कोई हड्डी पसली भी साबित न रही, 
किसी ज्ञालिम बेरहम ने ऐसी बेरहमी से कचूमर निकाला, 
कि तमाम जिस्म को एक गोश्त का लोथड़ा कर डाला। 
|. तमास शहर में -कीचक की मोत का शोर मच जाना 
` छु; ,, और उसके दूसरे .आइयों का वहाँ पहुँच जाना ] 
एक-हाय दाय, यह षया राजच हुआ, भाई कीचक की 
5 „मोत का क्या सव हुआ । 
रानी--मैने जहां. तक. बिचारा है, इसे सेरिन्ध्री के गन्धर्वा ने 
मारा है, मेने उसे हरचन्द समझाया, मगर यह अपनी 
ज़िद से बाज्ञ न आया, बइतेरा सिर पुटका बहुत कुछे 
कह, नहीं माना,आखिर अपनी जान गँवा कर ही रहा । 
* दूसरा-नहीं २ यह रघ इसी बदज्ञात सेरिन्धो दी कारस्तानी 
द : है; भोर यही कीचक के रल की बांनी मंबात्नी है 
इंसलिये इस को भी भोत की गोद में सुलायेंगे, ओर 
कीचक की लाश-के-साथ ज़िदा ही जक्षायेंगे । 
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पहिला-बिस्कुल ठीक है, इपक्ली यही सज्ञा है, तहप २ 
कर परे तब ही. मज्ञा है 

दूपरा-वप्त पफडलो, ओर इसकी फोरन झुर्कें जकइलो । 

पहिला-( सेरिन्ध्रो को बालों से पकहु कर) अरी डाहन 

` तु सामने खही हमारी छाती पर युग दह्मती है, भव 
देख कि तेरी भी क्रिस तरह जान निकलती दै, भरी 
वेहया लुगाई तू भी क्या कहेगी, कि में कीचक को 
मार कर ज़िन्दा चली आई । 

-सेरि०-रहम कर ! निदेर रम कर !! यह सब - तुम्हारे दिल 
का {त्याल है, वरना. कीच $ जैसे बलवान जवान 
को मारने की मेरी कया मजाल है। 

कीचक का भाई-( ज़परदस्ती खींच कर ) वर्स उयांदा पक 
पक करने की कोई ज़रूरत नहीं, प्रव यक़ीनन तेरे 
ज़िन्दा रहने की कोई सूरत नहीं । 

कं ०-( ६ कर ) दुहाई है, गन्धवों की। : : 

चह का भाई=( पक्का देहर) श्रतो यह दहाई ति 
ती र अनलो को ऐवा बा 
| [ कीचक के माइयों का : सैरिन्धो का खब्ररद्स्तों पकड़ 
कर ले जाना, ओर सैरिन्प्री का बावेलाः मचाना ] 


„कका उर स >माा। 
ह~. ` fs न . 
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छटा-स्ांन 
शमशान भूमि 


' [ फीचक के :भाई उसकी लाश को रामशान भूम में लाते हैं 


गरीव सेरिभधी. की. सुशक बाँध कर एकं मनुष्य ने 
| `` ` पकड़ा हुआ है ] 

( सरिन्धी का गांना ) [ 
कोन सी घुम से प्रश्च :तक्रसीर ऐसी हो गई । 
या मेरे मक़सूम की तहरीर ऐसी हो गई॥ 
"दाये दिन कोई न कोई जान को सङ्कट रहा । 
क्या हमेशा को मेरी तडदीर' ऐसी हो गई ॥ी 


 चर्सेका पालन करूं भोर फल मुझे यह मिल रहा । 


कया जंहा में घर्म की तांबीर ऐसी हो गई॥ 
हर घड़ी हर वक्त हरदम रंज गम का सामना । 


~ कया ख़ता धमं से मला आखीर ऐसी हो गई ॥ 


: जिस जगह जाऊं मुसीबत साथ ही चलती मेरे। 
यह भी तो कम्बरव्तं 'दामनगीर ऐसी हो गई ॥ 


. जो न देखा और सुना था बह जुल्म मैं सह रही । 


बेशरम निलज्ज बे तोक़ीर ऐसी: हो ' गई | 
लिन्द्गरनी का तो नक़शाः: देर से :बिगहां हुआ ॥ 
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मोत की भी अब मेरी तसबोर ऐतो हो गई ॥ 
हाय हाय पर पुरुष के साथ में जलकर मरू । 
अब पतित्रतामों की तङ्गसीर ऐप्री हो गई ॥ 
क्यों नहीं परमातमा. सुनते मेरी: फरिषाद तुम ।. :. . 
मेरी भ्राहोड़ारी की तासीर ऐसी होः. गई ॥:.. 
नाम मात्र मी किसी: परततो नहीं होता अतर । 
तेरी भी 'श्चवम्तसिइ? तक़रीर ऐसी हो गई ॥ 


नाटक 9 6 ( 
 _ परमेशर। तेरो दुहाई, सुक निदोष पर वह तोइभत 
लगाई जो भाज तक देखने में मी नहीं भाई है, परघाला 
सुकत से ऐसो कोनी ख़ता हुई जिसके बदले में मुक को 
मोत भी ऐसा जलील भता इई । भाइ मेरी ज़िन्दगी का 
यह अजाम! शो! दुक अग्त्ञा पर कीचक को मौत का 
इलन्ञाम ! में मोत से नहीं डरतीहूँ, न जिन्दगी के: लिये 
आप से प्राथेना करती हूं क्योकि मैं ऐसी ज़िन्द्गो से खुद 
सख्त लावार हुँ भोर खुशी से मरने को तय्यार ह मगर 
र क तरह का करू कि पर पुरुष के साथ जल कर 

दया करो प्रमो ! 
Re दया करो |! बचाझ्ो नाथ ! सुमे 
` कोचक का भाई-क्यों रुवामत़्वाह चिज्ञातो है ओर नाइक « 
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शोर मचाती है किस को रा रो कर डरातो है, अब 
।. . बुल्ला कञोन से गन्धर्वे को बुक्षाती है? ` : ' 
{रि०-द्ाय हाय, वेददों ज़रा मेरी. घुझ्कें तो ढीग्नी कर 
£ दो, मारे ददै के मेरा सारा बदन चमक रहा है भौर 
रस्पियों को खच ते एक २ अङ्ग मसह रहा है । 
हिचह का माई-तो फिर क्या करें, तु हमारे भाई की क्ति 
श्रौ( हम तुफ पर दया करें, चज्ञ अब मरने के किये 
तयार हो ओर चिता पर सवार हो । 
१२०-तुप जिप तरह चाहो मेरी. जान लो, मगर परपेशर 
के वासते मेरी इतनो प्रज्ञ मान लो, कि युके इसके 
साथ न जलाभ्रो ओर मरती दफा मेरा पतित्रव घर 
मिट्टो में न मिल्ाश्रो । 
चह का माई--( पका देहर ) चल वेश, देखा है तेरा 
पतित्रत घम्‌. हम इरभिज्ञ अपने इरादे से बाज्ञ न 
. आयेंगे भर तुमे की चकर की लाश के साथ ही जल्ायेगे 
कोचक के माइया का सेरिंधो को चिता को तरख खॉबना 
! ओर सेरिंधो का आसू बहाते हुये चारा तरफ़ देखना 
| ओर अकस्मात एक अजनबो साधु का एकू 
मोटो सा द्ररूत का टहना कन्ये पर 
उठाये आते,दिखाई देना | . 
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9३३. क्‍ आय्य सगीत महाआरत 
[ससम शेतानो ! 
नबागत--(गरज कर) छरे. बेइमानो। खुन(रसम 
तुम ने यह बिचारी निदोष स्त्री बयों पकड़ी है ? षयाः | 
तुमने कीचक की गोत से भी कोई रिक्षा नहीं पकड़ी: 


ofr 
उ क जा अन्यक आना उ PT Te tart 


, की 
“ है, सैरिश्री को बुरी नज़र देखने पर एक केक के 


मौत आई है, अगर इस का बाल भी बीको हो गथा, 

- : तो समसक्षो कि सारे: विराट की सफाई है। 
बौचक का भाई-तुमे यहां. किसने बुलाया दै, जो ख़्वाम- 
साइ भाकर शोर मचाया है, स्वांग तो देखो बया 
-:बहरूपियों का सा बनाया है। जा बावा आ,'८इमें यहः 
लाल पीली प्रांखें न दिखा कहीं भोर जाकर मांग खा |, 
नवोगत--बेहतर है कि तुम इस स्त्री को छोइ दो, वरना 
तुम्हारी खोपहियां ढूँढे न पोयंगी, ओर एक की जगह 
मकर चितायें बन जायेगी । `; . | `: 
कीचक का भाई--हो हमें तो ऐसा समुरं लिया, गोया 
। : थुद का निवाला, झाया है कहीं का चितायें बनाने 


हि 


. पीला-। भवे मुस्टंडे धूत ! तुझे इमारे काम में | 
दखल देने. की वथो ज़रूरत चल २ घमण्डी बृवने रे 


पाखणडी'। ` 
दृसरा-इस झुर्टंडे को 'फोरन गिःफृतार करलो आर 
इसकी चिता भी:पास ही तंय्यार करलो। ताकि इसे 
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इसः ग्रुस्‍्तांखी की सज्ञा मिळे, और सेरिन्धो को 
हिमायत का मज्ञा मिळे । 

/ नवागत-( एक आदमी का सिर फोड़ कर ) पेशतर इस के 
कि तुम पुसे गिरफ्तार करो, बेश्तर है कि.सौ पचास 
चिंता ये और तय्यार करो। ताकि में तुम्हें आसानी . 
से जला जाऊ र जल्द दी अपनी -मंल़िळे मकसूद 
को चला जाऊं । 

[ -.नचागत साधू का बृक्ष की टहनी से एक एक की 

मद्स्मत करना, कइयों का मरना कइयों का 
जखमी होना ओर बाक्नियां का गिरते 
पड़ते शहर को भागना और साघु 
का खेरिन्धी की मुश्के' खोल 
कर भाड़ियों में अदृश्य 
दो जानो ] 
, सैरिन्ध्री का गाना 
जे--[ गुजर गया जामाना गले लगाये इए ) 
शुक्र है टल गई पक पर यह बला आई हुई । 
रंज ओर गम की घटा सिर पे मेरे छाई हुई ॥ 
१; चन्यवाद आप काः किस यु इ से करूं परमेइवर । 


तेरो इुद्रत ही अड़े वक्त में सहाई हुई॥ | 
M 28 
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कोई भी युम को सहारा न नज़र आता था | 


दीन और दुखिया ज़माने की में सताई हुई ॥ 


तेरी कृपां से प्रभ घुकको मिल्ला यह जीवन । . 


मैंने तो जीने को उम्मेद थी मिठाई हुई ॥ 
आप ने रक्षा. करो मरे घमं की हरदम । 
रो शक्ति से प्रु मौत से रिहाई हुई ॥ 
शुक्रया तेरा करे क्या हे ज़बाँ की ताकत । 
अनुग्रह तेरी रोम रोम में संमाई हुई ॥ 


' में नहीं कहती कि मेंने नहीं कुछ पाप किया । 


मुझ से अपराध हुआ तुक से फिर भलाई इई ॥ 
सारी दुनिया के लिये होवे यहद शिक्षा दायक । 
महाभारत तेरी “यशवन्वत्तिह”” बनाई हुई ॥ 


सातवां-सीन 


महल | 
राजा विरार ओर रानी सुदेष्णा 


राजा--प्रिय जो | आज तो बड़ा ज्व हुआ और 


बहुत ही बेढव हुआ। 
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रानी-हां महाराम ! किसी का क्या वस चलता दे, जो कुछ 

रोता है वह होकर ही टलता है | इरे २ मेरा कीचक 
् सा भाई यों जवांनी की मोत मरे । 

शाजा-तुप एक कोचह को रो रदी हो ओर उप्तो को मोत 
से इतनी व्याङुल हो रहो दो, मगर आज तो न मालूप 
कितने कोचक मारे गये, आर तुम्हारे वाङ्गी के 
भाई भी मोत के घाट उतारे गये । | 

शनी-[ सिर पीट करं ] हाय हाय में पर गई, आप को वात 
सुनकर तो पेरी रूह परवाज्ञ कर गई, यह आपने क्या 

कहा, क्या मेरा कोई माई भी जिन्दा नहों रहा, हाय 

हाय ऐसा गजब आरिर उनको मोत का कोई स्रव १ 

राजा-जब तुम्हारे भाइपों ने कोचर को मोत का बरला 
लेना चाहा, यानी सेरिन्धो को फ्रीचऋ की लाश के 
साथ ही जला देना चाहा वो सरिन्धी ने वावेला मचाया, 
इतने में एक अगड़दुत्त साधु न मालुम कहां से निकल ` 
आया, उसके कन्ये पर एक वड़ा भारो हृज्ञ का टहना 
था, बस तेरे भाइयों का सेरेन्पो को चिता के रोब 
जलने के लिये कहना था हि उसने मार २ कर सब 
का कचूमर निकाल दियो ओर एक २ फो पकड़ कर 
चिता में डाल दिया । 
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द दद केश जान हिया, कि यह भी सैरिल्धी के गमथो / के गन्धवों ४ 
. की कारस्तानी है, इसलिये अब उसे घर-में रखना 
सएवत नादाना है, क्योंकि अंगर इम भी उसको किसी .. 
कामं काज के पुताल्निक कहेंगे, तो उसके गन्ध तो: ” 
हमारी जान ही लेकर रहेंगे। 
राजा-यह गन्धे कोन हैं ? = 
रानी-से रिन्ध्री ने धुक से कई वार कहा है, कि पांच गंधर्व 
खुफियो तौर पर मेरी : हिफाजत करते हैं और उन: 
. “की ताक़त के आगे बढ़े २ शूरवीर पानी भरते हैं । 
राजा-वह और भी खरबी हुई, गोया हमारे घर में सेरिन्धी - 
की ही नव्याबी. हुईं, आखिर वह दासी है, इम उसे 
सो दफा कहेंगे, इज्ञार दफा घमकायेंगे-बस उसके. 
गंधव तो इमें नोच २ कर खा जायेंगे । इसलिये उससेः 
कह दो, कि यहा से किनारा करे, ओर जहां उसका 
: दिल चाहे अपना शुज्ञारा करे । 
रानी-वेशक अब तो मेः उसे एक: पल भी न रहने रू गही. 
- और यहा से. निकाल कर ही दम लूंगो |. 
राजा-मगर उसे किसी हिमत अमली से निकालना और 
= -ज्यादा. जोर या दवाव न डालना, क्योकि ज्यादए 
मजबूर करने से वह ज़रूर बुरा: मनायेगी' और अगर 
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गंघवाँ तक खबर पहुँच .ापेगी,.तो एक नई बला और 
इम पर आयेगो । 


[ राजा चला गया] 


{रानी सुदेष्णा अपने भाइयों को याद में विज्ञाप कर रही है ] 
` नोहा [ सोहनी ] 


कोनःकहेगा दाय अव बहिन सुफ को 
में कहुंगी किस को पुकार भाई 
"मिटा निशान आज साई बाप का भो 
किसे मिलुंगी सुजा पसार भाई ॥ 
बाग इरा भरा मेरा उजड़ गया, 
सारे छुट गये ऐश बहार भाई । 
रुमे किसो भी घोट का नहीँ छोड़ा, 
घका दे गये बोच मंकघार माई॥ 
कोन आयेगा मिलने घर बाप के से 
॒ किस से पूछुंगी में खबर सार माई। -:- 
. "किसे कहूंगो' माई में मां जाया, 
कोन. वहिन कह करे प्यार भाई ॥ 
सरो. भावें विधवा; अनाथ हुई, 
केसे जिन्दगी - सके . युज्ञार. -माई-। 
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छ्विसे देख कर करगी सबर हाथ, 
मरें टकर दीवार से मार थाई॥ 
जिन्दा एक भी होता तो नाम रहता, .... उजेओे 
पेरे बाप का बीच संसार . भाई । ५ 
चारों तरफ से चोड़ चोपट्ट करके, 
गये एक दम स्वगे सिधार भाई।॥ 
। नादक , 
सैरि०-बाई जी ! इस में शक नहीं,।कि हुआ तो आपके सा 
बढ़ा अनर्थ हे, मगर अब रोना धोना व्यथ है इसलिये 
सबर करो, ओर जहां तक हो सके दिल पर जबर' -- 
करो । 
रानी-शाय सेरिन्धी'! तुने मेरे साथ ऐसी अनीति करी, फिरु 
मी मेरे सामने आ मरी। : 
सेरि०-बाई जी ! यह तो आप की फ़िजूल सी बात है हैं 
क्या कर सकती हूं, और मेरी क्या ओक़ांत है 
शनी-यह बात भेंने निश्चय मानली है, कि तेरे गन्धनं 
ने ही मेरे भाई की जान ली है हमें तेरे गन्धो” का 
वक्त खोफ रहता है और जो कहता है 
यही कहता. है कि न सेरिन्धी यहां आती, न॑ कीचक 
की जान जाती; इस के अलावा तुने हर वक्त घर फें 
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रहना हुआ, ओर हमने किसी वक्तं तुभे सर्त सुस्त 
. कहना हुआ, ज़रा इम तुके डाटंगे, और तेरे गन्धव 
! ` तो छीकते नाक का्टेंगे। क्‍यों यह एवामर्वाह 
की राढ़ जगायें, न न्योते' न दो बुलायें, न किसी 
से झगड़ा न किसी से तकरार, भारी पत्थर को दूर 
हो से नमस्कार | जितना नहाया उतना ही फल पाया । 
इसलिये अब तू अपना कोई और जरिया घ्ुआश कर 
ओर कोई दूसरा ठिकाना तलाश कर । 


कसे रि०-आपका हुक्म सिर आंखों पर, मेरा दूसरे के 
घर परक्या जोर है, न सैरिन्धो ऐसी काम चोर 
या हराम खोर है, जिसकी खिदमत बजा लुंगो, 
वहीं दो रोटियाँ खालू'गी, मगर मेरी अजं तो यह ही 
है कि अब सिफ चन्द दिनों को वात और रही है 
शीघ्र ही मेरे गन्धव आयेंगे. ओर घ्रुझे खुद ही यहां 

से ळे जायेंगे । 
रानी-सैरिन्ध्रो ! तू इछ भो बात बना और कोई. बहाना 
कर, मगर सच तो यह है, कि अब अपना ओर 
ठिकाना कर, क्या मालूम किंस के घुदसे तेर 
निस्त कुछ निकल जाये ओर तेरे गन्धर्वो को 
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ख्वामख्याह धुएं का बहाना मिल जाये । 

सैरि०-पेरे गन्धव ऐसे ऋषमीने नहों जो ख़्वामज़्वाद लड़ते 
फिरें ओर बिलावजे किसी कै गळे पढ़ते फिरे, 
इमलिये केवल इसी कारण से युके घर से न | 
निकालो ओर बैठे बिठाये नई विपत्ति न डाखो 
बरना अगर शिताबी करोगो तो न सिफ मेरे लिये 
वहिक और न मालूम किस किस के लिये खराबी 
करोगी । 

रानी--आखिर कोई मियाद, कुछ दिनाँ' को तादाद १ `. 

सैरिन्ध्री -बस ज्यादा से ज्यादा दो इफ्ते के बाद । - 

रानी-अच्छा खर जहाँ इतना असे रही वहाँ दो इफते 
ओर सही । 


सरिन्धो का. गाना 
करूं शुक्र तुम्हारा रानी जो कर जोडू' बार बार; 

इर तरह यहाँ सुख पाया, नहीं ज़रा; भो कष्ट उठाया । 
मन माना पहिनों खायो, लुरो घर की सी बहार ॥ 

करूं शुक्र० | De 
में अगर्चे थी .एक दासो, नहीं यी. तकलीफ जरां सी। 
कभी रही न थूखो पांसो, ऐसा अच्छा था बव्‌ दर ॥ 
॒ - . करूं शुक्र० 
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झुक दीन को दिया सहारा , हंसी खुशी में वक्त शुझ्ारा । 
करूं खक्रिपा अदा तुम्हारा, हरदम चरणों पर निसार । 
करूं शुक्र ० | 

4 यह जो इछ हुभ्ा बखेढ़ा, नहीं इस में कसर मेरा । 

उसे समपराया बहुतेरा सेरा कया है अएव्त्यार ॥ 
क्रूं शुक्र ० 

जिप्त दिन यहां से जाऊंगो, युरिकल से कल पाउंगी। 

आए सदा तेरे गाऊंगी, फिर भी तेरो ताबेदार ॥. 
करूं शुक्र ० | 
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इरितन।पुर में दुर्योधन की चंडाल चोकड़ी 
नृतकाओं का गॉना 
धतज--( दवाय मुझे दर्दे जिगर {ने सताया ) 
शाह तेरा रुतषा हो दम दम सवाया । 
कोई कितना ही शेर, किया सब को ही जलेर ॥ 
भाग ईश्वर ने ऐसा बढ़ाया । 
शाहा तेरा० 
उद्य से अस्व तलक राज है चक्रवती । 
Et तरफ जाये क़दम कापती थर २ घरती।। 
६ एर वक्त यहां आन के पानी मरती । 
दो घड़ी मोत भी सन्घुख नहीं भती डरती ॥ 
कमी किसी सरकश ने सिर न उठाया । 
शाहा तेरा० 
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ग्यारहवाँ दृश्य ५४३ 


नाटके ` 


दुर्योषन-तेरहवां साल भी तकरीबन खतम शोने को आया, 
मगर पांडवों का इस वक्त तक कुछ पता नहीं पाया | 


कर्ण-पता तो पालिया, मेरे ख्याल में तो उन्हें .कभी का 


पशुओं ने खा लिया । 
दुःशासन-अजी र्याल का क्या काम है, अब पृथ्वी पर 
सिफ उन का नाम ही नाम है। 


ककुनी-जी इं ! अब उनकी वापिसो की उम्मेद करना 


शा 


महज्ञ नादानी है, हाँ ! अगर आपकी इन पर उपादा 
ही मेइरवानी है, यानी अगर आपको आंखों में 
कुछ फालतु पानी है, तो उनके लिये दो चार आँसू. 
टाल दो, मगर उनकी ज़िन्दगी का ख्योल्न तो दिल 
से बिल्कुल निकाल दो 

दुर्योषन-बिलफज मुद्दल अगर बह न भी झुये, ओर ड़िन्दा 
ही हुये तब भी हमारे लिये क्‍या फिक्र को बात 
है, चूँकि एक असे से उनकी भीख मागे हुये टुकड़ों 
प्र बसर औकात है। जो मनुष्य पेट से भूखा मरे 
उसकी क्‍या ताकत है कि -वह दुश्मन का घुक़ा- 
बिला करे | 

भीप्मपितामह-तुम किस खयाल में हे, जरा अफल के 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४४४ आर्ये संगीत महाभारत 


7 7 rE 5S अतम॥#मिक, 


नाखून लो, पांडव ! ओर उन्हें पशु खा ल, शस्र 
तुम्हारा खयाल दुरुस्त हो, तो इम मू'छ कराल ।. 
'कण-झाप का मंतक भो अग वाहियात है, भला इस में 
आइचय को कोनसी बात है ? -. (R 
ु्योषन-( कर्ण से ) जी तुम इनको तो इन-के हाल परही 
रहने दो, जो कुछ ये कहते में कहने दो, आखिर उन्न 
को मो तो तड्रोन्ञा है, थान जिन्दा हैं, कल जनाज्ञा है । 
=¢णाचायं-(भोआपितामह से) जिसके मिद्ात् में इनी खुद 
पसन्दी है, उसके प्रुंह लगना कहां को अक्लमन्दी 
है, भाप इस ज्ञिकर कोही जाने दो, झर. इन्हें 
अपनी मनप्राती खिचड़ी पकाने दो |. .. Y 
एक जासूस-परहाराज ! जमोन का चप्पा २. छान मारो, 
एथ्वी के गज़ बन गये,फिरते २ पामरों छल्ननी. होगे, 
पहाड़ खोद डाळे, कुरो में जाल. दाल लिये, क्या. बश्ती 
आर क्या विपावोन, क्या ज़मीन और क्या. आस्पान, 
` -गरञञक्नि जहाँ नहों करना था; वहाँ तलाश कर लिया, 
232 ह a को सत्पानाञ्च. कर -लिया,. मगर -के 
Fa र्‌ $ नहों पाई, आखिर मायूस 
३, य. च ब ^ का 
१ पे दण बहा में हो. निवास है।।.... 
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दुर्योधन का गाना 

बहुतः पुशाकल से निकला है, जो कांटा दिल मे: झटका था । 
हुआ में वेफ़िकर उनसे कि :जिनका युझफो खटका था ॥ 
शुक्र है कि रवीबो कषी ठिकाने लग गई मिट्टी ॥ 


जो . मेरे सामने मरते तो यह भी एक लटका था॥ 


नहीं आते थे मरने में वहुत में कर चुका कोशिश | 
जइर भी दे चुका था आर दरिया में भी पटका था॥ 
बहुत दिन .तक उठाया था ज़मीं व आस्मां सिर पर | 
काल भी तो बहुत दिन से न उनके पास फटका था ॥ 
में मरता था न जीता था ज़हर के घूट पीता था। 
शुभे ही दै. खबर कि में कहाँ जा २ के मटका था॥ 
में अपने आपको बस आज से ज़िन्दा समझता हूं। 
आभ्री तक ज़िन्दगी ओर मोत के दरम्यान लटका था 
नहीं .संसार में उन का रहा नामों निशां बाङ्गी। 
दिया, मेंने उन्हें बस एक मामूली सा झटका था॥ 
नादंक 

शुक्र है परमेश्वर का इन कम्बख्तो की मिट्टी ठिकाने 
लगी, यह. खबर : सुनते ही ज़रा शान्ति सी आने लगी । 
आज से नींद भर सोऊ गा ओर पेट भर कर खांऊ गा, 
अब. किसी. बेरूनी दुशमन का. खयाल तक भी. दिल में न 
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लाऊंगो । वह भो अपनो सो अश्लमन्दी में मोत को बग त 
में दबाये फिरते थे, न मारे मरते थे, न ढरोये डरते थे, 
गोया दूसरे लफ्ज़ों में खुदाई का दावा करते थे। आहिर ५. 
मरे मी तो ऐसी बुरी मोत मरे कि परमेइवर किसी हुश्यद 
के साय ऐसी न करे, इत्त तुम्हारे अभिमान की ऐसी तैछो, 
भौत मी मिली तो पापियो' जेसो, चलो जो कुछ हुग्रा अच्छा 
हुआ, इन बातो पर ढालो खाक, खस कम जहान पाङ | 
सुशर्मा-हाराज ! जब तक्गदीर अपना रंग दिखाती है, तो 
खुदाई भो इन्सान का पानी भरती है, यह ओर खुश 
खबरी सुनिये कि विराट का मशहूर सिपह सालार-- 
यानी राजा विराट का साला किसी अज्ञात मनुष्य 
ने रात को कतल कर डाला, अब विराट की सल- 
तनत बिल्कुल सूनी है और आप की तरक्की रात 
चोशुनो ओर दिन दूनो है, यानी हर तरह आपको 
चांदी है ओर अगर ज़रा हिम्मत करो तो विराट 
को सलतनत आप की ज़र खरीद बादी है । 
दुयोधन-वाह बाह चुपड़ी और दो दो, में कहूँ नहीं नइ? 
नह क्ेल्लों लो। यह है तक़दीर चढ़ी को बाते 
' खुशी के दिन ओर जशन को राते । कहां तो वह 
दिनि थे, कि खाना पीना. भो हराम, कहाँ : ये दिन 
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कि चारों तरफ से खुशी के पेगाम । पाण्डवों की 

मोत के साथ हो साथ कोचक को मोत की खुशखबरी 
eC थी वड़ी मारी है, हस्तिनापुर का तो में अकेला 
` मालिक हो ही गया, अब विराट को सल्तनत भी 
यक्गीनन इमारो है | 


हसरा प्ीन 
राजा विराट का दरबार 


नृतकाओं का गाना 
ह तज़े--( राजा जोबन बरसन लागो ) 
राजा तोरा यञ्च जग छाया रहे जुग जुग क्रायम तरत ताज, 
| राजा तोरा यश० 
चहुं ओर में टोर टोर में चमके दमशे, 
नाम आपका राजन्‌ पति महाराज | 
फतह आपके कदम चूमतो रहे, . 
साथ इरपल हरदम बजे नक्कारे ॥ 
सदा द्वारे किड़ घम, किड़थम, किह किड़ घम, 
ज्ञानी दानी शोर लासानी अधिराज पद पाया । 
राजा तोरा यशज्ञ० 
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केही चमके ताज कहीं ' दमके राज, | 
सब सिद्ध कॉज शो महाराज सब आके आज ॥ 
: “होकर मोहताज यहां दें खिराज तब रहे ला, 
मजो सारी नर और नारी करें निछावर तन मन घन ।/ 
धन्य २ हो क्षत्री तुभ धन्य हो क्षत्री छुल भूषण, 
धार २.'यशवन्तसिंइ' ने थी तेरा यश गाया है । 
राजा तोरा यश० 
नाटक 
चोबदार-पृथ्वीनाथ | शहर के बहुत से घोसी दरबार में 
फरियाद लेकर आये है, न मालुम वे किसने. 
सताये हैं । {2:3 ERS yd 2 : r 
राजा-अम्री जाओ ओर उन फ़रियादियो' को हमारे सामने 
लाथो । RE 43४ 
[ वरबान जाता है और घोसियों को साथ लेः | है| ; 
ह न है दि ल कर आता है | 
हमरो बहुत भयो न 
पक ढक से 7 न बड़ी घमसान |» “ 
For 
ऐसो है गली बारी बी बावरो 
लाल लात | 
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डाल. २ .तीर कमान, हमरो बहुत ० 
/' काइ को मार डालो युडवा को. तोह तोड़, 
° ` ` काह को घायल कियो शीश्च वाको फोड़ फोड़ । 
` `” हछोह छोड़ भगे: मकान, हमरो बहुत 
ढोर कोई छोड़ो. नाहीं छीन लियो एक एक, 
ऐसी मार मारी चेन पड़त नाहीं सेक सेक ॥ | 


देख २ भये हैरान, हमरो बहुत० 
नाटक 


महाराज दुदी है, आज तो हमरी घुरी दुर्गेति,भई है, 
मार २ कर खाल में असवा भर दयो ओर हमरा .सगरा 
ढोर ज़बरदरती छीन लयो । 
राजा-वह है कोन बेईमान, आखिर कोई पता निशान ! 
घोती-महाराज हम कहा जानत हैं कि कोन हैं, इमरे तो 
माई बाप तोन हैं । | 
ए नवागत-महाराज ! ग़ज्ञब हो गया, वही अइसान फरा- 
. ,मोश सुशर्मा फिर आफत मचा रहा है ओर आपकी 
& `. मजा,को लुटता चला भा रहा है। 
घोसी-हा महाराज ! याद्दी सुस्मा, याही सुसर्मा। बस 
; । हमरा. मी यादी -चोर है भोर याके पास ही हमरो: 
सगरा. ढोर है, सुस्मा महाराज सुसमा । | 
29M 
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दी फिर भागई होश, खर भमी फोज तेयार : करता 
. हैं ओर इस बेईमान को गिरफ्तार करता हू | क्‍ 
गेग--प्रहारात्र का फिकर करना बेकार है; अगर कीचक / 
। नहीं तो यह सेवक सिर फुरोशी के लिये तय्यार है 
पिफु महाराज के हुक्म का इन्तज्ञार है। 
राजा-जब ऐसी खतरनाक रतः है, तो हमारे हुक्म के 
इन्तज्ञार की क्या ज़रूरत है, फोरन प्रभी जगी बिशुलल 
[ - बजाओ भोर अर्दी अपनी फोज सजाओ ।-. 
| सुशमा से मुठभेड़ | 
राजा-(क्षलकार कर) ओ वेशम प्रधर्मी ! इत कदर वेशी! 
` बुज्ञदिल्, तुझे क्रितनो दफा पकड़ २ कर आज़ाद 
किया मरार तुने मेरे अइसान को इस तरह याद किया । 
सुशर्भा-बह दिन गये, उन पिछली बातों को भाड़ में डालो 
` अब तो प्रपनी नान बचाने का कोई और जरिया 
निकांलो, र में पांव लटक रहे हैं दो चार साँस न 
_ मालुम कहाँ अटक रहे हें | अजी जनाब वाला अइ > 
रां ` इुलाधो कहाँ है झप का साला । SHB = 
न=, तलवारें' कर ) श्रो! जीच्च ः 
तुरे ल तो नो ne 
'आती;  बजाये इसके क्रि 
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तू मेरा उपकार माने: ओर, मेरे अहप्तान को जाने: 
उल्नटा सिर पर चढ़ा भ्राता है, अन्न देखता ई कि 
कितने तीर चलाता है.। ; 
-सुञ्चर्मा-( कमन्द डाल कर ) धरे पीरफरतुत, बस देख ली 
तेरी करतूत भ्रव फिजूल्ल हेकही न जताभरो) जरा! चल 
कर केद खाने की इवा खाओ | : 
[ सुशमो राजा विराट को क्रेद करके ले गया ] : 
' अग-पल्लू ! अफसोस है कि तुम्हारी मोजू दशी में राज 
कैद हो जाये और तुम्हारा खून इस क़दर सफेद 
छ जाये, यदी तो नमक इल्लाली का वक्त है श्रमी जा 
ओर फोरन अपने मालिक को कैद से छुड़ा कर लाओ | 
अल्लु-( एक दरएग उखाड़ कर ) ग्रमो जाता है; न सिफ 
राजा को श्राज्माद कराता हूँ बहि# सुगर्मा कोः भी 
गिरफ्तार करके जाता हूं । FD [ 
` आग-्यह कपा खराबी करते दो भोर कडज्ञ-अडा-वक्त ही; 
ज़ाहिर होने की शिंता्ी करते हो इस ट्ष को तो 
£ . ग्रही डालों ओर कोई इसरा शस्त्रः उठालो।. ) > 
अल्लू--बेशक अमी कुछ दिनों : तक इम को ओर पोशीदा 
रहना है मगर यह तो एफ: पिल्कुल मामूली, से दद्ध 
का टहता है। उक शा छाक 7 
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| मम+नतुम्हारे नजदीक थह बृत्त का : दहना है, 'मगरं' देखने 
| । वालों ने तो तुम्हें भीम ही कहना है । 
| मल्खू-( तलवार उठा कर ) बस एक : तलवार : काफ़ी है 
| घोर सुशर्मा के लिये इस का एक ही वारं काफ़ी है। 
। [ सल्ल का जाना ओर राजा विराट को आजाद्‌ 
| ओर सुशर्मा को गिरफ्तार करके लाना ] .. . 
बल्लु-सुशप्रो हाजिर है, फरमाइये इस को कमा दणड देना 
।- चाहिये? ., ` 
| मंग~अगर्चे ऐसे अहसान फरामोश के. साथ किसी ` द्विंस्म' 
की रियायत;करना सख्त बेइन्साफी है, मगर इस वक्तः 
इस के लिये इतनी सज्ञा काफी हे, कि इस को 
कान से पकड़ कर दस दफा उठाया -जावे आर दसः: 
दफ़ा ब्रिठाया जावे।' : ` 
मल्खू-भला यह भी कोई सगा है ! 
| भग-हां. दुश्मनः को कत्ल करने की निस्त घाज़ाद करने :: 
) में मञ्चा > psf: 
मल्लू-( सुशमा काःकान प्रक कर ) जरा. ख - 
भरः अपनी कवायद परेड | दिखाहये । के | ब | 
£ मल्लू का सुशांमां. को कान पंकड़ कर: उठाना बिठाना' 
र लात मार कर आजाद्‌ क्र देना, ] 
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बारइवाँ दृश्य 


राजा वराट का महत्व 


रानी सुदेष्णा ओर उत्तर. कुप्रार 


. ( उत्तर कुमार का गाना) 


घेर लिया ० 


घेर लिंया०:. ` 


पिता चले गये हवा मुझे बिपत में डारा री। 


गब क्या करू इलाज नहीं बस चले हमारा रो ॥ 
घेर लिया० 


-नही भागते बने न बैठे ' चले गुज्ञारा री। 
छो चले घर बार भोर कुछ चले न चारा री ॥ 


" »घेरक्षिया० - 


'कुछ तो दो मशवरा करूं में क्या वेचारा:री। 
कुछ तो अपना फिकर मुझे कुछ फिर. तुम्हांस रो ४ 


- विर दिया ० 
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रं लिया विराट भाज दुष्प्न ने सारा री। 
पहिले तो दुश्मन ने छापा उधर से मारा री ॥ .... 
` अब घ्रागया इस तरफ बजाता हुआ नकारा री । £ 


ख़बर नहीं इ तरफ कोन जीता या द्वारा री ॥ 
नहीं हाल मालूम मरे या दुशप्रन मारा री। 


छु आय्य संगीत महाभारत 


RRR rr ् परः I I EP पक .+2म>+५«+नन्‍थ ~ < की SI 


मादक 
'माता जी ग्रज़्ब हो गया पिता जी को युद्ध में रुका 
छुआ देख कर दुश्मन दसरी तरफ से चढ़ा भाता है और 
दमबद्म विराट की तरफ बढ़ा आता है, गोया दुश्मन पहिले 
से ही इमारे लिये सामान बंग तय्यार कर रहे थे ओर सिफ. 
पाया कीचक की मोत का इन्तजार कर रहे थे । सरूत 
हेरान हूँ कि भव कया इन्तज्ञाम करूं ओर किए तरफ़ रे 

दुश्मन की रोक थाम करूं | है 
सुदेष्णा का गाना (टोडी आंसावरी ) 


७ बेटा क्यों हो रहे हैरान; | 
ऐसी बातें करके चत्रीकुल की करो न हान । 
| घेरा यों ० 
नहीं इष पीता बच्चा तृ. नहीं बालक नादान । 
नहीं इष के इटे फिर तु किस दिन होगा जवान । 
बेटा क्या ७ है 
कभी इद बालक नहीं होती चत्री की सन्तान । 
” ` यों डरता है गोया उधारी लेकर या जान... 


बेरा क्यों ० े 
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` - >कापरपन को छोड़ो बेटा उठाओ तीर कमान | 
` . ले$र अपनी सेना जब्दी पहुँचो बीच मैदान ॥ 
¢ बेटा क्यों ० | 
गे मेरी जान ही तुप हो तुम ही मेरे प्राण 
लेकिन इतना तो नहीं प्यारा जितनी प्यारी आन॥ 
बेटा क्यों ० 
ऐसी तेग चलाओो रण में मच जाये घमसान । 
या दुश्मन को जीत के भ्राना या होना बलिदान ॥ 
बेटा क्‍यों 
& नाटक | 
| बेटा ! मेरे पास आकर भासू बहाने से क्या फ़ायदा 
है दुश्मन का हमेशा यही कायदा है, कि जिस तरफ़ सें 
मैदान खाली पाता है उसी तरफ़ से बढ़ा आता है मगर तु 
यह मर्दानगी दिखलाता है कि दुश्मन से डर कर मेरी गोद 
में घुसा आता है गोया दांत निऊक्षवाकर दूध पीना चाहता 
है । मेरे बेटा ! बहुतेरे दिन गोद में लेटा अब भी शायद 
इसी उम्मेद पर आया होगा मगर याद रख रि धब तेरे 
सिर पर मेरे हाथ का नहीं बल्कि तलवार का साया होगा । 
उत्तर कुमार-माता जी ! मुझे इतना अनुभव कहां हे , 
: कि इतने टिड्डी दल का बुकावज्ञा करूं । ` 
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रानी--अनुभव मेरी गोद में बेठने से नहीं बल्कि रशभ्रति 


में जाने से होगा होसला तलवार को कमर में 
बांधने से नहीं बहिर मैदान में चलाने से होगा । 
उत्तर कुप्रार-अफूसोस कि आप युके जान बुकर मोत 
इ पे .डालती हैं, कपा माताये इसीलिये' अपनी 
सन्तान को पालती हैं । 
रानी का गाना छ उठे 
कया तुफेजना था इसी दिन के लिये, 
दुः उठाये प्रुफ्त में किन फे किये । 


. सुइ न देखूँगो में इस लाद का, 


सामने आना न एक क्षण के लिये ॥ 
मागा भागा थाया मेरी गोद 

गोद चाहिये तुझ से कमपिन के लिये 
नाम मेरा उपने रोशन कर दिया, - 
थे कष्ट मेंने थे सहे जिनके ख़िये ॥ 
मि् गया हक़. परवरिश का सब मुझे. | 

मैंने तो ये दिन थे गिन २ के ल्लिये। 


पालने झूलेगा मेरा लाइला, 


डाल .दो झूला. कोई इनके लिये ॥ 


अरे बुज़दिल भगर यही दिलेरी.. दिखायेगा ठौ 
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यह राज भाज न गथा, ,कल जायेगा । मला दूसरों हे 
भरोसे पर तु इसे कत्र तक बचायेगा, भफसोस कि मैंने 
तेरा नो महीने तक क्‍यों बोझ उठाया, ओर तुकको जन 
` कर अपनी कोख को मी दाग लगाया, ऐसे नाज्ञायक बेटे 
से तो बेटी जनती, तो किसी के घर की शोमा तो बनती, 
हाय, हाय, ऐसी बेहयाई ! तिलेउज्न ! तुके. गेरत नहीं 
आई कि तेरा बृढ्टा बाप तो इस भतरस्था में तलवार पकड़ 
'कर लहे भोर तु दुश्मन से डर कर घर में आपडे । 
उत्तर कुपार-मैं आया था मशवरा लेने, भाप लग गई 
क वाने देने, ख़ोफ़ या डर का तो युक बिर्कुल भो शान 
' गुप्तान नहीं, मगर सुशकिल्ञ यह है कि इस वक्त मेरे 
. पास कोई काबिल रथवान नहीं, . मेरा सारथी पिछले 
साल कढ़ाई में मारा गया, बाक़ो ऐमे हैं, कि जित 
से घोड़े का लगाम भी नहीं सहारा गया । 
रानो-यह तो वदी बात है, हि न नो मत तेज्ञ होगा, न 
-राधानाचेगी, न षह सारथी. आयेगा, न तु सुक़्ा- 
% बिले पर जायेगा, भरे बावले ! यहद तुने क्या वेढङ्गो 
बात कहो, भगर वह सारथो नहीं, तो. दूसरा सही । 
सेरि०-यद्यपि मेरा दरम्पान में:.बोलना दखल. दर माळ 
लात है, क्योंकि यह आप की झआपप्त. की बात है 
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` लेकिन कह ही देतो हुँ, किं इतनी सो बात के लिये 
रगइा करना बेसूद है, अगर सारथी ही की ज़रूरत 
है, तो वह प्राप के घर में मोजूद है। > 
उत्तर ङुप्रार-क्या नाम | 
सेरि०-बृइन्नल्मा । 
उत्तर कुमार-बुइन्नल्ा हीजड़ा ? 
सेरि०-हां वही हीजड़ा । 
उत्तर ०-वाह २ बृहन्नज्ञा को तुमने एक ही कही, भव तो 
कोई कसर हो नहीं रही, जब बन्ला ही जढ़ा मेरे साथ 
है, तो फिर तो बिलाशक मैदान इपारे हाथ है, अरीः 
वेअक्ल ! वह मैदाने जङ्ग है,या राग व रंगकी महफिल १ 
सेरि०-उप्तके हीजड्रायन पर न जाइये बिक कोई मोका 
` देकर उप के जोहर ुलाइिज़ा फरमाइये, है तो ही जहा; 
मगर वैसे बड़ा दिले! शोर बांडा है और उप ने 
बहुत सी लड़ाइयों में अजुन का रथ हांका है, अब 
भाप अन्दाज्ञा लगाले, कि जो मनुष्य ऐसे शूरवीरः 


की रथवानी कर सकता F वह आपके लिये कयाः" 
कुछ आसानी कर सक्ता है। 


उच्चर ०-मेरे ख़याल में तो एक होजड़े से ऐसो उम्मेद 


रखना बढ़ा झइचर्य है। 
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रानी-मगर उस को बुला कर दरियाफृत करने में क्या हज 


हे, मुमकिन हे इस की बात सही हो | 
उच्तर- आशर्यं है, कि तुम भी इसकी शां में हां मिला रही हो । 
रानी-सेरिः्री ! तु जाकर वृह्न्नला को मेरे पास भेज दे । 


' सैरि०-बहुत बेहतर | 


बवृह्नला--अय मेरी सरक।२ में हदके में बलिह्षार, इस नाचीज्ष 

बे तमीज्ञ, मख़न्नस हीजड़े को केसे याद फुर्माया ! 
रानी-बृहन्नला ! इस वक्त निहायत खतरनाक सूरत है, इसलिये 
रा जकुंचर को तुम्हारी सहायता की सख्त जरूरत है। 
बृश्लला--अय्‌ तो हके वया इन्कार है! बन्दी इर तरह 
ताबेदार है, फर्माबरदार है, जानिसीर है, आप की 
नमक रवार है; खिद्पत के लिये तेयार हे, अगर 
कुचर जी के दुश्मनों की तबियत: कुछ नासाज्ञ हैः तो 
चुमे गाना सुनाने में भी क्या एतराज्ञ है? उपरी, 
टप्पा, गजल, कच्वाली, सोरठ मैरी, पचे, भोपाली, 
सारङ्ग, ब्वा देश, वेदार, दिन्डोल, दीपक, मेघ, 
मल्हार, ग़ज्जेकि जिस . ङ्गिस्म के राग रागनी सुनने 

को दिल चाहता है, बन्दी अभी सुनाता है । 
रानी-बृहलला ! यह सम्रय हंसी दिछुगी का नहीं दै, ' बर्फ 
तुमे किसी खास मतलब के लिये बुलाया है । 
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-बुहज्सा-अय कुड :बात तो युँह से निकालिये, जो इळ 
कहना है, कट पट कह डालिये । | 
-रानी-शायद्‌ तुके मालुम होगा, कि विराट पर दुश््न 
, चढ़ा भाता है, इस: का .ब्रुक़ाबिला .करने के किये 
उत्तरकुमार को एक लायक रथवान की ज़रूरत है; 
सेरिन्धो की ज़बानी मालूप . इभा है, - कि तुम इस 
"फ़न में पूरे मश्शाक़् हो, यानी . रथवान के काम में 
पूरे ताक ओर शोहरे आफ़ाक़ हो, तुम्हे सिफे इसलिये 
बुलाया है, कि इप आहे वक्त में हमारे . काम आओ 
` और, उत्तर कुमार के साथ युद्ध में जाओ |] 
ह ू दुद्वाई,आपने यह क्या बात फुर्माई भल्या ' 
जहाँ ने कहां २ त ; र्‌ फः 
'रानो-पा तो से र्र त प ता शा भ 
इहनला-गां यह बखेडा वही फैला गई उरलू की दुम्। 
रानी-मेरा तो ख़याक्ष है, रि उसका कहना विर्कु सही दोगा । 
' इहनता-खर उने जैसा देखा है, वदी कढी दोगा, शायद 
` : बन्दी कभी अशुन का रथवान रही होगा । 
उत्तरहयार-बस तो शब बातों २ में वक्त न संबाधो, जरंदी जाकर 
रथ तेयार कराओो भर फौरन अङ्गो दिशी बाधो । 


“` [ बृहन्नत्ना का तर्षण रथ तैयार करवाना. 
प ओर उत्तरंकुम्ा | 
चे लेकर फौरन मैदान में चनाः]. > 
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तासरा सान 
मैदाने जड़ 


` छचरङ्मार-भरे बाप रे | इस कद्र कसीर तादाद ! 


बृहन्नला-कयों अभी से आ गई नानी याद्‌ ? 
उत्तर०-परमेश्वर के वास्ते रथ वापिस छे चलो, मेरी तो . 
मारे द६शत. के जान निकली जाती है । 
बृह ०-भरे कुक कलंक | तुमे. इस क्रिस्म की बातें करते 
हुये शर्म नहीं आती है, अगर यही हिम्मत "थी तो : 
घर से क्‍या करके मारने को आया था ओर घुमे 
काहे की साथ लाया था, भलामानस हे; तो सीधा हो 
ले, ख़बरदार यदि तूने शस्त्र खोले । कट 
उत्तरकुमार और बृहज्नक्ञा का सम्सिज्षित गाना 
उत्तरङुमार-- 
रहम कर रहम कर तू मेरी जान पर। 
न कर जुस्मं तू: सुक से . नादान पर ॥ 


शदभला- ई °> : 
[ झर कायर:तुमे कया हुंभा: है मरम। ` 
नहीं।भाग कर नाते. आती शरम ॥ 
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उत्तरङुमार -- 
नहीं मेरा आगे को उठता क़दम। 
सैं भागे हुआ पहुँचा युल्के अदम ॥ 
चहनतला-- 
झे साफ़ होता यह प्रतीत. है। 
 _ कि इप युद्ध में तेरी ही जीत है॥ 
उत्तरकुप्रार— 
में वाज़ भया इस जीत ओर हार से। 
मेरी जान जायेगी इक वार से ॥ 
चुइन्नज्ञा- कि 
न अपनी ज्रां पे तू ला यह जिक्र | | i 
न कर जान अपनी का सुतलक फिक्र.॥ | 
उत्तरकुमार 
छरे हो रहो है बोझ एक एक घटी । 


बला वेरी जाने तुके क्या पड़ी ॥ 
चृहत्रला— 


अगर तुझ को लड़ने से इनकार है । 


तो तु है इधर मेरी त | 
ला < 
उत्तरकुभार--- र 


न होगी ख़तम यह गरः ओर मगर । a 
अन्यालभपना रअ में तो जाता है. घर्‌॥ | 
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 चुहचनला- 
मला भाग कर जायेगा तु: कहां | 
| बना दूँगा में तेरे टुकड़े यहां ॥ 
< उत्ताकुपार-- ` 
तुके युद्ध करने की मस्ती चट्टी । 
मुके मोत दिखती है सन्सुख खही ॥ 
बहनला[--- 
अगर तुमको इतनी ही प्यारी थी जां । 
तो झक मारने को था थाया यहां ॥ 
उत्तरकुमार 
मुझे इस जगह पर नहीं था मालुम । 
कि है पास दुश्मन के इतना इजूम ॥ 
बन्‍नता- 
तु बातें बनाता था इतनी वहा | 
यहां भाते ही झआ गई याद मां ॥ 
' उत्तरकुपार-- ire 
kK प्ररे से नहीं: जाता बिल्कुल खड़ा । | 
॒ अरी मेरी मय्या मरा में ।मरा; ॥ 
नाटक” 


उत्तरङुमार--वृहन्नला ! परमेश्वर केः वार्ते मुझे! वापिस ले 
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चल, हुओ तो वेस्ते ही कपकपी चढ़ी जाती है, ओरः 
सामने खड़ीं मोत नज़र आती है। ' 

बृदला-ओ बुज्ंदिलं ! तूने: अपनी शरम, -गेरत तो खोई, 
मगर साथ में मेरी लुटिया भी इगोई, तेरे साथ क्रः” 
इऱ्पामरव्वाइ अपनी भी हंसी कराई, लोग यही कहेंगे 
कि हीजढ़े भोर लड़ाई ? ग 


उच्तर०-जब तु दर ड असकष ही हीजड़ा है, तो हीजड़ा कला ने 
में तेरा क्या विस जायेगा, हां भगर तु ज़्यादक : 
जिद करेंगा तो चने के साथ घुन भी पिस जायेगा | 


इहः-धरे ये भोक़ात घोड़ों की वागे सम्भाज् और देख) 
दीजड़े के,हाथ। ` | | 
उचर०--तु यहीं उहा, मैं तेरे लिये श्र 
भी ह 
भिजवाता .हुँ । . (न कक 
इ₹०-ां मेरे लिये तो रथवान मिजवायेगा 
मां की गोद में बैठ जायेगा । 
उत्तर०-मालुम हो . गया क़ि 
ही सत्र आयेगा। :: 


चइ०-ऐसी बातें करता है, गोय 
5 ही)लिये हिरवा / योया मोत को 
> दी लिषे- फिरता है ।. 5 ` ` ० 


ओर तु जाकर 


तुके मेरो. ज्ञान गंवा कर ष 
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मुक्राबिला 
कण-होंशियार हो' जाओ ओर घुक़ाबिले के लिये तथ्यार 
4 , हो जाश्ो, विराट की फ़ौज मैदान में आ गई। . | 
दुर्योधन-कुछ मालूम है कि फौज का कोन सिपहसालार हे! - 
कण--कंदाचित राजा विराट का बेटा उत्तर कुमार है। 
दुर्योधन--तब क्या चिन्ता है इस बेचारे कल के बच्चे की 
यहां कोन गिनती गिनता है । 
वृहन्नला-( तीर छोड़ कर ) सावधान हो जाम्रो ज़रा. 
सम्भल कर कृदम बढाघ्रो। | | 
इी'्मपितामह-है.यदहद क्या बात है कि पहिला हो तीर : मेरे 
पैर छता हुआ ज़मीन में प्रविष्ठ होगया। 
द्रोणाचोय-यद्दो .मामला मेरे साथ हुआ है, मालूम होता है. 
कि अव मुकाबला, णबरदश्त हो गया । 
दुर्योघन--क्यों १ क्या जिक्र है, किस बात का फिक्र है? 
भीव्मपितामह--अब यह मामला काबिळे गोर है, यह उत्तर- 
कुमार नहीं बरिक इसका रक्षक कोई आर है 
£ दुर्योधन- आप किस बात से इतने हैरान, हुये हैं ? 
भोष्मितामइ--इस बात से कि तीर के ज़रिये किसी ने मेरे .. 
` “चरण छुये | 
दुर्योधन-भजो आप ने भी कमाल कर डाला, किन के चरण . 
30 M Ji NY i 
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आर कोन छने वाला ? क 
ae । यह तेरो भूल दै, मेरा झुपाल पिया 
मह जो के विरल अनुकूल दै » 
दुर्योघन--एभे आप को वाते” सुन सुन इर सख्त अचण 
ग्रा रहा है, आंखिर वह कोनसा खयाल है जो आप. . 
के दिल में समा रहा है. 
भीष्मपितामह--सच पूछता है । 
दुर्योधन-हां हा सच । 
भीष्पपितामह-पेरा यह खयाल हो नहीं बरिझि निश्चित बांत है. 
किया तो यह खुद अजञ न है, या अजु न इसके साथ दै। 5 
दुर्योधन-वाह वाह किर तो. खुशी मनाइये, हमको आर 
क्या चाहिये या ठो वह हमारे हाथ से मरेगा, वरना 
तेरह साल के लिये फिर बन की सेर करेगा । 
भ प्मपितामह=-वह क्यों ९ 
हुर्योषन-इम ने इस को मियाद के अन्दर पहिचान लिया । 
फर्ण-वेशक हमारे दोनों तरह पोबारा, या तो जिला-वतन. ' 
. किया या युद्ध में मारा । 
भीगप्रपितामह-हिसाब दानी में भो तुम्ह कमाल है, ज़रा होश 
` करो,.यह चोदहवां साल है 
ुर्योधन-अमी देखा जायगा, जब कोई हिसाब करने आयेगा 
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लेना देना तो हमारे हाथ हैं, दो चार दिन का फ़क़ 
डाल देना मो कोनसो बड़ो वात है, इसके अतिरिक्त 
५ : ठीक इस वात का यो कोनसा. पुख्ता इतमिनान है, 
महज अनुमान हो अनुपान है।' 
` (बुंदन्नज्ञा की तरफ से एक शंख को आवाज़ आना ओर 
दोनों.लशाकरों का बिल सुक्राबिल डट जाना ) | 


` कण--( गर्जता हुआ ) अरे उत्तर ! बुदढे वाप के इकलोते 
पुत्र ! तुक में यह ढिटाई कि कल का छोकरा ओर करणं 
से जोर आज़माई ! भाग जा क्यो विन आई मरता है, 
* . और उत विचारे बुड्ढे बाप को संतान दीन करता हे। 
चुहनला-( तीर बरसाता हुआ ) वाहरे दुनिया की ज़िन्दगी 
` शोर मोत के ठेसेदार ! तेरी घुटडो में बन्द है 
उत्तार कुमार ! 
-(-तीरो' को बाछाढ़ से घबराता इुभ्रा ) उह ! ऊह !! 
» सरो की बोछाड़ से तो भीष्पपिवामह जो का खयाल - 
« सदी मालूम होता है; ओर गालिवन यह फम्बख्त वहीं 
मालूम होता है। : 
दुर्योधन-इसे चोरो तरफ से पेरा दाल लो, जायेगा कह 
बस यहीं संभाल लो | 
ब(नज्ञा-( चारो तरफ से तीर बरसाता' हुआ ) घुझे वो 
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पीछे सञ्मालना पहिळे अपना आप सम्भालो, या तो 
मरो णा भाग कर जान वचालो । 
( फण द्रोणाया, भीष्मपितामह वरोरा छा खख्यं झम 9 
होर गिर जाना, ओर दुर्योधन झा घबराना ) 
दर्योघनः-कहिये, पितामह जी. तबियत का क्या 'इाख ६? 
भीव्मपितामह--तबिग्त बहुत निढाल है जिसकी दम 
से अब शस्त्र उठाना ,बुहाख है, जहाँ तक खयाल है: 
इस लड़ाई का अन्ज्ञाम तेरे .लिये बाइसे . छ वाल है । 
हुर्याधन्‌--( द्रोणाचाय से ) द्रोणाचाय जी ! ओप कहिये ९ 
द्रोश।चाय-- चस. कुछ. न पूछिये. चुपके ही रहिये, अब. ४ 
हमें जल्दी उठवाओ, ओर शीघ्र किसी ठिकाने पर | 
पहुँचाओ, बहुतेरी लड़ाइयाँ . देखी, बहुत सी मार्का 
आरांइयां देखीं मगर इन तीरो की तो आर ही कुछ- 
निराली है, मानो मेरी एक एक रग बाँच डाली है। 
बहझ्ला-अभी .से. क्या. गिनती करता है शाम तक: 
देखना, कोन कोन मौत के घाद उतरता है। : : 


( बृ्ञला का एक पुरजोश इमला करना, : दुयाघनेः की 
कोज़ फे पांव उखड़ जाना, और बृह्ञला का उत्तर- 
कुमार को साथ लेकर फ़तह के डके बजाते 
इये विराट. को वापिस: आना ) 
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जल पा कर 
चाथा=क्षानं 
विराट में जशन 
नतका का गाना 
“अय राजन्‌ जशन शाहना घुवारिक हो युबारिक हो । 
फतह के झडे लइराना प्रुवारिक हो प्रुबारिक हो ॥ 
दयालु दीन रक्षक देश सेवक घर्म के पालक । 
इमे ये सांया पिदरामा सुवारिक हो प्रुबारिक हो ॥ 
रहे दुशमन सदा पस्पा फतह हर दम कदम चुमे । 
` षार को सदा आना युवारिक हो मवारिक हो ॥ 
छत्र छायां रिश्याया पर रहे इस राज को दायम। 
` -तमन्नाओं का फल लाना बुवारिक हो मबारिक हो 
बढ़े सूं उवार दुश्पन घोर इतनी फोन लश्कर पर | 
फतह युवरान का पाना पुवारिक हो युबारिंक /हो |" 
खुशी के बज रहे हें 'शादयाने शहर में इरंजा। 
पुवारिक वाद का गानां सुवारिक हो ध्रुत्वारिक हो ॥ 
-मंहा बलबान तेजस्वी व प्रतापी कलाघारी । 


` . 'लिया दुश्मन से नज्ञराना घुआारिक हो घुबारिक हो ॥ 


“फलो फूंलो हमेशा यह अशन - होते. रहें इरदम। ' 
यह इशमंत ताजदाराना मुवारिङ हो मुबोरिक हो ३ 
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नाटक 
सभासद-महाराज आप का सुशर्भ्या को नीचा दिखाना 
प्रवारिक हो, और सब से बढ़ कर इमारे शुवराजः 
का कौरवों पर फतह पाना धुबारिक हो । 
राजा-प्ुके अपनी कामयाबी की इतनी खुशी नहीं जितनी 
उत्तरकुमार की फतहयाबी की है, देखो वो कारवो 
| को पर्पाकर देने में कितनी शिताबी की है, ीष्म-- ` 
पितामह, द्रोणाचाय, ओर बर्ण जेसे गिनती के सिप-- 
_ इसालार जिन से मोत.भी खोफ खाये, उन पर मेरा' 
उत्तरकुमार फतह पाये, आ मेरे होनहार ! में तुझी 
कलेने से लगाऊं, आँखों पर बिठाऊ | न 
त्तर-पिता जी ! इस नाचीज की क्या मजाल है, यह 
सब आप का ही इकबाल है। . 
राज्रा-( द्रबारियों से ) ज्जरा खयाल तो फरो, -कि कहां 
भीष्मश्तापह, ओर द्रोणाचाय जैसे सिपहसालार, 
; कहाँ यह बच्चा नातजुखेकार ! मगर - मेरे शेर मेः 
। .वह कर दिखाई-जो आज . तक देखने में. तो कयाः 
॥ सुनने में भी नहीं आई । 
सभासद-हां महाराज इस में वया. शक है, अब तो हमारे 
युवराज को योघाज़ीत की पद्‌वी का इक़ है | 
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राजा-( गग से) गंग जी! बेशक उत्तरङुमार योधाजीत 
की पदवी का हकदार है । 

7'ग-योधाजीत की वजाय अगर आप इन्द्रजीत की पदवी 
भी दें, तो बुझे दखल देने का क्या अधिकार है ? 

राजा-हैं!बया तुम्हे राजकुमार की फतहसे खुशोहासिलनहों हुई! 


` गंग-नहीं, जब आपको खुशी हुई तब घुझे आपसे पहिले । 
` शजा-नहीं ! नहीं || में देर से तुम्हारे तेवर देख रहां हूँ 


तमाम दरबारियो' में किसी ने मवारिकबाद दी किसीने 
बधाई, मगर तुमने.इतनो भी ज्ञवान नहीं हिलाई । 
गंग-अगर इन दो लपज़ो' पर ही इनहिसार है, यानी मुंबा 
रिकवाद्‌ ही खुशो का इजहार दै, तो यह गलती 
म्फ कीजिये, मेरी भी म॒वारिकबाद लीजिये । 
राजा-यह घ्रुबारिकबाद भी एक ताना है, ओर जान बूक 
कर हमारा दिल जलाना है। (गंग फे घुइ पर 
थप्पड़ मार कर ) नालायक बदसलीका ! तू ने यह 
ग़ुपतग का ढंग कहां से सीखा । 
गंग-बादशाहो को तब्रियत दो रुखी तलवार है, जिस के 
शागे पीछे दोनो तरफ धार है, न बोलते वने, न 
` चुप रहे, कोई कहे तो क्या कहे। ' | 
राजा-बस खामोश रह, अगर उपादा ज्ञबान चलायेगा, 
तो सर्त सज्ञा. पायेगा । `` 
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अहले दरबार को सुबारिकबाद 
गाना [ दादरा भेरवी | 
रान फतइ हमेशा तेरो इपरझाब हो । 
जलपे यह दिन २ हो, पल पलन हॉ क्षण २ हो । 
निशदिन हो ऐसे नशन प्रज्ञा सभो करती खुशी ॥ 
महाराज आप चत्री कुल के आफताब हो । 
राजन फतह० 
प्रजा के मालिक हो दोनों के पालक हो। 
हरगुण में हो गुणनिधान, ताकत कहों खोलें जवान |! 
. विराट राज कुल जहां का इन्तराव हो । | 
| | राजन फ़तह० ` `. „| 
नहीं कहत सालो, न है कोई सालो । 
हो केसे कङ्गालो यहां, इर इक मगन क्या पर्दोजन | 
सव को नसीब ऐसा राज लाजवाब हो 
राजन फवह० 
राजा is प्रजा है कुर्बान । 
तन प्रन षन निसार छोटे ब्‌ 
- राजन फ्तह० i 
तीसरा भाग समाए. हुझ्जा , . 
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आय सगात सदह्दाभारत 


चोथा-भाग 
( तीसरे भाग से आगे ) . 
६ 


तेरहवां-दुश्य 


पहला-सीन 
प्रगट होना 

[ मद्दाराज। युधिष्ठिर विराट को यद्दो पर विर/जपान दे 
झजु न, भोम, नकुत्त ओर सहदेव दाएं बाएं खड़े हें. ] 

` पांडवोकागाना | , 

घन्यवाद गाओ, गाधो प्रभु के समो घन्वांद्‌-। . 
सब का हो खालिक है सत्रका हो पालक है | 

सष्टि का मालिक है शाहो का शाह ॥ 
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जो शरणागत रहता, उसके सारे संकर दूर करे। 
कष्ट बढेश कटें एक क्षण में, सुखों से भर पूर करे ॥ 
9 9 धन्यवाद्‌ 
सबका है वाली न कोई सवाली, आता खालो वहा से कमी?” 
सब फा स्वामी अन्तर्यामी सब कुछ जानन हारा है। 
वही आशरा हे इम सब का, बहो एक सहारा है।& 
धन्यवाद्‌० 
नाटके 
रांजा विराउ-(हैरान होकर) हैं ! हैं | ! यह कौन बेव- 
कफ है, जिसको कि नइमारा ख़ौफ़ है न अपनी जान. 
का भय । 5 
चारों पांडव-वोलो षमराज महाराजो युधिष्ठिर की जय | 
राजा विराट-क्ोन घर्मा. किस की जय, सच बताओ 
यह क्या प्रुशआमला है--- 
ताण्जुब हो रहा है धर को तेरे इस गधा पन पर । 
इलञाता मौत" को तु बेड कर पेरे सिंहासन पर ॥ 
अभी इकडेबना दूंगा न छोइू' खाल भी तम प्र ॥ -रै 


हुई जरत तुझे इतनी न लाया खोफ़ कुछ मन पर ॥ 


न है कुछ शर्म ओर आंखों 
न ख गरत अरे मलऊन आंखों में । 


उतरा है पेरी सून आंखों में ॥ 
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, -अजुन-राजन्‌ | इस :क़दर . न घबराइये, ज़रा गुस्से को 


ई 


_दबाइये, यह आपका. सोभाग्य है, कि आप का 


सिंसन उस महान आत्मा से सुशोभित हो रहा है, 


जिनदी बड़ाई दया ओर स्याय परायणता पर सारा 
संसार मोहित हो रहा है। यानी . पांदव इल दीपक 


घर्मराज महाराजा युधिष्ठि आपके सिंहसन पर 


` जलवा अरो हैं, चुकि आज तेरह बष के देशाटन 
क्के बाद उनके ज़ाहिर होने का पहिला रोज़ है, इस 


लिये शङुन के तौर पर यह रस्म मनाई है, न | 
कि आप का राज ळेने की ठहराई है । आपका राज 
आपको युबारिङ हो, आप तो हमारे अन्नदाता ओर 
प्रतिपालक हो। 


शजा-क्षमा ! क्षमा !! भगवन्‌ क्षमा !! इसर हुआ, 


अपराध हुआ, नालायड्ी हुई, युस्ताखी हुई . लेकिन 


` जो इुछ बेशदबी झापषी शान में हुई, वह केबल अन- 


जान में इर । न कुछ इज्जत की न कोई आदर भाव 


` किया बिक एक मामूली आर अदना दजे के से 


आदमी का सो बर्ताव किया । न कुछ सोचा न छुछ 
बिचारा, बल्कि यहां तक शुस्ताखी की कि आप के 


- पवित्र झुँह पर तमांचा भी दे मारा। में इस अपराध की 
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रोजा+सितम हु, प्रभैराज सितम हुआ। आपने 


घुमाफ़ो नहीं बलि सज्ञा का तलश्गार हुँ ( यु विष्छिर 
के पांव पकड़ कर ) ओर जो कुछ दण्ड ओए दें 


खुशी से कबूल करने को तय्पार हूँ । | 
युदिष्ठिर-( जररी से उठा कर ) आज्ञ तक्ष तो आपने मेरे 
साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया, मधर , इश वक्त 
का सलुक जरर ढ्रॉबिले ऐवराज़ ओर जाधुनातिव है, 
घुमे आप के चरणों को हाथ लगाना उचित है या 
- आपको पेरे पैर छूना वाजव है में तो झप का 
जिस कद्र भी अइसान मान्‌' कम है और उस वक्त 
चक न भूलुंगा, जब तक कि दम मे दम है। क्योंहिः 
हमारे देशाटन का यह अन्तिम साल था जो. इमारे ह 
.. लिये जिन्दगी और मोत का सवाल था, यदि आए 
दयान करते तो न-मालूप क्यार दुः ब्ल उठाने पढ़ते । 
पुर यह तो हुआ. मार बोर अजुन, मीम, नङ 
भोर सहदेव का भो कुछ पता है कहा हैं? ” 


° 


~ 


उ१०-जर मो यहीं कहो होगे अपने दा बे नज़र », 
डालो, या अपने घु हसाल, ग शला; प्रोनत॒शाज्ञा ओर हे 


राग भवन से 'खबर मंगालो Mr 


धुक से 
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`. च्रष्ट पाप. कराया, जिसका कोई भो. .कुफारा नहीं अत 


सेरे लिये सिवाय मोत के ओर कोई चारा नहीं । अब 
में अजु न को क्या शक्ल दिखाऊंगा; भीम के सामने : 
कॉनसा धह लेकर जाऊंगा । खेर में जाता हूं, ओर 
उन. से अपने कसूर की पुझआफो चाइता हूं । 
युधि०-आप कहीं जाने आने की तकलीफ न उठाये वहिह 
यहीं निगाह दोड़ाये', ये देखिये; अजुन ओर भीम 
पेरे दायें और नझुल ओर सहदेव बायें । 
राजा-(एक एक के चरण छुं कर) हाय, हाय, वीर अजु न 
'ेरेःयहं आकर हीजड़ा कहलाये, 'गदाधारी भोम 
रोटियां पकाये ! नझुल सा बहादुर घोड़ो की लोद 
इटाये | और सहदेब सा जवांमदं गोबर उठाये ! 
छजु न-यह कोई बात नहीं, वक्त सब कुछ करवा देता है, 
. राजा हरिश्चन्द्र नेसे सत्यवादियों से भंगी का पानी 
अरवा देता है । इमने तो आपके सइरे अपन्नी जिन्दगी 
के दिन बढ़े ऐश आराम से य॒ज्ञारे। 


मर राजा--खता | खता || पेरी खता !!! खेर महारानी. द्रोपदी 


, „का. कुछ पता.! | ? 
अजु न- इस का ठोक पता या. तो कीचक को. मालुम था, या 
रानों साहिबा जानती हो गी। मार रपाल है, कि वह 
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होगी, या पाती वानो भरतो होगो। 
शत्र-कोन ? सेरिध्रो!? ` 
ने-जी हां १" | 
राज्ञा-( सिर पीट कर ) अनथ | अनथ |! महा अनथ !!! 


भी आपके ही महलो' में कहों चौहा बरतन कता. 


“अफसोस कि आपने घुक से वह छपराध कराया; 


ओर इतना भारी पाप पेरे सिंर पर चढ़ाया, जो आज 
तक देखने या सुनने में नहा आया । झाइ राजा 
-द्रोपद की पुत्री वीर अजन की धर्मपरनी जिए का 
तमाम ज़माना इज्जत से नाम ले, उन से मेरे जैवा 

_ इन्सान दासियो' का काम ळे । पुमे तो दुनियां में 
आपने कह धर ह दिलाने के काबिल नहों छोड़ा, इस 
पाप का जितना भी दण्ड प्नि उतना हो थोड़ा । 
ग का पायस्चित सिवाय इसके और कोई नह 

हो सकता, कि या. तो इध नापाक जिस को जला 


%र खाक कर दू', ( खंजर निकाल कर ) या फोरन 
अपने तई इलाङ कर द्‌ 


सावधान !! ऐसा अनथ न को 


CC-0 pls के उतरे अथ ने ७० जिये- |: मने गप 


- 


रर ) सावधान राजन | 


तेरहवाँ दर्श्य ५७९ 


= ° rst ® Ss पका पंप पर ० OS पक कम पअगप #. 


| « 


७७ « प द) ~ प प सा जकः 


का नमक खाया है, ओर पक वप आप के यहां 
आराम पाया है | हां इम से एक ऐसा कसूर हुआ 
है जिस की या. तो कुछ वलाफो होनी चाहिये, 
या पुआफी होनी चाहिये । वह यह कि आपका एक 
निकटतम सम्बन्धो ओर चीर सेनापति अर्थात्‌ कीचक 
यापका साला, पाई भोमसेन ने मार डाला । 


शाजा-छस पापी का तो इसूर ही ऐसा या, जिसकी कोई | 


¢ 


« 


तलाफ़ो नहीं, एक कोवक़ क्या अगर तमाम विराट 
का तरता उलट दिया जाता, तो में कहुंगां कि यह 
सत्तां भी कॉफी नहीं। इस कसूर का जिम्मेवार. 
कीचक नहीं, बल्कि में आप का खतावार हूं, ओर 
जो सज्ञा कीचक को मिली है, में भी उसी को सज्ञा- 
बार हूँ । यह भी उस देवी की सहन धीता है, जो 
जब्त कर गई, इतना वड़ा अत्याचार ओर शरबत 
का सा घूट भर गई । वरना अभर जवान से ज़रा 
भो दवचन निकालतो, तो सारा विरांट भर्म कर 
डालती । 


थुधि०-राजन्‌ | यह आप का हथा पश्चाताप और फिजूल 


` अफसोस है कमे फल भोगने में किसी का क्या 


दोष है| इन्दो कमो के चकर . ने महारानी तारा को 
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' सरे वाज्ञारं बिक़वाया। और सती सावित्री और देवी 
: 'दभयन्तीः नें न मालूम क्या २ कष्ट उठाया । आखिर 
5 वक्त आया कि: उनकी मुसीबत कट गई, जवः ५ 
. » सशारानी तारा. ने. एक अदना ओर कम हैसियत 
„ छौरत कीः खिदमत बजाई, तो आपकी रानी को 
खिदमत करने में द्रोपदी की कोनसी शान घड गई । 
राज्ञा-अच्छा , मुझे अब इजाज़त हो, ताकि में जाकर 
"महारानी द्रोपदी से अपने कुसूर की मुआफी मांग । 


` दुद्रा सींन 

: नह 

३ रानो का गाना. 

: अइः तक तेरे गन्धव न आये सेरिन्धी। 

2 याः तूने। दानिस्ता न बुलाये सैरिन्ध्री ॥ - 
मोहलत जो तुने मांगी थी वह हो चुकी खतम । : हा 
तूनेः ` यो हीः बहाने -मिलाये. सैरिन्प्री ॥ ` 

; रहता है यह ही खोफ़ मेरे दिल में. रात दिन ॥ 
इपरने  जबानः' दिलाई. इम खोये सेरिन्घ्री ।॥ : 
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बैठे बिठाये ले किया क्या जान पर भज्ञाव । 
तूने हम किस बला में फंसाये सेरिन्धी॥ 
4 मुंह को सिये रखेंगे यों कब तलक भला। 
कच तक कोर ज़बान न दिलाये सैरिन्ध्री ॥ 
तुझ को पनाइ देने का बहुत मिक्ष चुका सिल्ा। 
“ जितना न्हाये उतना ही फल पाये सेरिन्धरी ॥ 
नाखुश हो या नाराज़ दो बस कह दिया तुमे | 
इम से तुरे न रखा अब जाये सैरिन्ध्री ॥ 
अपना ठिकाना हूंढले दो एक रोज़ में। 
फँ . हम ने तो दिन बहुतेरे कटाये सेरिन्ध्री ॥ 


नाटक 

सैरिधी ! में तेरी बदोलत अपने जवान भाइयों को रो 
चुकी, अब तो तेरी सुंह मांगी मोहळत भी पूरी हो चुकी । 
मगर अब तक तो न तेरा कोई गन्धव आया, न तुने किसी 
को बुलाया । मगर तुझे क्या, तेरी ज़िन्दगी तो बड़े ऐशो 
आराम से कट रही है, मेरे दिल से पूछ, जिसकी भाइयों के 
# गम में छाती फट रही है, ओर गन्धर्वा के खोफ़ से भलग 
रूह घट रही है | चाहिये तो यह था कि तृ.अपनी शबान ' 
का पास करती । खेर भाज का दिन तो यहां ओर आराम 
करले मगर कल से अपना भोर इन्तज्ञाम करले। ` 

3 M, ठह १5 
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सैरिन्धी का गाना (' ऑखाबरो ) 


आपका हवम पुरे मन्जूर । . .: 
` करूं मल्ला इन्कार किस तरह कया मेरी मक़दूर ॥ 
| शाप का इबस० | 
अव्यल तो येरा ही दिल क(रहा सुझे सजबुर | 
फिर जब होगया हुक्म आपका केसे रह. हजूर । 
; आपका इक्म० .' , - 
चाहे भोख मांगूगी दर-२ बच, चाहे मजदूर । 
एक घड़ी नहीं रहूँ आपका दिल करके रेजूर ॥ 7 
आप का इक्प० 
नहीं जबरदस्ती रहने का है कोई दस्तुर .! 
मालिक को भएउस्पार है धक्के दे दे बिद्या कब्र । 
आपका इकम० 
नहीं भ्रहसान आपका हूं हरदम मञ्चक | 
हुई आप की .-कृपा से यह बिपता मेरी दूर: ॥. _ 
॒ आप का इक्म० 
रानी जी.बे फिक्र रहो मत करो ज़िकर.मज़कूर. ;| 
सुध : शाम ही कर लु'गी धयना प्रघन्घ ज़रूर :॥ 
आप का li [€ 
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यही दुआ है साध आप का हो जग में:मशहर । 
रहो शाद्‌ भावाद .ख़ज़ाने सदा रहे मरपुर (॥5 ` 
ईः.  ; ६; [भाप का हुकम० ;, तलः 
; ५ ४२७नाटके ठ , ॐ । MF 
महारान्नी जी ! बेशक मेरी मोहलत के जो दिन हैं,वह 
पुरे होने के करीव हैं, मंगर पूरे . म भी हों तो मी'बुमे इस 
बहस से कोई सरोकार नहीं क्योंकि घुझे आप के: हुक्म 
मैं दखल देने का. कोई अएत्यारं .नही, बिला आपकी: 
जामन्दी के. एक पल ठहरने को तय्यार नहीं ।-आपके 
सान्‌ तो मेरे. सिर पर. बे कीमत हैं भापंकी मेहरबानी 
से जो दिन कट गये हैं वही गनोमत हैं । 
रांजा--( सेरिन््रो के पांव पकड़ कर ) क्षमा ! क्षमा !! 
`. देवी दांपा !!! धुक से कुछर हआ अपराध हुआ 
बश्च दे मेरे इन गुनाहों को बख्श दे। 
औरिन( पीछे हटकर ) महाराज ! आप यह कया अनुचित 
% . व्यवद्दार कर रहे हैं ओर सुभे यहां से निकालने 
:. का ऐसा तरीकां क्यों प्रख॒त्यार कर रहे'हैं, भाप राजा 
` हैं ओर मैं आपकी एक ना चीज्ञ खिंदयुतंगार ह, में 
:” तो आएं के बगेर कहने के यहाँ से जाने को तय्यार 
हूँ बस आज ही अपना रास्ता सम्मालुंगी किसी आर 
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की खिद्मत करके अपना पेट पालूंगी | | 
रानी-आंप भी कितनों ग़ज़ब करते हो, इतने समकदार 
होकर एक दासी के पांव पढ़ते हो । ज़रा अक्ख करें^ 
होशोशवास संभाले, हमें अखत्यार है, जिसको चाहे 
 रक्खं, जिसको चाहे निकाले, इस बेचारी को कया 
इन्कार है, यह तो आपके परेर कहे ही जाने को 
तय्यार है| हन शकः 
सेरि०-नहीं महाराज ! मैं खुशी से जाने को तय्यार हूँ 
` और फिर भी आपके अहसान की ज़ेखार हूं सिफ _ 
इतनी सी बात के लिये ऐसा तरीका अखत्यार न? 
फ्रमाइये, ओर मेरे सिर पर अइसान न चहाहिये | 
राजा-(फिर पांव पकड़ कर) देवी ! मेरे ऐसे: भाग कहां कि 
तेरे द्म झायें यहां । सुक से बढ़ीगलती हुई, सरत 
भुल हुई, बस युध्ाफ कर मेरा कसूर सुभाफ कर । 
रानी-ऐ तुम क्या कहते हो, अक्ल कहां चरने चली ग । 

„ झोशोहवास को कहां गिरवी रख धाये खुददारी को ही 
«घोल कर पी गये, इछ नीयत में तो ख़कल नहीं _ 
४ -भा गया । जो इस तरह खुशामद कर रहे हो; अगर 
::- चेही बात है, तो जरा कीचक का परिणाम याद 

कर लेना-। i 
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सैरिन्ध्री का गाना 
नाहक़ कगहा न डालिये, ममालिये अपना मकान । 
मैं दासी क्या जोर है मेरा, रखिये चाहे निझालिये ॥ 
¢ _ _ संमालिये अपना० 
शक बरस तक आपके घर मैंने बहुतेरे सुख पालिये । 
. संसालिये अपना० 
'अपनी वद्बलती के कारण धक्के बहुतेरे खाकिये। 
सभालिये अपना० 
ूलु नहीं उपकार आपका घर के से ऐश उड़ा लिये । 
समाल्िये अपना० 
४ 'पत्न भरभी यहां पीठे न पानी भपने गन्षरै बुजाकिये । 
समालिये अपना ० 
खुश रहो राजन निउ सुख प्रोगो हमने तो डेरे उडालिये 
समालिये अपना ० 
| नाटके 
महाराज | आप आपस में झगड़ा नडालिये खो 
# में तो जाती ई अपना घर बार संमाक्षिये । 
शजा-देवी ! किप का घर बार कोन सम्मालने वाळा ! 
तूने अपने कदम युबारिक से इस नगर को पवित्र 
कर डाला । लेकिन में अपनी अज्ञानता के कारण 
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तुक से अनुचित व्यवहार ओर नावाजिष झादर 
सत्कार करता रहा, हाय हाय ! तू मेरे घर आये, 
` ओर दासियों की जलील खिदमत बजा काये, मेरा 
ऐसा कद्र है, जो नाक़्ाबिले सुभाफ़ी है ओर उस ^ 
कौ सज्ञा युझको जितनी मिले बह नाकाफ़ी है। 
रामी-ऐमा ! देखो तो सही, तुम्हारी तो बिल्कुल ही अक्त 
ठिकाने न रही,. किसका अनुचित व्यवहार कैसा 
मा वाजिव सत्कार। आखिर लोडी बांदियों को 
काम काज के लिये ही रकखा जाता है, ओर क्या 
उनका सुह देखा जाता है? 
राजा-सेरी भक्ल तो ठिकाने नहीं रही अर थोही देर में?! 
तेरी भी नहीं: रहेगी, जब तू भी यही लपज्ञ अपनी 
जुबान से कहेगी । जब तुफे असलियत मालूम हो 
क तो क से ज़्यादा पछतायेगी मैं तोः 
र अफृसोस :करता न के 
आ है, तुस्तू आसू 
रानी-े तो इङ कहो तो सहो, कही भी. तो .बही गोल» 
बात कही । 
शत्रा-जिसको तुम दासी के नाम से पक 
१ कि गह कौन है पुकारती हो, मालुझ 


फ 
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` शानो-पैरिश्री है, भोर है कोन ! 


राजा--अरी. वे अक्ल | कोन सेरिधी ओर किस की दासी 
यह तो राजा द्रोपद की पुत्री ओर पीर भज्ञुन की 
धर्मपत्नी महारानी द्रोपदी है, ओर जिन पांच गन्धो 
का यह ज़िकर किया करती थी, वह पांचों पांडव हैं, 
जो गङ्ग हृहन्नला आदि नामों से दरबारमें मुलाजिम 
हैं,ओर उन्होंने अपनी रुपोशी का एक साल इस मेष 

में हमारे यशां शुज्ञारा है। 

रानी-(हाथ मल्ल कर ) हाय ! में मर गई, हम तो कहीं 
के भी न रहे, ओर तो ओर खुद मेंने उन की शान 
मं ना-ुनासिब शब्द कहे, आर उन्होंने यह सब ताने 

. उंडे दिल से सहे, रही सही को कीचक की कारस्तानी 

: ` ने इषो दिया, गोया इम को तो वेसे ही दीन दुनिया 
से खो दिया । ॒ 


-शजा-वेशक छुछर तो हमारा ना्गाबिले सुझफी है, ओर 


हमारे साथ गिसी क्रिस्म की रिआयत करना सरासर 


. ५ बे इन्साफी दै, मगर क्योंकि सब कुछ अनजान 


अवस्था में हुआ है, इसलिये सिफ इतनी ही सज़ा 


| ;: काफी है कि हम इनके चरणों में सिर छायं, ओर 


झपने पिछले कुम्॒रों की मुभ।फो चाह । 
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शानी--्रोपदी जी ! भाप के दिल में यह क्या आया, जो 
हमें ख्वामख्वाह इस महा पाप का मागी बनाया, 
_ हाय ! हाय:!! जब मैं उन शब्दो को जो कमी कमी 
. . आपकी शान में कहतो रही हूं याद लाती है तो » 
मारे शर्म और गैरत के ज़मीन में शर्क हुई जाती हूँ। 
. . यहतो मैं नहीं कह सकती, कि जाप का कुछ 


| गिला करना फिजूल है, हाँ इतना जौरूर- कहगो कि 
इन सब बातों का कारण महड़ा भल है, इतलिय फिर 
| अपने कुसूरां की मुत्राफी चाहती हू अर अपना सिर 
” . आपके चरणों में छुकाती है । क 
` द्रोपदी-(रानो को फौरन उठा कर ) महारानी जी! आप ! 
` यह क्या अनुचित व्यप्रहार करती हैं, कि मेरो मोहसिन 
. ओर मुरब्बी होते इये उल्टा मेरे पैरों. पहती हैं, मैं 
तो घाप के उपकारों का वदला परते दम तक नहीं . 
` उतार सक्ती, तेरह. साल की मुसीबत खुशी से . 
` वर्दाश्त करली, मगर इस सुलुक को नहीं सहार ` 
' सकती, एक साल .तक आपका नमझू खाया, हर / 
तरद धाराम पाया, ज़माने को नज़ारों से अपने 
घापको छिपाया, इस पर मी झप एस्टी भगा 
बहायें, -कि मेरे कदमों में सिर को झुकाये हाय ऐसा 
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तेरहवां दृश्य ४८९ 


पाप, में श्राप के पांव पड़े न कि आप । 
राजा-खेर भव यह भिला गुज्ञारो शिक्षा शिकायत बे 
फायदा का तुल है, जो वक्त हाथ से गुज्ञर चुका 
< उसका अफसोत करना फिजूल है। अब तो इस 
पाप का यहो प्रायश्चित है कि इन्हें आराम से पलंग 
पर बिठाओ, ओर खुद दापियों की तरह इन की 
खिदमत बनाओ । 
द्वोपदो-पह भी आप की सरीह जत्रादस्ती हैः महारानों जी 
के युक्ाबिले में पुक नाचीज्ञ की कया हस्तो है । 
सब का गाना [ तजे-हाय संया ] 

र बलिद्दारी लीला है तेरी न्यारी इम वारी तेरे ङुान । 
भेद ङुद्रत के तेरे तृहो जाने थक गये लाखों पंडित स्याने । 
गये हार बहुतेरे ज्ञानी कई विद्वान लासानी । 
बारम्बार कहते पुषार लीला म्रपार लोला अपार ॥ 

बलिहारी० 
थूल में तु खुइक बनादे पकमें करे गु चज्ञार)मदिपा भ्ररएम्पार । 
पल में बसे शहर गुलज्ञार पल में बिपाबान उद्राड़ ॥ 
मल्ल में कुछ, पल में इछ; पल में इछ, पत्त में इड, 
बल्िहारी० 
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- चोदहवबां-दृश्य | 
पहला--सीन 
युद्ध परामर्श 


[ राजा विराट, द्रोपद, श्रीकृष्ण, बलराम, ओर रोजा 


सात्यकि आदि देश देशान्तर के राजे 
लड़ाई का परामर्श कर रहे हैं ] 


श्रीकृष्ण जी-महोदय गण ! कदाचित्‌ सुझ को इस बात 


के जतलाने की विशेष आवश्यकता नहीं, कि झफ 
लोगों को किस गाजे से तकलीफ दी गई है पांडवों की! 


' * तेरह साल की मुसीबत आप लोगों से छुपी नहीं है, 


जिस स्रो इस्तकृलाल से इन्होंने अपने धर्मका पालन 
करते हुये यह तेर साल का समय शुज्ञारा है, इंस 
का एक ज़माना शाहिद है इन तेरइ साल पर ही 


' ` इछ मोइफ़ नहीं बरिकि जब से इनहों ने होश संभाली 
॥ है हमेशा किसी न किसी प्रुतीबत का शिकार हुये, कहीं -. 
:: ` शार खिलवाया गया कभी दरिया में बहाया गयां, 


कभी आग में जलाने वी साज़िश की | 
नीचतत ।, कि महारानी द्रोपदी को सरे क गो 
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क 


(., ८ करने की नापाक कोशिश की गई । में ज़्यादह तफु- नापाक कोशिश की गई । मैं ज़्यादह तफु- 
 -सील में इसलिये जाना नहीं चाहता कि यह सब 
. बाक़आत झप लोगों को अच्छी तरद मालुम हैं। 


! .चौदहवां दृश्य ४९१ 


सवाल सिफ यह है, कि आया इनकी तक़दीर में 


`: हमेशा के लिये आवारागदीं ओर सेहरा नवर्दी ही 
.' लिखी है.या इसका इलाज भी हो सकता है 
' ` और आप लोगों का इसके घुताहिक कुछ फुज़े मी 


है या नहीं, में सिर्फ इतना जतला देना चाहता हूँ» 


.. क्वि भगर आप लोग इसी तरह कानों पर दाथ रबखे 


आर मुंह में बिनगिनियां डाले बेटे रहोगे तो वह 


; दिन दूर नहीं जब कि आपकी ओर आपकी बहू 
.- / बेटियों की इज्जत खतरे से खाली नहीं होगी ओर 
: + दुर्योधन के बढ़े हुये होसले, आप को आराम से न 


बैठने देंगे । अगर आप क्षोगों में कुछ इमददी गेरत 


5 , भौर खुददारी का मादा है, तो जिस तरह भी हो 
... सके उनका हक उनको दिलाने की कोशिश कीजिये 
.2 बरना उन से कदो, .कि हमें कुछ सरोकार नहीं 


४.० 3, 


जाभो चरो चुगो “अपना पेट पाल्ो।. 


राजाड्रोपद-वेशक मजलुम: की : सहायता से सुँह मोड़ना 
7 कतरी के लिये नामदीं की मोत मरना हे दुर्याधन की 
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आय्य संगीत महाभारत 


बढ़ी हुई बिद मते और नित नई शरारतें ` ही इई विधत भौर नित नई शरारते भः हमको उसझी 


सरकोवो के लिये मजबूर कर रही . हैं। वक्त भा गया 
है कि हम उपक्ी खामरितयों ओर ज़बरदस्वियों 
का इन्स्दाद करें, तन मन घन से पांडवों ही इम्दाद > 
करें ओर उनको ऐसी सज्ञा दें जो उपर भर याद करें | : 


बलराम जी-हां यों तो मैं एक अरे से सुनता रहा हुँ, कि " 


नात्य 


उनकी आपस में कुछ छेइ छाइ़ आर बाइमी तकरार 
चली श्रातो है मगर जुप्रा तो युधिष्टिर - मे अपनी 
मज्जी से खेला भोर ऐपो नामुनामित्र शर्तें मो खुद 

हो लगाई, प्राखि! सत्र कुड. हार कर ओर हाथ 
काइ कर घर से निकाला फत्रे करलो दुर्योधन का ! 
दि पांडवों को तरफ़ से साफ़ नहीं मर -दुविष्टिर 

की कोताह अन्देशी का ज़िस्मेवार दुथों बन को मानना 
भी इन्साफ नहीं । 9 Rs 


कि-वलराम जी ने यह. बही नज़रे इनायत की 
दषी ज़बान से दुर्योधन कौ माव को ve 
जो ! झाप वाकत को अन्वेरे में छुपाने की कोशिश्च . ८; 
न कीजिये, क्या आप की आत्मा इस घात की 
साची देती है. कि इस नाधुराद खेलन के - युतास्लिक 
यावन की 'कोई खास साजिश न थो: कया केव 
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तेरहवां दृश्य ` ¦ ५९३ 


भन बहलावे के लिये उसने चोसंर बिछाई थी, 

क्या युधिष्ठिर ने खुद उससे जुआ खेलने की उहराई 

„ “थी ? श्रक्षावा इसके शकुनी जेसे चालाक़ शरोर 

-झाल्ला दर्जे के जुवेबाज़ काः युधिष्टिर के मुक़ाबिले 

के लिये चुनना क्या उसकी नेक नियती की दलील 

है, इन सब बातों को नज़र अन्दाज्ञ करते इये भी 

क्या महारानी द्रोपदी को सरे दरवार जलील ओर 

` चे आरू करना उसकी शराफूत को ज्ञाहिर करता 

है । जब उसने सब कुछ जीत लिया था, तो इस 

: किस्म का भंगइपन किस मतलब के लिये किया था, 

- इसलिये: कि पांडवों की दिल आज्ञारी का फोई 

जरिया बाकी न छोड़ा जाये, हां युधिष्ठिर का कोई 

= ज्यादा से ज़्यादा झुर हो सकता है, तो वह उन 

की सादा दिखी दै, इसके अलावा श्रोर किसी 

. किस्म की जिम्मेवारी उनके सिर डालना सरासर 
इन्साफ का खून करना है। 

शज्ञा विराट- सात्यकि जी का फुरमाना इफ बहफ सही है, 

उन्होंने एक २ बात इन्साफ की कही है सूरज 

: - बजाय पूर्व के पश्चिम में निरझुल सकता है, मगर 

याण्डनों की नेक नियती ओर इमानदारी रें जक 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४९४ आय्य संगीत! महाभारत 


सकता कि. बलराम जी .सब कुछ जानते इये मी. 
किस तरह दुर्योधन, की चाल्न. बाजियों शोर'जाल्ल > 
'. साज़ियों पर परदा डालने की कोशिश करते हैं ओर 
: क्यों ऐसे शख्स की हिमायत का दम भरते हैं ।: 
ुष्णजो-घापको मालुम होगा, कि कोख ओर . पांडव 
मेरे करीबी रिश्तेदार हैं, ओर, इसी. लिहाज्ञ: से हम 
न किसी के दुश्मन झर न किसी के तरफदार हैं, 
मगर हां धम ओर इरा के विरुद्ध किसी की बेजा 
तरफृदारी करना अपनी अत्मा का खून करना है, 7 
थोर ऐसा करना महा पाप है, ख़्याह बह : रिश्तेदार 
है या रिश्तेदार का मो बाप दै, भाई बलराम जी 
ने शायद किसी ख़ास मसहलत को मदे नजर रखते 
इये ऐसा कह दिया है, वरना जहां तक मेरा ख्याल 
है उन्होंने दुयोधन का कोई ख़ास पारे-नहीँ लिया 
है, मगर मुभे. उस्मेद नहीं कि उनी यह - क्‍ 
`. हो ज्राये, यानी <खूरेज्ी झी. rend 
nde जी ही 'नोइत न भ्राये क्योंकि 
कह जहाँ तक मेरा. रूपाल् है, पीधी उंगलियों 'धी निकू- 
0, हो कि न "रस्म है, शँ भर कोई छत रेदी 
४४४ ९८ सच्चे ; साई भाइयों ( सेः ; ननिबटारा'हो। जाये ft या 
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Mean 
हिस्सा रस्दी वटवारा होजाये, . तो पढ़ी खुशी की 


८ 


बात है, अगर इन्हें कुछ उक़॒प्तान मी रहे, तो भी 
लड़ना कगइना बिरकुल वाहियात है । 


आजा द्रोपद-इस बात से कोन इन्क्रारी है, लइना कगइना 


+ 


. तो प्रजबूरी ओर लाचारो है; शस्त्र कोः हाथ उत वक्त 
लगाया जायेगा, जब फैसले का भोर कोई जरिया 


नज्ञर न आयेगा। वरना जब तक गिरद' हाथो सेः 
खुलेगी तन तङ दांतों से: काम न. लेंगे, ओर जब 


,, तक दांतों से काम चलेगा, चाकू से काटने का नाम 


न लेंगे, लेकिन अगर कोर भी तदबीर कारगर न 
हुई तो फिर बगेर मारे मरे आराम न लेंगे। .' 


कुष्ण जी-भ्राप खुद समकरार हैं जिस तरह चाहे कीजिये 


. और अब मुके इजाज्ञत दीजिये, आप जानते हैं।कि 


मेरे इस वक्त ज़्यादा अंस ठहरने से दूसरे फरोक़ को 


 ख्वामाउबाह बदशुंमानी होगी, भोर अगर मैंने सुलह 


के घुतारिलिक दु्यांधन से कुछ बात चीत की तो! उस 


; को टालमटोल़ करने में आसानी होगी; आप अपनी 


पुफम्पिल तय्यारी करो, ओर अपनी अपनी मातत 
सर्तनतों के नामःइमदाद के लिने. अहकापे जारी करोगे 


TE i {. rH IE 


h | 


eR Fe & श्र 
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दूसरा-सीन _ 
हाका . 


[ श्री कृष्णजी अपने शयनागार में सोये ये हें, दुर्योधन 
सिरहाने और अजु न पायेती की तरफ़ बैठा हुआ है ] 


न भाने कया वजह है इस गृज़ब की नींद थाई है। 
इसे सोना कहें या शर्ते पर्दा से लगाई है -॥ 


किती के थाने जाने की ख़बर अ्ुतलक़ नहीं हनं को। .7 


हुआ है शोर इतना आंख खुलने में न आई है॥ 
अभी तक भी अगर सोना नहीं पूरो हुआ इन का । : 
तो सख्त अफृसोतत है हैरत अचम्मा है दुहाई है ॥ 
तथाज्जुब है कि फिर दुनिया इन्हें कहती है क्‍यों योगी । 
नहीं आता समम में क्‍यों जहां ने भग खाई हेः।। 
नहीं मालूम कब बेद्रार होगे ख़्वाबे गफलत से । 
अभी तक तो कोई झरत नहीं देती दिखाई है॥ 
जमाने ल के आलस का इन्होंने ले लिया ठेका । 
न जाने नींद इतनी किस दिसावर से मेंगाई है।। 
वा धुक को टालने के वास्ते मुँह सिर लपेटा है । 
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Me.) मिड न न पदक नीविनोबज 
वो यह पट्टी!/ किसी नादान ने इनको पढ़ाई है॥ 
हरे चन्दां किसी को भी नहीं इमदाद की ख्वाहिश । 

/ समझता हूँ इसे में खेल, यह भो कुछ लड़ाई. है !! 


वाह साहिब वाह ! वहीं बात हुई कि में आयो तेरे 
तुम चढ़बेठे धर डेरे यहां कितनो देर से बेठे इन्तज्ञार कर रहे . 
हैं, आप मज़े से घरटि भर रहे हें आर नींद भी ऐसी कि 
बच्चों को मात कर डाला, भला यह आपने सोने का कोनसा 
वक्त निझालां १ इतनी गफलत ! इस कदर आलस !! 
अजुन का गाना [ तज आसा ] ' 
{देखो आंख उघाड़ भगवन्‌, भोर भई हुआ निपट उजाला । 
जलचर जागे, बनचर जागे, जागा सब संसार भगवन्‌ ॥ 
मोर भई० 
जीव चराचर और पक्षीगण, उड़ रहे पंख पसार भगवन ! 
भोर भई० | 
ऋषि युनि ओर सन्त भक्त जन,कर रहे वेद बिचार. भगवन्‌ ! 
हर भोर भ३० : 
` मन मोहन प्रभात समय है, चेतो नन्द के दुलार मगवन्‌ ! 
भोर मई० 


कृष्णजी-( भह पर से पतच्चा हटाऋर ) ओहो ! आज तो कुछ. 
M82. . 
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ऐसी नांद छाई, कि .समय ..व्यतीत . होने पर भो 

आंख खुलने में नहीं घाई, कहो अजुन |; 

कहो आये ! | ४१! 
झजु न-भगवन ! क्षमा करना; मेंने आपको नोंह में दिष्य 


डाली । 


. कृष्णजी-नहीं, यह सोने का समय हो नहा, परन्तु शांत श्र ; 
अकारण ही चित्त को हृत्तियों का अनेक प्रन्नार 


उतार चढ़ाव होता रहा, जिसके कारंण. झुम एर 


नींद का अभाव शोता रहा | जब जागने छा समय 
हुआ तो नींद आ गई, निस से चित्त पर .इलब़ा:: 


सुस्ती सी छा गई 


भी तवज्जह फ रमाइये | 


कुग्णजो-(सिरहानेकी तरफ म फेरकर) हैं ! द्यो ्नजी १ ड 
दुयोषन-जो हां ! सुना तो कुछ ऐसा ही है। iF IT 


छुष्णजी-क्षमा करना, कुछ तो खों में नींद का ज़ोर या 
दूसरे मेरा ध्यान दूसरी ओर था, कहो ' कंब आये, 
तशरीफ लाये १ 


दुरयोधन-बस अभी आये, और _ बिस, मतलब, के लिये; 


तशरीफ़ लाये, वह आप पर बखूबो हवेदा है इसलिये, 
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दुर्योधन-एक ही तरफ न हांझते जाइये, ज़रा इस तरफ | 


७४० है i 


ME i पी 


इसका जिक्र करना बे फायदा है। ` ' . 
ऋुंष्शनी-अर्थात्‌ * ` [oF माप 
(दुयोषन-बस्‌ वही बात, यानी हपारे और (अजुन को . 

तरफ इशारा करके ) इनझे युद्ध में दो हाथ । | 

कृंषशजी-दुर्योधन जी , यों तो तुप अपनी मर्ज़ी करोगे 
` - सगर में हैरान हुँ कि तुम किस वांत के लिये ओर 
किस के विरुद्ध लड़ोगे, अफ़ सोस की बात ओर श्रम 
का मुकाप है, आपस में लड़ना भी कोई अशष्वमन्दों 
का काम हे ? 
ईहुपोंघन-इसके म॒ताहिलक् तो आपका फिज्रूत्न ऋहना हे 
` इस युद्ध ने तो अब शेकर हो रहना दै, आदिर में 
कहां तक दबता जाऊं, क्या आप की यही मन्शा है, 
कि भीख मांग कर खाऊ में इन आये दिन के 
समेलो' ने बहुत सताया हूं; नीज़ में आपके पास 
उपदेश लेने नहीं, बरिकि इमद।द छेने आपा हूं। _ 
कुष्णजी-शोङ़ से ! पेरे पातत जो छ दै, वह आपा हो 
माल है, मगर चूंकि मुकको दोनों पत्तों का समान 
रगयाल दै, इसलिये मेंने फैसला किया दै कि एक 
तरफ़ तपाम लाव लह्कर ओर पेसा घेला, ओर एक 
' . तरफ में अकेला, इस पर भी यह शर्त - है कि ' जिः 
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तरफ जाऊंगा, हथियार इरगिज़ न उठाऊंगा। 
“अच्छा तो याही सही, आपका खज़ाना ओर 
फीज पेरी रही । ह ह 
कुष्णजी-यह आपका मन माना लेखा है, चूँकि मैंने अजु न 
को पहिले देखा है, रिसतेदारी के लिहदांज़ से तुम 
` दोनों का अधिकार समान है, लेकिन . न्याय दृष्टि से 
` अजुन का हक तुम से बलवान है। `; `; 
` अजु न-नहों, पहले इन्हीं की रहने. दीजिये, फोअ\ खज़ाना 
खुशी से इनके सुषुद कोजिये । में नहीं चाहदा कि 
आपकी जात पर क्िस्ती क्विस्म की रू-रियायत क FY 
. इल्ज़ाम आये, ख्वाह मेरे हिरसे में फक्त आपका 
नाम ही नाम आये | | 
... इुर्योषन-चलो अब तो हो गया कंगड़ा ते, या अब भी 
धः + कोई कसर बाकी है ! 
छष्णजा-जव तुम दोनो: को यह फेसला थूल है, तो मेरा 
इस में दखल देना फिजूल है, मेरा शरीरः अजु न के. 
.„ और फोन व ख़ज्ञाना तुम्हारे ध्वाछे, जब जिसको ^ 
जरूरत हो मंगवाळे। ` 
3 है? झा (दुर्योधन खुशी खुशी रुख्सत होता | 
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हो, ऐसे वावळे बन गये, गोया दूध पोते बालक हो, 
झपने.आप को तो अक्ल नहीं आई, मार बावजूद 
LX मेरे मोक़ा देने के भी जुबान न हिलाई, क्या फायदा 
हुआ तुम्हारे आने का ओर इस कदर तकलोफ़ 
 . छठाने का। 
अजु न-फ़ायदा क्यों न हुआ, मेरा तो रोम २ खिले गया 
ओर जो कुछ में चाहता था. वह प्रुमे मिल गया, 
मुके इस भेड़ों के गले का क्या बनाना या, जिले 
शेर ने एक ही ग्रास में खां जाना या, वह तो जेसां 
. शआयाथा पैसे गया, क्या हुप्रा, अगर उस को 
fF तरफ कुछ आदमी ओर रुपया पेसा गया, मेरा पढ़ा 
उस से बहुत मारो है, मेरो तरफ एक ताङ्गत दै ओर 
उस बेचारे के पास केवल मरदुप शुपारों है । 
कुष्णजो-अगर प्रेरो ज्ाव पर ही तुम्हें इस कदर नाज्ञ दै 
तो भी मैं तुम्हारे किस काम आऊंगा क्योंकि में 
प्रतिज्ञा करः चुका हूं कि जिस तरफ़ होऊंगा हथियार 
क . ने उठाऊगा।. छट] 
अज्ञ न-कुछ परवाह नहं, .अगर हज़ार भेड़े' लोहे के सींग 
. „= बांघ कर आयें तो भी झसस्मव दे कि : एक शेर पर 
| विजय पोरें ।  SRFJAGADGURU VISHNARADHYA 
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR 
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कृषशुजां-यह तो एक द्विस्म का गरूर है, होगा वही जो 
परमेश्वर को मंजूर है। मगर अब यांदा देर न 
लगाइपे बल्कि इमें बहुत जर्ई बिराट नगरं पहुँच 


जाना चाहिये। ` 
न-वेशक, इस वात से किस को इन्कार है, सुभे तो 


सिफ आपका ही इन्तज्ञार है । 


हिना २ 6: 7:-फट. कटकटड 


९९०४ आय्य, संग्रीत महाभारत 


तासरा सानं 

विराट... न 
थुषिहिर-अजु न ने भी अच्छी देर लगाई, न तो ॐ 
इछ खबर ही पहुँचाई। | bs 

Dt फ़िजूल इज़तरोषी है, हमें ऐसी कौन 
विराट-जहां, २ इम्रारी सूचना जा चुकी, वहां से तो फूर्जे 

चुका, हमारा सब काम बिल्कुल तेपार है, अब. ॐ 

` .तो सिफ अजुन की वापसी का इन्तज्ञार है| 


“बुधि5-( सामने देखकर) ऐलो ! े 
जा आग द भ्रोकंष्ण जी भी तशरोफ्‌. 
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कृष्णजी-भाई जो इछ मेरें पासं था, वहतो दुर्योधन ळे गया 
5.२ आर तुम्हें तश्वरीफ़ ही तशरोफ दे गया अब इस 
` ;; '५.तुक्चरोफ का जो दिल चाहे सो बना लो, चाहे ऊपर 

( >> ओढ लो, या नीचे बिछा लो | | 
बुधि०-मसल मशहूर है कि हाथी के पांव में सब का पि, 
- „झाप कहते हैं कि दुर्योधन सब झुछ ळे गया, मगर 

मेरा तो ख्याल्ल है कि वह हमें सब कुछ दे गया । 
कुंष्णज्ी-खेर यह वतलाइये कि आप ने अब तक क्या काम 
किया आर क्या कुछ इन्तज्ञाम किया ? 
द राजा विराट-सब कय बिल्कुल तय्यार हे, अव बतलाइये 
' .'' आप का क्या विचार है ओर किस बात का 
इन्तज्ञार है १ । 
कुष्शजी-मेरा विचार है कि एक दफ़ा में खुद इस्तिनापुर 
:.- ज्ञाऊं और दुर्योधन को इस खोफनाक जंग के नता- 
इज जताऊ' । घुमकिन है कि सममाने बुभाने से 
मान जाये और जंग को नोबत ही न आये । 

युधिष्टिर-आप का विचार तो बहुत आला है, मगर दुर्यो- 
; (घन 'ऐसी वैसी बातों से कब मानने वाला है, खास 
कर इस वक्त तो उसके दिमांग का पारा बढ़ा हुआ 
॥ डोगा और वह :तकब्चुर और खुद पसन्दी के हवाई 
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. घोटे पर चढ़ा हुआ होगा । "अ व्ऑफ 
कुप्णजी-में इस बात को मानता हुँ थर उतक्षी- आदत 
को भो अच्छी तरह जानता हू मगर हमें इन बातों से 


iri ri RR नमक 


क्या गरज है, माने या न माने कोशिश करना > | 


.. हमारा फरज्ञ है। | 
युधि०-आपकी बात तो निहायव माकूल है, ओर यह राज- 
नीति का उसूल है, मगर घुझे अन्देशा हैः. क्रि बह 
कूमत के नशे में घु ह से कुछ का कुछ निकाले. और 
आप का ही अपमान कर डाळे | 
ऋष्णजी-मेरे सामने इस वक्त यह सवाह्न नहीं, अगर किसी 
तरह यह घोर युद्ध रुक जाग्रे तो पुक्े अपने मान 
अपमान का बिल्कुल खयाल नहों। श्र 
युवि०-मगर थाप की यही विचार है तो मेरी तरफ से 
आपकी पूग असत्पार है, जाइये झर जिस तरह 
` भप युनासिष समभे फेसला कर आइये .। 
| : दोपदी का गाना; ६. 
. कष्ण जो लाज रखना कुछ मेरे 
' जरा गिनती भी कर ळेना मेरे! eas a, 
सतर करलो शुभी से मैं नहीं: मुतलक़् दखल देती । 
:'-नही है कुछ जरूरत आप से ज़्यादा सबालो' की ॥ 
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हुआ जो कुछ सहा वह सहुंगी आंर जो होगा। 
कोन है पूछने वाला यहां पर इम से वालों की ॥ 
_ नहीं रोई या चिज्ञाई नहीं किस की तरफ देखा। 
< न सुनवाई हुई कुछ भी तो मेरे आहो नालो की ॥ 
में उसकी बदजुबानी को कयामात तक न भूलूंगी। 
तूल जाऊंगी शायद चोट बडी ओर भालो' को ॥ 
किया कितना जुल ऑर किस क्रिस्म को वेईमानो की । 
तुम्हें तो सब ख़बर है उस महापापी की चालो को ॥ 
उठाये किस क्रिस्म के रंजो गम मेंने ज़माने में | 
$ हुईं दुर्गत है क्‍या मेरे ससुर के नोनिशलो' को ॥ 
जमाने के शहनशाह फॉग खेलें एक लंगोटी में ? 
उन्हों के पूछिये दिल से प्रुसोबत तेरइ सालों की ॥ 
वाय तकदोर. कि तरसां करिये इम एक कपड़े को । 
जहाँ गिनती न थी “यश्चवन्तमिश कोई दृश्चालो' को ॥ 
नौटक 
. कृण्णज्ञी, आप सुलह के लिये बात चोत करने तो जाते 
^ हे, बड़ी खुशो से जाइए, ओर जित तरह आप को तबियत 
चाहे फैसला कर म्राइये, मगर एक वात पेरी भी कान में 
डाल रखना, कि फेसले के वक्त मेरे इन परेशान वालो का 
आओ खयांल रखना, जिनको मेने अनेझ प्रकार की सुगन्षियों 
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से साँचो था, और नोच दुःशासनः ने सरे दरवार पकड़ 
कर खींचा था। : : हंसी! 


i न 


Fe कृष्ण जी ( गाना ) है. 

: वक्त अब . नज़दीऽ आया : है हमारे काम कां। 

देखो तो होता हे क्या अंजाम वद अंजाम का॥ 

इस जगह बेटे हुए दी आरहा है स नज़र। 

बुक को जो कुछ पिछेगा उत्तर मेरे पेगाम का॥ 

. आज तक जो कुछ न दुःख सहने थे वह तूने सहे। 

आरहा है वक्त लेडिन अब तेरे आराध का ॥ 

` दुःख उठाये ज़िल्लते केलीं हैं तूने बे शुमार! 

मिलगया भोजन सुबह कातो फिक्र है शाम का ।। 

नाश होने . की घड़ी आती है. जब . इन्सान की । 

खुद बलुद्‌ हो जाता है उसको मरज सरसाम का ॥ 

जिस घड़ी रावण के नाञ्च होने की अवधि आई । 

. पक ज़रासी बात पर दुशमन बना वह राम का || 

.„„' षस इसो प्रकार से तुझ बेयुनाइ. को छेड़ - कर |! ७ 
5४ कर लिया सामान उसने आप ही -कत्ल-झामका ॥, . 
; :काम परमेश्वर का कोई ख़ाली.- हकमत से नहीं |. - 
i ताज हमको दो ने हो उस काम -के | परिणाम का ॥ ; 
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इस द्रसीबत में तेरी पोशीदा कया क्या भेद थे। 
नाम रोशन होना था 'यशबन्तसिंइ' युम नाम का ॥ 
नाटक 


सत्र करो द्रोपदी ! सब्र करो |! परमेश्वर का कोई 
छाम हिक्मत से ख़ाली नहीं, ओर तेरो आहो जारी पास 
पास जाने वाली नहीं, जो जुल्म करता है, उसको उसका 
फूल जरूर मिलता है परन्तु मज़लूम के लिये किसी कदर 
सो इस्तक लाल आर वक्त का इन्तज्ञार करना पड़ता है, 
झस्तु अब वक्त आगया है कि तेरा एक एक बाल तीर 
ई और तलवार का काम देगा, कोरवों के लिये मोत को 
पेगांबदेगा। | 


< 
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पहला सीन 
हस्तिनापुर में कीरवों का दरवार 


-+हओ 3 ००39४ 
. नृतकाओं का गाना 
.  ( तज़ें--अलख जगाना हरिगुस यात्रा ) 
'खुशी मनाओ, मंगल गा, शोश ऊुफाओ बारम्बार | _. 
अदना यलो कमतर वाजा सव यश गाग्रो वोरस्पार | | 
सारी प्रजां दज बदुर्जा नज्ञर दिखाप्रो बारस्वार | 
राज रहे यह कायप दायम हाथ उठाओ वारम्ब्ार |। 
खुशियां शें हर घड़ी, किस्मत रहे चढ़ी । 
दौलत रहे बढ़ी, दर पर सदा खड़ी । 
जिस हे नज्ञर कड़ी, महाराज की पड़ी। 
उगत हुउई बड़ी, आई बुरी घहो॥ ~ 
बरस्वार........ 
दरवान-महराजाधिराज की जय ! 
महाराज तश्नरोफ लाये हैं| ब 


ye 
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दुर्योधन-समक में नहीं आता,.कि यह केसा तांना तना 
जाता है, कमो कोई आता है, कभी कोई आता है, 
: "आच्छा आने दो | 
छुष्णजी-कहिये दुर्योधन जी आप के मिज्ञाज तो अच्छे हें १ 
दु्योषन-तुम केसे आये, वह भी बिन बुलाये ? 
कृष्णजां-आप के परिवार में तो सब तरह कुशल है १ 
दुर्योधन-तुम अपनी कशे, कहाँ से आये, क्यों कर आये 
- कहीं आगे जानेका इरादा है या सिफ यहीं तक ! 
कुष्णजी-( साइड में ) 
च” `: - वाइवा कया है वेनज्ञीर तज्ञ गुपतगू । 
इस तरफ से है आप तो उस तरफ से हैतु॥ 
._ ( दुर्योधन से ) में विराट नगर से आ रहा हूं | 
दुयोधन-अपना मतलब बथान करो | 
कुष्णजी-द्रुरे युधिष्ठर ने आप के पास इसलिये भेजा है, 
हि बारह साल की खाना-बदोशी ओर एक साल 
की रूपोशी की जो शत थी .वह पूरो हो चुकी, अब 
रे इमारा राज हमारे सुपुदे कर दिया जाय । 
दु्योषन-मियाद पूरी हो चुकी तो तेरह साल ओर इसी 
तरह बसर ओकात करें, फिर आकर हमारे साथ बात 
करें, बरना. इमली. के पत्ते पर ठण्ड पेल, इ भगर 
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, हिम्पत है तो राज छे लें।: ; | i, 
कृण्णजी-बंह क्यों?  . .: Td 
दुयोधन-वह यो' कि हमने उन को; प्रियाद के: शल्दर >. 

' पहिचान लिया | हक हलु 5 
कुष्णजी-कोई सबूत । MA 
दुर्योषनःतुम पक्षपाती होयादूत? ' , `... 

है कृष्ण --खेर में दृत हूँ या पक्षपातो, मगर झप छो हषः 
क़िस्प की बाते करते हुए लज्जा नहीं झाती, न कुछ 
सबूत न कुछ प्रमाण न कोई हिसाब न कुछ अलुप्रान | 
दुयोधन = यह तुम्हारी फिजूल बात हे, मला यह धो इमारा | ~ 
कोई फम है, हमें डिसी का हिसाब किताब. र ल॑ने को 
या गज है,तुप मी तो यो' ही कान देबोच कर चढ़े 
e+ उन का वह बही खाता साथ ङ यो `न लाये, 
वही सुभ्रामल : 
शा | हुमा, कि कं न जाने में दूर्हा की 


रे ४ कृष्ण जी का. गाना की Fb | 
न कर इतना तकब्बुर होश से कर बात दुयोधन । ^ 


` बे उममेद यो तुक से न्‌. क 
दः = ६८ | | श्प 'गुपवार जले कि Fe] 
. `''कर दिया आंब तू. ने जाहिलो को वरो 
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चजुज्ञ मिमान के मुंह से न कोई बात भी निकली। 
आज तो खूब ही . अपनी दिखाई ज्ञात दुर्योधन -.॥।- 


(न धन दोल्त को कोई शएब्स अपने साथ लाया है। 
नः मरते वक्त ले जायेगा कोई साथ दुर्याधन॥' 


नहीं अच्छी है भ्रापस. की कुदरत छुछ अक्ल तो कर ।'' 
तू अपने हाथ से करता-है क्‍यों झुल .घात दुयोधन ॥- 


हैं. भाई ङुव्तते बांज. प्ुीषत कां सहारा हैं । 


तु.खुद ही क्यों कलप. करता है भपने हाथ दुर्योधन ॥ | 


वह मर जायें, वह मिंट जायें, वह मलियामेट दो जार्ये । 
$ यही तुक को फिक्र रहता है क्यों दिन रात दुर्योधन ॥ 


ज़रा कुछ गोर.तो कर कि. वह तेरी मेहरबानी से।' 


न क्या कुछ वह बिचारे सह चुके आफ़ात दुर्योधन ॥ 


इसी में बेइतरी है भाई भाई एक हो जाये । _ 
नज्ञर्‌ बाते - परना होंगे जो हालात दुर्योधन ॥ 


दुर्योधन का गाना 


. शुरू बन करके आये तुम मला किसको पढ़ाने को । !ः 


` थद्ाश्रोगे सुमे क्या. मैं पढ़ाई कुल ज़माने को॥ 


तुम अपनी सी समर में बहुत ही होशियार बनते हो। ) | 
समम. कर वे अक्ल गोया . सुभे आये बनाने को ॥ « 
यह कहता कोन: है कि. तरह मेरे भाई बिराद्र. हैं। '- 
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Re 
यह बातें कर रहे हो फक़त मेरा दिल. दुख्ाने को ॥ 
नहीं है कोई हक़ उनका वह लागते राज के क्‍या हैं। 


न उंगल भर जमीं दूँगा कदम उनका टिकाने को ॥ 7 ` 


वह जीते जी तो ध्रुक से क्या तबक़्क़ा खाक रखते हैं। | 
पसे सुदन भी जाऊंगा न लाश उनकी जलाने को ॥ 
अगर हिम्मत है तो आजायें बेशक द्दोसल्ा करके । 
मैं मांगे से तो एक रोटी तलक इंगा न खाने को॥ . 
जमाना एक तरफ होजाये तो परवाह नहीं. झुक को । 
कोई रूठे तो घर पेठे न जाऊंगा मनाने को॥ 
पुमे फूरसत नहीं 'यशवन्तसिइ? उपदेश सुनने की । -८ 
मेहरबानी करो तशरीफ ले जाओ्ो ' टोद्दाने को॥ 
` जनादक i 
अजी महाराज | आप यह रंभ किस पर चढ़ा रहे हैं 
ओर किस को यह उल्टी सीधी पड़ी पढ़ा रहे हैं, वह राज्य 
के कब से हकदार होगये, उमर भर - टुकड़े मांग कर खाये, 
आज! हिस्सा बटवाने को तय्यार हो गये । कहने घांलों की 


छुछ ऐसी अक्ल-चली है, कि बस चुप ही मली है, जो आतां ˆ 


: है यही रट लगाता है, हिस्सा बांट दो, राज्य दे दो, यई 


कर दो वह कर दो, राज्य कोई मिट्टी का खिलोना है; 
जो उन्हें दे हूँ, या कोई बाजार बिकती: चीज़ है, जो दो चार 
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पेते की मोल ले ५, बद्दी बात हुई, सोना झोपड़ों में एवात 
देखने महं के, जीते जी-तो में उनको यहाँ क्या कदम 
( टिकाने ढूँगा, बल्कि में तो उनका युदा. भी इस जमीन पर 
न जलाने इंगा । 
घत०-कृष्ण जी ! | 
कृष्ण जी-श्रीमान्‌ नरेश । 
ध॒त०--कृहविये द्वारका में तो सब तरह कुशल हे ! 
कृष्ण जी-हां अरब तक तो कुशक्ष ही थो, मगर अब्र उम्मेद - 
नहीं कि आप के पुत्र कुशल रहने दें, थोर सब से 
- ` ज्यादा अफसोम इस बात का है, कि आप अपनी 
है: मौजूदगी में भाई भाइयों का खून बहने दें ! 
शत ०कृष्ण जी ! संच सममना, कि में विल्क्ृल बेक़सृर हूँ, 
` बयोंकि नेत्र-हीन होने के कारण इनके किसी काम 
. में दख़ल देने से मजबूर हूं, इसलिये अब यह सुआ 
“ 'मंल्ा मेरे बस का नहीं रहा, हां कइने सुनने को भ्रब 
` “भी कहता हूं, ओर पहिले मी बहुतेरा कहा । उसके 
= ˆ साथ में यह भी कहुंगा कि युधिष्ठिर के दिल में भो 
" हे 'दुर्यो बन की तरफ से अमी तक कुदरत है, खेर मुमे 
` इम चात केजतलाने की क्या ज़रूरत है । 


कुष्ण जी-राजन्‌ ! मु्नोॉफ करना, मुझे तो श्रापकी बातों 
83. 
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से कुछ ओर ही वू भा रही है; कहना कुछ ओह 
चाहते हो मगर ज़बां किसी दूसरी तरफ़ जा रही है-- 
खव परदा है कि चिल्लमन से लभे पेठे हो। | 
साफ छुपते मी नहीं साप्रने भारे भी नहीं॥ 
अगर आपको राय में अभी तक. युधिष्ठिर झकूरवार 
है, तो चलो फेसल्ला हुआ, फिर कहना सुनना ही 
वेकार है, अफूसोस कि भाप का ऐसा खयाल, 
. ओर इस ङ्गिस्म की दो-रुखो चाल ! 
धृत०-नारायण | नारायण ! | नारायण ! ! ! किसका ` 
खयाल, कैसी चाल, कहने को तो कोई कुछ कले, ५ | 
मगर घुझे तो दुर्याधन पीछे? युधिष्ठिर पहले, मैंने तो | 
सिफ यह कहा है कि भगर युधिष्ठिर यहां आ जाता 
. तो क्या डर था,भाख़िर यह भी तो उन्ही का घर था। 
कृष्ण जी-डर की आपने एक ही कही, आगे इस घर में 
उनकी रुवाई ओर बेहरमती में' कोन सी कसर रही। | 
:. ` कितने लाड चाव इए, किस कद्र आदर भाव हुए, .. 
--- खर मान लो कि उनकी तबियेत में रंज था, बह 
_ नहीं आये, मगर भापने जनके बुलाने. के लिये कीन 
{` से.क्रासिद दोड़ाये। बलिदाजञ बुजुगी यह आपका 


i) 


फुज था, घाना न आना यह उनकी मर्ज़ी।: मगर 
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बुवा भेजते में आपका क्या हज था ! 


श्वत ०-प्रेशक मैं मानता हुँ कि मेरी यूल है, मगर जो बात 
८ ुज्ञर चुकी, उसका अफसोस करना फिजूल है, थाप 


30३ £ 


इत्तिफाक़ से यहां आये हैं, जिस तरह हो सके, इस 
भागड़े को मिटाइये, में तो बहुतेरा सिर पटक चुका 
हूं, आप ही दुर्योधन को समकाइये । 
कष्ण जी ( गाना--बहर तवील्ञ ) 
आप नाहक न जिद कोजिय इस कद्र; 
` होती श्रापस की अच्छो लड़ाई नहीं । 
होगा इसका नतीजा बहुत ही बुरा, 
यदि आपस में होगी सफाई नही । 
श्राप नाहक० 
वह करो काम जिससे कि हो कीतिं, 
ऐसी बातों में मिद्धती बढ़ाई नहीं .। 


: जो द्वाता है हक़ किसी हकदार का, 


उससे बढ़कर कोई भी अन्याई नहीं ॥ 
आप नाइक० 

ज़्यादा लालच नहीं भच्छा इन्सान को, . 
चीज़ मांगे. से मिलती पराई नंदी । 


` गर जबरदस्ती सें कुछ दवा भी किया, 
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तो भी इस में कोई वीरताई ' नहीं ॥ 
ह ५ आप नोहक० 
इस घराने की दुनिया में वह घाक है; के 
| भांख सन्घुख किसी ने . उठाई : नहीं । 
। -:> दबदबा सारो मिल्ल जायगा खाक में; 
फिर न कहना किसी ने सुझाई महीं ॥ 
झाप नाहकू०. ` - 
फूट ने आके जिस घर में डेरा किया, .. . 
निश्चय समझो कि उसकी भलाई नहीं । 


. आई रावण पै क्या २ तबाही नहीं ॥ 
आप नाइकू० 


वक्त अब तक भी तेरे संमल्लने..का है,  : 

: `. फिर बनेगी. किसी की दनाई महीं । 
दोनों जानिव से तलवार गर ल्ल गई, ., ... 
` `. हटे “यशवन्तस्िष' की हटाई नहीं ॥ 

आप नाहकृ० | | 
दुर्योषन ( गाना--बहर तवोल् ; 
| रोर ज़िसने लगाना है ले वह लगा, 
,' जान मेंने . उप्रारी मंगाई नहीं । 
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NPN, 


एक चप्पा ज़मीं. का न दूंगा उन्हें 


और खज्ञाने से द एक पाई नहीं ॥ 
ज़ोर जिसने० 
एक दफा कह दिया दस दफा कह दिया, 
कि वह भाई नहीं मेरे भाई नहीं। 
कोनसा दे हू हिस्सा उन्हें बांठकर, 
कोर जागीर उनकी दमाई नहीं ॥ 
ज़ोर जिसने ० 
सांग कर मीख अब तक युज्ञारा किया, 
कभी रोटी कमाकर मी खाई नहीं । 
आज हकदार वर घन गये राज के, 
तुम्दें कहते इए शमे भाई नहीं । 
जोर जिसने० | 
राज भी मांगने से मिला है कहीं,  .- 
तुम्हें ' इतना भी देता दिख नहीं-। 
दूत बनकर चले . आये दरबार में, | 
किसी उस्ताद ने की पढ़ाई नहीं॥ .. 
9 ज्ञोर जिसने ० 
राज लेना है तो आयें सीधी. तरह, 
| , इन सैदेशों की. अब यों रसाई नहीं + 
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फेसला अब करेगी यह तलवार ही, 
रोक सकती इसे भब खुदाई नहीं । 
ज्ञोर जिसने० 
चाहे कितनी ही बातें बनाये कोई, | 
होगी हरगिज्ञ दिलों में सफ़ाई नहीं । 
सेरे जीने पे लानत हे “यशवन्तसिंह', 
मैंने इस्ती जो उनकी मिठाई “नहीं ॥ 


जोर जिसने० हु 


नाटक 
झुम लिया आपने ? धगर नहीं सुना तो फिर $. 
लीजिये, ओर अच्छी तरह कान खोल कर सुन लो, कि. 
राज का हिस्सा तो दर किनार, में एक सई के नाके बरावर ' 
जमीन देने को तय्यार नहीं, भगर उनका कुल और इरादा 
है, तो इस तरफ़ से भी इन्कार नहीं बरना जहां उनके सींग 
समाये, मोज उड़ायें; मांगें और खायें, फिजूल मुंह फ्ैज्षाने 
से मध्खियां पड़ा करती हैं । 
ष्णजी-दुयोधन ! अगर में देवल दूत के तोर पर ही आया > 
होता तो समझ लेता कि धुके ज़्यादा ज्ञोर देने की 
क्या ज़रूरत है, मगर बलिह्दाज्ञ रिशतेदारी इर एक 
ऊंच नीच से तुम को सावधान करना मेरा फलं है, इसीः 
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Me enn त मत नमक मी 
'-लिये मेरी तुम से बार बार यहो ताझीद है, कि थोड़ी 


सी वात के लिये आपस में. बिगाइ करना अकहमन्दी 
से बईद है | जो भी निकम्मे से निकम्मा इलाका तुम 
दो वह उन्हें दिला देने को तय्यार हूँ, अगर पाडत 
इन्कार करें, तो इसका में जिम्मेवार हूं, वरना 
इप वक्त को पछताओगे ओर सारी खाते आधी 
से भी जाभ्रोगे । 


दुर्योधन-भई वाह ! यह खूब हिसाब, खुद दी सवाक्ष, 


खुद ही जवाब, अपनी सी दानिस्त में बहुत दी 
हुशियार हो, सब कुछ दिला देने को तय्यार हो रा 
अगर पांडव इन्कार करें, तो तुम ज़िम्मेवार हो, 
गोया पुरे तोर से उनके घख़्तार हो। खुद दी 


.स्हीम बनाली, खुद ही तक़्सीम कर डाली, गोया 


इस सल्तनत का कोई वारिस है न वाली । तमाशा 


देखो ! किस कदर चाल्षाकी को काम में लाते हे 


गौर. किस तरह इम को फिसलाना चाहते हें । 
कह दिया कि जो सब से निकम्मा इलाका हो, 


. बह उन को दे दो, गोया यह आपकी हम से रियायत 


है, ओर खास तोर पर नज़रे इनायत है । क्यों साहिब ! 
ज़रा इधर तवज्जह फरमाइये, . भापके शरोर का जो 
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. सब से निकम्मा हिस्सा है, वह काट कर हम को दे 
जाइये । क्यों है मन्जूर ? 
कुष्णजी-आपकी ग्फ्तगू से तो यह मॉलुष होता है, कि _ 
न वह हकदार हें ओर न आप उन्हे छु छ देने को के 
तय्पार हैं । ` जे 
दुर्योधन-भझापकी क़्ल के भी क्या कहने हैं, अजी महाराज 
गुफ्तगू से जाहिर होने के क्‍या माने हैं, में तो 
साफ़ ओर खुले लपज्ञों में कह रहा हुँ कि उन'का 
कोई हक़ नहीं, कोई हक नहीं । क्‍ 
कुष्णजी-कोई सबूत कोई प्रमाण, या सिफ तुम्हारी ही ... 
जुबान ? ॒ a 
दुर्योधन-इसे कहते हैं मान न मान मैं तेरा महमान, साहिब 
सुके इन शब्दों के लिये प्रुभाफू कीजिये, कि पहिले 
आप अपनी पोज़ीशन को साफ़ कीजिये। आप दूत 
पद की मर्यादा से बिर. बाहर जा रहे हैं और 
गैर झुताल्लिक़ा सवालों को फिजूल दरमिपान में 
| 'ला रहे हैँ | 2 ~ । 
कक पहले बता र हैं भर अपनो पोजीशन अच्छो | 
परह जता चुका ह। अगर मैं दूत पद की म 
से बाहर मी जाता हूँ तो भी भरको कदन ह 
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` है, क्योंकि बलिहाज्ञ रिइतेदारी युक को सममाने 
. का मी मजाज़ है, इसलिये में फिर कहता हूँ कि भाप 
„८ शङ्कनी भोग दुःशासन जैसे खुशामदियों की बातों में 
` न श्राइये ओर इस घुभामले को अधिक न बढ़ाइये । 
नुर्योधन-फगड़ा बढ़े या घटे, सिर रहे या कटे । एक दफा 
हो; रा हज़ार दफा, नारा हों चाहे खफा । 
गुनाह समझो या सवाब, मगर देने के नाम कोरा 
जवाबः कोरा जवाब, कोरा जवाब । 
णजी-इसङा परिणाप ! 
छदुर्योषन-जो कुछ मी हो । 

न्कुष्णजो-फ़ायदा ? 

दुयोधन-ङुछ गारज्ञ नहीं । 

कुष्णुजी-नतीजा 

दु्योधन-ना-मालुम । 

'कृष्णजी-विचारो, विवारो भोर फिर विचारो । 

ुर्योधन-विचार लिया, विचार लिपा भर अच्छी तरह 

~ विचारलिया। . 

कृषणजी-्गचे मेरा फेसला न सिफ इद अज़ इन्साफ 
है, वर्कर पांडवों की मर्जी के भी सरासर खिलाफ है । 

|. मगर क्योंकि मैं चाहता हुँ कि फिताद की भाग 
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. अधिक न भढ़केश भोर भाई भाइयों का a र 
जूता न खहके, इसलिये सिर्फ़ पांच ग्राम पांचों भाइयों 
'को दे डालिये, धोर बाक़ी सारा राज भाष ही _ 
संभालिये । 
दुयोंघन-ज्ञरा इस मन्तक को रहने दीजिये ओर यह चाल- 
बाज्ञी किसी भोर के साथ कीजिये, भगर में ऐसा ही 
अक्ल का मालिक होता, कि जिस की वात सुनी उसी 
का हो बैठता, तो अब तक सब कुछ खो बेठता । यहां 
तक कि अपनी जान से भो हाथ घो बेठता । आए 
का यही मतलब है न! कि किसी न;किसी तरह, 
उनके कृदम यहां लाये जायें, फिर जिस तरह वह यहां : 
से गये थे, उसी तरह हम जायें ? आप तो मांगते हैं- 
पांच ग्राम, में नहीं देता एक छदाम । हम 
कणे-वाइ साहिब वाइ! दिकष के तो पूरे उदार हैं, और 
रियायत भी हद से उपादा करने को तय्यार हैं, कहां 
तो आधे के दावेदार भोर वह भी बहैसियत हकदार 
ओर कहां सिफ पांच देहात ओर बह भी बतौर खरात, ४ 
गोया उनकी इङ्गित से तो इन्हें खुद ही न्नः 
` है, खेरात के धुतारिल्िक़ भ्राप को अखत्पार है । 
दुर्यो धन-जञरा देखते जा भो, अब यह रफुता २ घपनोः 
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असली ओक्रात प्र दसली भोकात पर आये, यारी आधा मांगते मांगते आये, यानी आधा मांगते मांगते 
सिफ पांच.देहात पर भाये, आखिर घटते घटते सब 


` कुछ छोड़ने को तैयार होगे' और महज उनके रोटी 


' कपड़े के तलबगार होंगे । 


कुष्णुजी-यह तुम्हारी मनमानी बात है, वरना हर एक 
. इन्सान की क्रिस्मत उसके साथ है। भ्राप अपने घर 


के लाख महाराज होंगे मगर पांडव ऐसे गये शुजरे 
ओर अपाहज नहीं जो दो रोटियों के लिये तुम्हारे 
मोहताज होंगे | मैं तो सिफ इस खयाल से पांच 
देहात पर फैसला करवाता था कि जिस तरह हो सके 


, पांडचों को इतने पर रजामन्द करूं ओर. इस आने 


वाली खू रेज्ञी को यहीं पर बन्द करूं । मगर तुमने 
इसका यह नतीजा निकाला कि कुष्ण हमारे दरवाज़े 
पर आकर साइल होगया, इसलिये उनका इक़ विरा- 
सत ही ज्ञाइल होगया, भाई ! तुम्हारे कुछ अखत्यार 
नहीं काल यह सब कोतुक करा रहा है ओर तुम्हारी 
इस इठ का जो नतीजा होगा वह मुझे अमी नजर 
झारहा है— ः 


ज्ञबां भी घिस गई मेरी तुम्हें सममाते सममाते । 


तअज्जुब है कि तुम बिल्कुक्ष भी सुनने में नहीं आते ॥ 
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` ` तुम्ह सुनता नहीं है या कि तुम सुनना नहीं चाहत । 
जो सुनते भी शो तो उपको तमर्खुर'में उड़ा जाते ॥ 
न थी उमैद मुमाको कि तुम फिसाद इतना बढ़ओगे । 


दुयोधन-तुम्दवारी बातें जिस क़दर तबज्जह की झुस्तहिक् 
` थीं, उससे ज़्यादा तवज्जह मैंने दी ओर एक एक 
बात अच्छी तरह सुनली ओर जवाब में दस दफा! 

कह दिया कि तुम्हारी बात हमें कतई नामंजूर है; 


क है या दिमाग़ में फितुर है ओर सच तो यह 
कि-—- ॑ 
अक्ल हो जिस कदर जिसकी बहो उस में संमाता दै । 
कदर कीमत जवाहर की तो जोहरी ही वताता है॥ 


` कमी बादाम ओर मिश्री नहों कोवे को माता है। 


चह सूरख है जो सत उपदेश बन्दर. को सुनाता है ॥ 

: कहां पदिचान होरे की है कोयले के दलालों. को | 

“दखल कया सल्तनत के काम में तुप से गालों को ॥ 
मीष्मपितामह-आओ दुराचारी अन्पाई ! तुझे प्री तकं बात 


करने की भी तमीजु न झाई ? b. 
कुष्णजी-इछ युज्ञायक्ा नहीं, इनकी बातों का भिला 
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अगर अब भी न समको तो यह तुम्हारी समक का 


8 
F | is, 


मेरे कहने ओ सुनने को तमस्खुर में उड़ाओभे ॥ _ 
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करना फिजूल है, मुके इनकी यह महमां-नवाज़ी भीः 
कबूल है, इनके भी कुछ षश नहीं, कानून कुदरत का 
दी कुछ, ऐसा उसूल है जिस आदमी के दिमाग में इक 
किस्म का तकब्धुर समाया, समझ लो कि उसके नाश 
होने का वक्त करीव अया । 
दुर्योधन-इस बात का .क्या ताना है, जो पैदा हुभा है 
उसने ज़रूर एक दिन नाश होजाना है, मगर जब तक 
जिस्म में जान और दुनिया के साथ सम्बन्ध है, हर 
एक इन्सान अपने उसूल का पाबन्द है, अगर आप 
क्ष के अन्दर इस कद्र त्याग हो गया है, यानि दुनिया 
से बिल्कुल वेराग हो गया है, तो आपही पहल कीजिये 
ओर सब इछ छोड़ छाइकर जंगल बी राइ लीजिये । 
कृष्ण जी .ओर दुयोधन का सम्मिल्रित गाना 
कृष्णजी --. . 
है बेहतर कितु ज़िद ज़्यादा न कर। 
विचार इस की तु इक तरफ़ बैठ कर ॥ 
षन 
में बेठा .हूं सब इछ बिचारे. हुये | 
तुम ,आकर यों ही. सिर हमारे हुये॥ _ 


A 
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कुष्णजी-- | 

तु फिर हाथ मलमल के पछतायेगा । 

न यह वक्त फिर तेरे हाथ आयेगा॥ ` - 
दुयोधन-- | ह [ 


मुझे वक्त की कुछ ज़रूरत नही'। 
. मैं चत्री हूँ मिट्ठो की सूरत नहीं॥ 
5 कः 
 . जो अपना है उस पर ही कीजे सबर। 

नहीं भ्रच्हा करना किसी.पर जबर ॥ 
दुर्योधन-- | 

यह दिल में तुम्हारे समाया है क्या.। ४ 

किसी का न जाने दबाया है क्या॥ | 
ऊृष्णजी-- | न 

ल में डी हे कितनी कसर | 

का छोहा द्‌ 

ह हा नहीं चर ब दर 
भला उनका ,घर दर ही था कौन सा। - 

लिया मैंने जबरन दा सा? 
के कोन सा! 
न कया इड था जब था समो इही था। ˆ 
तेरी मेहरबानी से कुछ न रहा ॥ ''7 


5.3. 
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दु्योधन-- Rr 
सेरे जिम्मे नाहक यह इकज्ञाप हैं। 
{ जुये वाजो का येही अन्धाम है॥ 
कुष्णजी-- 
वह तेरी बदोलत ही खेले जुबा । 
तेरी ही बदोलत . यह कणहा हुभ्रा ॥ 
दरयो धन-- | 
बहुत अच्छा मैंने खिलाया सही। : 
म तुम कोन तुमको गरजु क्या पड़ी ॥ 
i 
में सब कुल ही था अब तो कुछ भी नहीं । 
रही वात जब कि वहीं की वहीं॥ 
दुर्योधन-- 
तुझे ऐसी बातों से क्या चास्ता। 
तू जाकर के अपने मपेशी चरा॥ 
, कृष्णजी ` | 
बहुत अच्छा आराम कीजे अनाब। 
. किया आपका वक्त यों ही खराब॥ 
के “नाटक 


ऊँष्णजी-( शतराष्ट्र से ) राजन !मुकें इस बात कौ हद से 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५२८ गाय्यं संगीत महाभारत | 


ज्यादा खुशी हुई, कि मेरी सिफ़ारत निहायत कोम; 
याब साबित हुई ओर द्युमे अपने परिश्रम में पूरी 
सफलता ग्रास इई, खेर सिफारत की जगह तो सिफा- 
रत हुई मगर बलिहाज रिश्तेदारी भी सेरी बहुत ही 
खातिर मदारत हुई, जिसके लिये में आप को धन्य- 
बाद- देता ह और. आप की मइमां-नवाजी की ख़ास 
तौर पर दाद देता हूं । के 
घृत०-दृयोधन ! बेहतर है कि तू. अब मी किसी का कहना 
मान ले, वरना , यह निश्चय जान ले कि तेरी इफ 
इट फा परिणाम बहुत ख़राब होगा धोर न. 
मालुम किन: २ बेगुराहों के खून का तेरी गदेन पर ' 
अज्ञावःहोगा। | 
दुर्योधन-घस आपने भी इन की हां में हां मिलादी झर 
कया अच्छी साइ दी. सुके अब परवाह नहों इसे 
पुणय भौर पाप की, बेशुनाहों के .खन का अन्नाद 
मेरी गरदन पर होगा. न कि आपकी । एक दफा 
कहा, दस दफ़ा: कहा, मगर इन्साफ तो दुनिया से - 
जाता ही रहा | कोई मरे,... कोई दुःख मेले, कोई घर 
बेंठे हिस्सा ले ले, ( कृष्णजी से) जाइये साहि 
fF जाइये, हमें धस खेर 'ख़्बाहदी से झुम्माफ फ्रम इये; 


BRE MSE NSS RSS - 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


5 पहर्द्रहवां हश्यः- ` ` रए 


जाकर कह दो, क्‍यों फिजूल जान गंबाते हैं, उन से 
सीकः:मंगे न मालूम यहां कितने आते हें । . 
शृतराष्ट्र का गानां | टोडी असावरी ] 
सुक को क्यो करते हैरान, ओ जिद्दी. मत-हीन मछन्दर 
मृखं बद्‌ अंन्जाम, मुकको० 
इतना: मस्त हुआ क्यो मूरख क्या छाया अभिमान | 
घर आये मइमान को तू. लेने लग गया आन ॥ 
; रहा नहीं म॒ ह में जर! लगाम, सुक को०. :. 
शूल गया तु बोलना आदमीयत के साथ। 
9 च्या, जाने किस. नशे में तू बकता वाहियात ॥ 
` इंबोया खानदान का नाम, सुकको० | 
इतना समझाया. तुमे ओ यूरख मडल । 
छेकिन चिकने घढ़े पर बूंद पड़ो नहों मूल ॥ 
इर इक से करता सरत कलाम, सुमको० | 
क्या अंपनी 'दानिस्त में करता मीन और मेख । 
अभो तलक भी . वक्त है देख देख कुछ देख ॥ 
‘अक्ल से अब भी छे कुछ काम, ध्ुकको० 
दुर्योषन का गाना( टोडी आसावरी ) 
! बाबा ` क्यों खाते हो कान; 


. सुनते सुनते बहरा होगया करते क्यों रान | 
M, 34 
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वाबा क्यों ० 
देने का नहीं फूटी कोड़ी कहे चाहे अगवाव | 
बाबा कप्रो'० 
एक तरफ़ हो सारा जमाना इधर अकेली आन । 
बाबा कयो० 
तो भी कुछ परवाह नहीं घुकफो लो यह दिख में ढाल । 
बाबा छयो'० 
एक स्यान में दो तलवार रहनी नहीं आसान । 
बांबा क्यो ० "i 
दोनो' में से एक का मिटना लोजे निश्चय जाने | 
बांबा कथां ० 
' जोते जो तो दू नहीं उनको घरती सुर समान । 
बाबा झयो० :- 
देखना है युको भी इनमें है कितना अभिषात्र | 
वावा कयो'० 


देखो. तो मिटता है उनका केसा .नामो .निश्चान्न:। 
( .-. -षाबाः क्योंe / ।., ५ 
स्वाथमें सइ हो र हे?अन्धे किसंकाः कोन: महमान । 
75 ७ बाबा क्यों» 857 [ह हिनः 
RN, 
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ह FE नाटके 

पिता जी ! बस खामोश ही रहिये, और इनके सम्बन्ध 
में घुक को कुछ न कहिये। जल अपनी शीतलता को छोड़ 
दे, घाग अपनी जलाने की शक्ति त्याग दे, सुरज बजाये पूक 
छे पश्चिम से उदय हो, चांद अपनी स्वामाविक ठउण्डक को 


-छोड़ कर अङ्गारे वरसाये, तमाम इेश्वर के नियम उर पुलट 
हो जायें, यह सब मुमकिन, मगर दुर्योधन पाण्डवो को एक 
सचुष्णा सर ज़मीन दे दे, यह कृतर मा घुमकिन! ना 


घुषकिन ! | 


| शकुनी-जी हां ! आपका जवाब निहापत माञूल ओर 


विल्कुल ठीक है, भला राज मो कोइ वाज़ारी भोख 
है १ उस को हासिल करने के बासते न मालूप कितनो' 
को लोहू लुहान होना पड़ेगा, ओर कितनों' को बिस्तरे 
मग. पर सोना पड़ेगा 

हु/शासन-बेशक इसमें कया शक है, यह लोगों की फिनूख 
वकचरू दै | मगर जिन वेवारों की हत्ति हो मॉंगहर 
खाने की दो, जो इर वक्त दूसरों के दराज्ञो छो 
ही तकते हैं वह इन बारीकियों को क्या. समक 

: सकते हैं। 

ऋणा-तग्राज्जुप तो मुकको कृष्ण को अस्तत पर आता है 
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कि किम के सफीर वनकर आये, ओर किन का पेगाम 
/-» खाये । न पुरक, न जागीर, न बिसात) ने भोक़ात, 
“5 .चृहीः मसल हुई छोटा सुइ भोर बंड़ी बात । देखें 
.” 5 कहीं के वेधक नवाब, सोना कॉपड़ोी में शीश महतं 
के ख्वाब, घर में नहीं खाने को अनाज, हे फि 
इम कोदे दो राज | | 

दुर्योधन-तों इम से कोन सो भरवाली मोली, ऐसो अङ्गे 
के मालिक थे तो अंपनी मान प्रतिष्ठा थी खोलें 
कुछ थोड़ी बहुत साइब सल्लाम थी वह सों आज 
खतभ्‌ होळी । i न 

कुष्णजी-उछलो ! उछलो ! ! राज्य के अमिमानियो ! 
_ खूब ब्छलो'! अच्छो तरह छलांगे लगाओ, आर 
„ ` अपनो मन मानी,खिचड़ी पकाश्ो, परन्तु याद रकखो- 

. सुख न पागे दवाकर हक़ किसी हकदार का | 
` ` टूट जायेगा किला इस रेत ' की दीवार का! 
> जर्द निकळेगा' नतीजा इस तेरी शुफ्तारं का । 
` हे अन्येरी रात आखिर चांदना दिनं चार” का ॥ 
` "जो तबियत में समाया इस कदर अभिमान है । 
निश्चय समको यह तुम्हारो मोत का सामान है ॥ 
इत०-कुण्णजी ! फिलहाल आप इस काडे को यहीं रहने 
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इयाय भे 

दीजिये, पहिळे चत्त कर भोजन कीजिये | ¦ 
कुष्णज्ी-पुओे पूर्ण, निश्चय है, कि जो :ऐसे अन्याई का 
(- अन्न खायेगा, उसका मन आर आत्मा ज़रूर अप- 
चित्र हो जायेगा, में आपका रिश्तेदार ज़रूर हूँ, 


मगर आपका भोजन करने से मजबूर हुँ । 
( कृष्णजी चले गये ) $ जप 


ट्छरा सान 
विदुरजो का मकान 
| ` ` . - शानो ङुन्ती घोर -कृष्णज्ी ` 
फुन्तो-कहो कण्णं तुम्हारे आने का क्‍या परिणाम निकला १ 
कृष्णन्नी--वही जिसकी प्रुे पहिले हो उम्मीद थी । 
'कुन्ती-आखिर क्या कहा ? 
कृष्णजी-बस साफ जवाब कि न उनका हिस्सा, न वह 
हकदार, न में उनको कुछ देने को तैयार, जाकर 
कह दो कि मांगें ओर खायें, ओर ख्वामस्वाह घु 
न'फलायं । `` 
कुन्ती —( गाना बहर. तवील ) 
तुम युधिष्ठिर क्रो कहना मेरी ओर से, «४» 
, « से आती नहीं. कुछः हया ओर शरम। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


{+ ७ i Nt, 
i १; 
i s i [2 ३ 4 
४.7५ ३४ 
SO MY 
है a 7 


\ 
आेछ' आर्यं संगीत मद्दामारत 
हो गया दै वह अपने धर्म से पतित; 
ल्ग गया करने भिक्रारियों कै कर्म || 
“ तुम युधिष्ठिर को० 
` आज़ तक तो में अपने को पुत्रवती, 
थी समती न इसमें था कोई आस | 
मर गये आज पांचों मेरो ओर से, 
मेरी आंखों अंधेरा हुआ एक दम |) 
तुभ युधिष्ठिर को० 
एक बेटे की माता को यह हसला, 
शेर के सिर पे जाकर वह रवखे कदम । 
: : मैं कहल्लाईं अरे पांच बेटों को मां, 
आर फिर भी सह इस कद्र रंजो गम ॥' 
तुम युषिष्डिर झो० 
. सिंइनी के यह गीदड़ क्यों पैदा हुये, 
-. होगा उल्टा परमात्मा का नियम । 
"` षाप दादा के झुल को इलैकित किया, 
कर गये दूष मेरा भो यों ही इज्ञम ॥ गे 
तुम युधिष्ठिर को० 
चत्री बन के भिक्षा फिरे मागता, 
। हो गये हाथ पाँवों क्या उनके कलम ॥ 


= = 


क 
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' ८ “ऐसे कायर फलंकी को परमात्मा, 
शाय मेरे पेट से क्यों दिया था जनम ॥ 
' तुम युषिष्ठिर को० 
उसके झु: की तरफ देखते देखते 
| हो (गई आयु मेरी सारी खतम। 
एक दिन मी तो सोई न सुख चेन से, | 
. ५: एक दिन न हुआ दर रंजो अलम ॥ 
तुम युधिष्ठिर को 
_ नोटक 
अय कृष्ण | युधिष्ठिर को मेरी तरफसे कह देना, कि 
आगर उसके अन्दर वेहयाई का मादा इस क़दर सरायत 
कर गया है, तो आज से में उसकी तरफ़ से मरगई ओर 
बह मेरी ओर से मर गया है, मेने यों हो नो महीने तक 
उसका बोझ उठाया, भर फिजूल अपनी कोख को दाग | 
लञगाया । अरे जिस स्त्री के. एक पुत्र होता है वह भो यह 
अनिमान करती है कि में पुत्र वाली हुँ, मगर में पांच 
क दरों के होते हुये भी खाली की खाली हूं । हाय ! हाय !! 
. बह क्षत्री होकर भिखारियों की जिन्दगी बसर करे, कुछ 
शर्म और गेरत हैं तो चुर्लू भर पानी में इब मरे, अरे 
तेरो सत्यानाश, माँगने भी आया तो दुश्मेन के पास | जाकर 
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कह दे कि जहाँ उनका दल चाहे चले जायें, मगर झुम 
फो ताज़ि न्दगी शकल न दिखायें ।: 
कृष्णजी--( गाना: बहर तंवील ) 
आप नाइक उन्हें कोसती हैं बुओआं,  ' | 
तेरे बेटों का दुनिया में सानी महीं | 
तुम युषिष्ठिर से बदन योंदी : हो गई, : 
तुम्हें मालूम सारी कहानी नहीं ॥ 
 - झाप .नाइक०. 
वह तो पहिले ही कहता थां यह फैसला, 

ह ` किसी शलत में होगा छुंबांनी नहीं। 

: . आये जब तक न तक्षवार. मैदान में 
मंगने से वह देवेगा पानी : नहींता 
`. : आप नाइक० | | 

`: » मैं जो लूंगा तो लूंगा. सुजा बल से ही, 

` ` माँग कर में कराऊंग्रा हानि नहीँ :। ४“ 

»: रोजनीति नियम के. प्रुताबिक मगर, : 

- वात हम सव ने उनकी यह मानी नहीं ॥: ` 

टू . शंप 'नाहक्० 
` है युषिष्िर बिचारा तो घ्मात्मा | 
खून को नदियाँ चाहता बहानी नहों। . -: 
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के किसी के भो दिल; मे. गिलानी नहीं॥ 
> ` आप ,नोहक० `... 
३, . यान ळेता तो अच्छा था उसके लिये 
यह घड़ो हाथ उसके फिर आनी नहों। 
वक्त. आयगा कि इस महां दृष्ट दी 
लाश को झ्रों गिद्धों ने भी खानो नहों ॥ 
आप नाइझू० 
नाटक 
नहीं २ आपका यह खयाल. विस्कृल्त गलत खयाल 
है, युधिष्ठिर की नेक नियती और बहादुरी में सन्देह करने 
की किस को मजाल है । क्या आपका यह विचार है कि 
वह दुर्योधन से उरता है अर इसीलिये वार बार सुलह की 
द्रख्चास्त करता हे,या वह बहैसियत एक भिखारी के बतौर 
दान के उस से कुछ गुज़ारा ळेता है, गलत, बिल्कुल गलत 
जो पुरुष आपको गलत खबरें देता है, वह पहज्ञ :ब्रकवोस 
'बकता दै, घुधिष्ठिर अपनी भजा बल से निप्त वक्त ठेना चाहे, 
अपना हिस्सा के सकता है, मगर चूंकि वह घर्मास दै, इस 
लिये वह चाहता है.कि किसी तरह आपस में फसला हो 
जाये; ओर इस मामूलो-सो बात के लिये. खून बहाने को 
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नौबत न आये । इन सब बातों के बावजूद भी उन पाचा 
भाइयों की यही राय है कि जब तक इमारे जिस्म में जान छोर 
हाथ में शस्त्र है,मांगकर अपना हिस्सा ळेना इमारे लिये सांत 
रीः ? 
के खयाल से ब्ुमको अपना फर्ज़ निभाना पड़ा, ओर उनकी 
बिला मो भी दुर्योधन के पास ओना पड़ा, ताकि कल को 
दुनिया यह न बहे,कि इष्ण दोनों का रिश्तेदार था,अगर बह 
फैसला करना चांइता तो कया दुश्वार था, बरना जो छुछः 
यहां से जवाब मिलना था, वह तो में वहीं वेढा जानता था। 


से बदतर है, मगर कुछ असूल राजनीति और छुछ रिऽतेदा 


छुन्ती ( गाना-बहर तबील ) 
जाओ जाकर युधिष्टिर से कहदो अभो 
. चह ज्यादा छरे इन्तज्ञारी नहीं। 
यातो ळेळेवे इकू अपना आकर अपी, . 
. 'चरना देखूंगी सूरत तुम्हारी नहीं। 
जाओ जाकर० 
शेर होकर पड़ा किस भरम में है तू, 
क्षत्री है कोश तू भिखारी नहीं। 
! : कत्री का धर्म यह लिखा है कहां, 
'' `. ` तुने पुस्तक भी कोई विचारी नां । 
! 77, ``  जाध्रो जाइर० 
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'धांगना क्षत्री के लिये मोत है, 
: जिन्दगानी तू लाया उधारी नहीं । 
&€ ' वाप दादा तेरे कोन थे सोच त्‌, 
र तुझे इतनी खबर भी अनाड़ी नहीं। | 
" ` ` ` जाओ जाकर० | 
:7 अं तो छोरी भी देतां:यी तुमको अगर, 
;:  - तो कोई बात ऐसी उचारी नहीं। | 
„'. फिर न जाने कहां से: घुसी चुज़दिली; 
j एसी हिक्मत किसी ने भो हारी नहीं । 
जे जाओ जांकर० 
` बुद्ध में मर गया जायगा स्वर्ग में, 
भ में करूगो कभी आहो जारी नहीं। 
` जीत कर आयेगा तो अमर होगया, 
फिर किसी को रे ताबेदारी नहीं । 
जाओ जाकर० 
ह नाटक 
# कृष्ण! तुही सोच; कि मैं ऐसे २ बहादुर बेटे जनकर 
भरी क्यों धुसीबरें भर रही हूं; और एक असे से दूसरों के: 
डुकढ़ों पर -णुड़ार! कर रही हूं, यह सब कुछ सहा 
मगर अपनी तकलीफ झो किसी दूसरे से नहीं कहा: 
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मगर में इस बात को एक क्षण के: लिये भो 7 कर मे इस बात को एक सणा के. लिये भो बरदाइत 
नहीं कर सङ्गती कि मेरे बेरे. अपने आप को इतना 
कायर बना रों कि शिली से दान छेकर: सपना 
` पेट पाले |. हाय २ ऐसो वेइयाई; उनको दुयोधन से ˆ 
दान मांगते हुए गेरत न. आहे ! ऐसे २ मोक़ों ही 
पर क्रौमें बनती ओर विगड़तो हैं; : उसे “जाकर झह 
दे क्रि. वह वक्त आ गया है; जिस वक्त के लिये 
प्षत्राणियां ओलाद णानती हैं। रान मांगने और हा 
फैलाने से नहीं, बहि# लेने ओर हांथ दिखाने से 
पिला करता है, फभी उसंझो थी राज पिला है, जो es 
मोत से डरता है | उसे कह देना कि तूने जो: वहोक़ा ' 
राज ळेने का निकाला है, व६ तेरी और तेरे बाप 
दादा की शान में बहा लगाने वाला है । रे मैंने 
तो जोरी देते समय भी कोई ऐसा शब्द प्रु'ह से नहीं. 
निकाला, बो तुम्हारे दिलों में ज़रा थी झापरपन लाये 
फिर न मालुम तुम यह कायरपन का सबक कहां से 
सीख राये । -बस आर वह समझते हैं, कि हमे कु 
| किसी कतर कुल में जन्मः ल्या है, छर्‌ क्षत्राों 
` "णकादृव पिया है, तो अपनी. चुना बल पर 
पा करते हुए सूत्री घर्म झा. पालनं कर, रंणशूमिं 
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में झाकर मारें या मरें, वरना 'अगर यह अपनी जान 
के ख़ोफ़ से .डर . गये, तो में समक-लुँगी कि. मेरी 
तरंफु से पांचों ही मं? गये। : ' | 


ऋुण्णजी-देवी ! क्या तुम्हें इस बात का यङ्गीन है, कि जिन 
पुत्रों की तुम जेसी  बि;पी -माता हो, उन को कभी 
` इव्वाब में भी मोतं का ख़्याल आता हों, रन्‍्होंने तो 
तुम्हारे ओर माद्री जी के पेट से जन्म लिया है, 
।, और एक अर्से तक तुम्हारा. दूघ भो पिया है, प्रगर 
मेरा पूरा विशवास है कि जो मनुष्य एक दफा 
₹ _-तुम्द्वारे दशनं भी पाले, वह तमाम दुनिया को तहो- 
बाला करडाले। निश्चय जानिये कि चह भी बढ़ी 
वैसंवरी से. यां शिन २ कर वक्त गुज्ञार रहे हैं, 
ओर अंपने जोश को अन्दर ही अन्दर मार रहे हैं। 
जुरा वक्त आने दो, फिर तुम ही कद्दोगी कि बस बेटा 

' अबंजानेदो। ` 


/ छ नकुल और सहदेव की माता का नाम। 
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तीसरा सीन _ 
'बिरोट में श्रोकृष्ण॑ जो का इन्तर्जार 
युधिष्ठिर का गांना 


गये हैं कृष्ण जी कब से अभी वापिस नहीं आये । हे 


किसी को मेज़ दो ताकि वह जाकर ही खबर लये ॥ 
मेरे दिल में कई प्रकार को है कश्मकश जारी । 


कुशलता पूर्वक परमात्मा फिर उनको दिखलाये॥ 


लगा रहता है मेरे चित्त को हर देम यही खडका | 


गरुबादा दुष्ट दुयोधन उन्हें कुछ कष्ट पहुंचाये-॥ . 


लगे करने वह नालायक़ अगर भपमान कुळ उनका । 
हां तो कोई ऐसा भी नहीं जो उस को समकाये ॥ 
कोई मों बात उनकी मानने का तो ज़िक्र क्या है। 
. नहीं उम्मेद युक द को वह उन्हें भादर से विठंलाये ॥ 
अगर इछ मी निरादर कृष्ण जीं का कर दिया उसने। 
तो मुमकिन है वहां पर भोर ही कुछ फूल खिल जाये॥ 
जरा भी श्रांख टेढ़ी कृष्ण जी की हो गई फिर तो । 
नहीं ताक़त किमी को जो कि इस झगड़े को निबटाये॥ 
. चाहे इड हो न हो, इसकी नहीं परवाह कुछ हु को । 
मगर ऐसा न दो कि शान में पून को फेरक झाये. I 
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कुष्ण जी जाने को तो चले गये, मगर घुकको उम्मेद 
' ही, कि उनका जाना कुछ प्ुुफ़ोद साबित हो, या उन को 
अपने भक़सदमे सफलता प्राप्त टो,बहिक़ युझे तो यह अन्देशा 
'है कि वहां कुछ ओर ही सामान न हो जाये, ओर हमारी 
बजह से कृष्ण जी का अपमान न हो जाये। परमेश्‍वर न 
करे अगर उस नालायक को तरफ़ से उनके सायं किसो 
किस्म की छेड़खानी हो गई, तो हमारी तो दुनिया में इर 
तरह से दानि होगई, जब से वह गये हें हर वक्त तबियत 
गे यही ख्पाल है ओर जब तक वापिस न: आजायें दिल 
हो इतभीनांन होना बुह्ल है । 
शज्ा विराट-यह तो सच है कि दुोधन धाता दर्ज का 
` शरीरं है, मार कृष्ण जो कोन से खांड का खिलोना 
यां मिट्टी को तस्वीर हैं, इस बात को: वह मो जानता 
है कि उन से आख मिलाना जरा टेरी खोर है । 
` अंजुन-भाप क्यों ख़्वामत्वाह इतना ' फिकर कर रहें हैं, 
# वह खुद ही तशरीफ़ ला रहे हैं, जिनका अप जिकर 
कर रहेहँ। ''' ` 


घुचि०-( कृष्ण जो से वग़लगीर हो कर ) आप. के. जाने ने क्‍ 
तो बड़े उतार चढ़ाव दिखाये, शुक्र है आए खेरिपरत 
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से:तञ्ञरीफःतो' लें आये, कद्दो झुंछ बनी बात; यां 
दाक के वंदी तीन पात.। 
कुष्णजी-हाँ बात भी हुई और - जवाब भी मिला, महर वह 
।., अपनो जगह से एक इंच भर भी न हिला। उस को / 
, - जवाब बिल्कुल साफ़ झर खुला हुआ है यानी वहः: 
': इर वक्त लंढाई पर तुला हुआ है। वह तुम्हारा हिस्सा 
: तुम को न दे, यह तो उसकी मजाल नहीं, मगर हाँ 
-; बगैर मरे मारे वह एक फूटी कोड़ी दिवाल नहीं । बस: 
-'झगर कुछ ढेना चाहते हो तो अपनी जान हथेली प्र. 
घरो ओर लड़ाई का सामान. तथ्यार करो। _..:. 
थीम परमेश्‍वर ने मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी करनी है, यानी 
. नीच दुःशासन का कळेणा चीर कर लहु की घूट 
अरनी है, दुर्योषन की वह जांध जिस पर वह बार २: 
यपकी मार कर द्रोपदी को बिठलाना चाहता था, _ 
ओर हमारे जी जलाने को तरह २ की फबतियाँ 
उड़ाता या, अब देखूंगा कि उस में कितना, कुछ अ- 
भिमान है ओर उसकी जांघ किस क़दर: बलवान है । 
सहदेव-दुर्योधन का . भाई अलुक आया है, गालिबन कुछ 
" न कुछ पेगाम लाया है। Ss 
युषिष्ठिर-आने दो | 
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प्रल्लेंक-महांगजा दुर्योधन ने तुम्हारे. नाम एक पेगाम 
५ भेजा है.। - हलक कर 3 | 

\ युधिष्टिर-कहिये ? 3 
अलुक-उन्हों ने फरमाया है कि तुम लोग फिजूल ज्ञिद कर 
: - “रहे हो, न मालुम किसकी सीटी पर चढ़ रहे हो, जो 
:.- लोग तुम्हें तरह २ के सब्ज्ञ बाग दिखलाते हैं वह 
. - सिफ तुम्हारी मोत का तमाशा देखना चाहते हैं। 
` बह किराये के ट्ट ओर राइ चक्षते यार कव तक 
. तुम्हारे होंगे, आखिर झुस में भांग लगा कर किनारे 
५. होंगे। मां-बाप, भाई-बहन, बेटा बेटी भी सृतक शरीर 
. ˆ के साथ सिफ मरघट तक ही जाते हैं भौर वहीं तक 
. वावेला मचा कर भएनी इमददी . जतल्लाते हैं, जहां 
चिता को आग लगाई किस का बेटा ओर कौन भाई, 
_. “मांगे इये बराती सिफ मिठाई खाने के रवादार, दूल्हा 
भरे या दुल्हन, उनको कया सरोकार | इन लोगों में 
न तो सिफ बात बनाने की लियाक़ृत है भौर हवाई 
"9 . धोड़े दोड़ाने की ताक़त है इसलिये उनके भरोसे पर 
' कूदना सर्त नादानी शोर ह्िभाकृत है, हां भगर तुम 
: यहां आना चाहो तो बढ़ी खुशी से आमो, कपड़ा 
न कट रोटी खाथो ओर जो ख़िदमत हम तुम्हारे 
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सुपदे करें उच नेक तिमती से:बना ' लाओ लेकिंगे 


झगर हिस्पा लेने के इरादे से भागों तो' जरा. निर 


पर तवे बांब कर थाना, - तुम किसी. .के बंद काने 


“पिलाने में भाकर (लामख्वाइ' मुंह फैलातें दो, जरा 


बतलाओ तो हमे से कोन सा हिस्सा -बटवोन चाहते 


..... हो। अन्तर तो इस राज में तुम्हारां पंढिल्े हो कोई 
` हक़ नहीं था अगर था.भी तों वह खुद तुमने बे में 
. “द्वारा, फिर बताओ इस में इर, तुम्हारा कि इमारा । 


इसलिये उसका ज़िकर वार. २. ज़बान. पर: लाना 


-तुम्हारी वेवङ्कफ़ी कौ अलामत है, जो कुछ हुआ 


तुम्हारे झामाल.को शामत है। एक साल तड राजा 
विराट के यहां गुज्ञारा किया । हर तरह की ज्ञिहलत 
ओर रुसवाई को गवारा किया । खुद तुमने उसके 
हाथों मार खाई, भीम ने /चुरहा फू ओर ' तबे की 
चांद बजाई, सहदेव ने गोबर थापा और. नकुल ने 
घोड़ों की लीद उठाई, अशु ने हीज़ड़ा बन कर खुब 
चटक मटक दिखाई भोर पच तो यह है कि वहां भी 
विचारी ट्रोपदी के तुफैल रोटियां खाई | शोर कीचक ने 


नो इळ उसकी दुर्गति बनाई, उसे देख कर मी तुमे 


` “शमो नहीं बा । भ ते क बीत 
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Mss... ` ` ५7 पन्द्रहवां य छड 
ह ज़लोल ख़िदमतःबजाई,:तो हमारी ख्िइभव बजाने 
.: में तुम्हें कया: भार है, कह देना: हमारा फज्र.था 
` „ मानना न मानना तुम्हारे अखत्यार हैः। ` मसलन मश- 
= हर है-कि भपना. मारेगा तो मी छांद में डालेंगा । 
भीम-ओ महुष्यरुपी कत्त! तू कंया बकवास कर रहा. है, कहीं 
` ` “श्रपनी मोत को तो तल्ला नहीं कर रहां है? सच 
जान अगर तू वहेतियत सफ़ीर के[न आया होता तो 
¬ श्रव तक तेरा कभी का सफ़ाया होता।जां: चलाो 
(६... क्यों मोत के साथ मख़ौल करता है.। : 


सुषिष्ठिर-्ाप की शरीफ अवरो ओर महाराजा दुर्यो धन 
को इस ताज़ा मेइरंवानो के दिल से हम .मंशङूर हैं, 
मगर उन्हें यह कह देना कि इम उनकी इनायत को 
मंजूर करने से मबूरहै। 


'अलुक-जिस तरह तुम्हारी राय या जो कुछ तुम जोगों की 
° समक में भागे | मगर तुम्हारी कोताइ अन्देशी देख 
कर तो मेरी अक्ल दंग है, खेर अगर तुम नहीं 
मानते तो महाराज्ञा दुयोधन की तरफ से ऐलान 
जग है, अगर तुमको इतनी ही मस्ती चढ़ रही है वो 
चढे ग्रो मोत कुरुतेत्र में तुम्हारा इ्तज्ञार कर रही है। 
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| | 9 HT [ चला गया] . | व 
छुष्णजी-देखो दुर्योधन की चाललाकी, दुनिया से यैसे सुखरू 


„5 हो गया। कोई समके कि बिल्कुल ही. सीधा सादे 
आर भोला माला है, दर असल जलती आग में 
शौर तेल डाला है | भ्रव वक्त नहीं कि तुम जप्रादा 
. इन्तष्ञार करो, आओ शोर अपना बंग. का सामान 
._त्तेयार करो । 
अजुन-बर आई ! बर भाई !| मेरे दिल की सुराद बर'आई- 
छब घरलुगा एक २ को शपशीर के थागे। 
रख दूंगा जिगर सीना और दिल चीर के भागे ।/. 
` दुनिया तो झुकी फिरती है तक़दीर के आगे । 
झुक जायेगी तकदीर मेरे तीर के आगे ॥ 
गाण्डीव धनुष देर से बेकार पढ़ा है । 
सब जग उतर जायेगा जो इस.पर चढ़ा है ॥ 


IS ॒ # 
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५ पहला स्नः 


मेदान जंग 


दिनों ओरके लशकर कुरुचोत्र के मैदान में कतार बाघे 
मरने मारने को तैयार हैं, पांडबा की तरफ. से . 
अजुन ओर कोरवों की तरफ़ से भीष्म- 
पितामह सिपद्सालार हें ] 


3७ छाबु न-कृष्ण जी ! मेरा रथ ऐसे धुक़्ाम पर ले जाकर खहा 
करो, जहां से में दुश्मन की सिपाइ को भ्रच्डी तरह 
देख भाल सकूँ, ताकि मैं आज की लहार का इुळ 
नतीजा निकाल सके । 

कृष्णजी-( रथ को एक खास मुकाम पर ले जाकर ) यहाँ 
से तुम कोरवों की सिपाह पर बखूबी नज्ञर डाल सकते 

«दो ओर जो नतीजा निकालना चाहो निहाल सकते हों। 

अजुन-( गहरी नज़र से देखकर) परमेश्वर तेरी लीला, ओर 
सब तरह की तकन्ीफ ओर घुसीबत सही थोः शरद 
सिफे इत वात की कसर रही थी। . :.. 
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कृष्णजो -- क्यों | कयों ! ? यह किस्त . प्रकार के भाव चित्त 

पर आये, आखिर कया -देख कर इतना घबराये । 

अजुन का गाना [तज़--थियेटर ] 

केसे बताऊ क्रिसको सुनाऊँ. दिल में जा मेरे मखाल ।? 
बतलाऊं क्योंकर जतलाउं क्योंशर अपनी तबिग्रत का हाल ॥: 

थाया था रण अमि में, बढ़े इषे के साथ । 

दिल में था यहं हौसला, दिखलाऊंगा हाथ ॥ 
बली तबियत, बिगही है नियत, ऐसा कुछ श्राया खयाल । 

, ` केसे बताऊँ 

देखा मेने सामने, अपनी ांख उघार। 

खड़ा हुआ सन्हुुख मेरे, मेरा..ही परिवार ॥ 
शस्त्र उठाऊं किस पंर चलाउं, की.हर . तरफ देख भाल | 
क कैसे बताओं० ` .. 
}-> (रही पर ..दादा जी खड़े, कहीं भतीजे वीर । 

कहीं गुरू भाई खड़े, किस के मारु तीर ॥ 
ल ग यह नक्शा? होता है शकृसा दुनिया है झूठा जजातल । 
5” „7 5: _ कैसे बताऊँ० ह 


sf ” 4 
4s 3 है. 2.059 


5). खेला: जिनकी गोदे में; बिद्या की बाय ह 
दुर्मन बन कर किस तरह लेलुं उनकी ज्ञान ॥ 
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०५5४: खालहवां दृश्य > ५५१० 
युह ज़िन्दरमानी, आखिर है फानो, सेव के सिरां पर है कालः 


छाए 5:77; ¦ 5: कैसे बतारंः ` ` 


।न 'बह,; मरगये तो में; मरा, :में मरा तो वह। 
मेरा ही झुल कटेगा, जीत ' किसी कीहो॥: 2 
साराः जमाना. देगा यह ताना कर दिया ङुनवा इलाल । 
DH 9 IE केसे बता।ऊं० ॒ | 

( लें चक्षिये कृष्ण जी, मेरे रथ को मोह । 

मैंने तो वस आज ही, राजञ पाट दिया छोड़ । 
कुनवा:खूपा कर,सब को सुल्लाकर;में भी कया: हूँगा निद्वाल ।' 
(#% /. 5» ' ` ` केसे बतारे Bue 
| ff Ir 45 $5 75 नाटक र 
श्री कुष्ण जी! मेंने ” सव कुछ भर: पाया, ओर में इस 
तरह राज पाट लेने से बाज़ आया, ज़रा रूपाल तो कीजिये; 


. किम्रःपर हाय उठाऊं भोरे : किस पर शस्त्र चलांऊ, जिस 


तरफ: नक्षर: दोढ़ाता हूं अपने ही कुनवे को! खा हुआ पाता 


इं । कृयाःदादा मोष्मपितामह पर वारः करूं, जिन्होंने वर्षो 
मोद्‌ खिलाया, याः गुरू द्रोणाचार्य को मारू जिन्होंने सः 
कुछ सिखा पढ़ा कर इस कायक़ बनाया । कोई भाई, कोई 
अतोजा, क्रोई: चाचा; कोई ताया, गरज़ेकि गर तो छुक को 
कोई नज़र; नहीं आयाः इन के भलावां ओर भी जो गिनती 
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के सरदार भोर नामी. सिपहसालार हैं, वह भी करीब २ 
सभी मेरे रिश्तेदार हैं। इप लड़ाई का नतीजा एत्राह छुछ 
ही हो, हम जीते या वह; मगर . दोनों खूरतों में. तबाही हम 
पर ही भनी है, यह लड़ाई हमारे झुल नाश इ.ने की 
निशानी है | इस क़दर बुजुग भऩीज्ञों पक़्ारिंब छोडे बढ़े 
सम्बन्धी रिश्तेदार खपा कंर अगर राज किया तो छानल 
है ! इम राज पर, चिक्कार है !! ऐसे ताज पर, ऐसे राज 
से तो में भीख माँग कर खालुंगो, मगर यह महा पाप झह 
फूदा अपने गले में डालुंगा । घुके लड़ने से. इन्फाह 
नहीं, मगर अपना ही झुल नाश करके यह राज तो क्या. 
नीशा तमाम ज़माने की सरतनत लेने को भी तय्यार नहीं । 
श्री कुष्णजी का गाना | तजे-ऊपर' बाला ||. 
हैरानी युक को, सुका है तुकको कैसा वेढंगा सवाल । 
चो इछ बिचारा, है वह तुम्हारा बिलख ही फूठा ख़याल | 
पड़ कर तू किस भरम में, हो रहा डांवां डोल । 
दिल में जरा वित्रार कर ज्ञान की आंखें खोल ॥ 
यह भी पता है, आत्मा फ्या है दिल से भ्रम यह निक्गाल'।: 
ic `` हैरानी मुझको ` {` :; : 
' "जीवात्मा .तो अगर है मरे . नहीं: ज्चिनंहार ॥ «!। : 
कया ताक़त न दे सके उसले बे. 27 


Lr, 
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अग्नि जलावे, पानी गलावे, इनको नहीं है मजात । 
हैरानी सुमको० 
तोप ओर बन्दूक, या बळी र कटार | 
€ उठे काट सकती नहीं, खंजर या तलवार ॥ 
काटे न कटता, बढ़ता न घटता, इसको नहीं कुड ज़वाल | 
हैरानी पुमको० 
इस शरीर से जीव का कमे भोग सम्बन्ध | 
न यह किसी का बाप है, न यह भाई बन्द॥ | 
सेरा व तेरा, झूठा बसेड़ा, सारा है मोह का जंजाल | 
; हैरानी सुमको० | 
+ यह न किसी का मोत है, न कोई इसका मीत | 
भोग लिया जब कमे फल, किसकी किससे प्रीत ॥ 
छोड़ा यह चोला, इर इक यह बोला,मरबट: का रस्ता समाल, 
हैरानी सुकको० 
इस शरीर ने एक दिन, होना नाश ज़रूर | 
छोड़ इस वृथा भ्र को, मोह जाल. कर दूर ॥ 
+ यह भय निक्रालो शस्त्र सम्भालो करके तबियत. बदाल ॥ 
| _ ` हैरानी सुमको® 8 
नाटक - 


भजुन- ! मुझे सख्त हैरानी है; कि ह्री फिलास्फरी 
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अजगर लासानी है; द दाती है। हुयी गांवों से बातों से तो यह को हिर होता है: 
कि जीव आत्मा मो फानी दै, मगर मैं तुम्ह बतला र ढः, कि 
यह बात वेदोक्तःनहीं, बेरिक तुम्हारी अपनी मनमानी है,ओर' 


बरइ बच्चों की सो कहानी है। इरा सोचो तो जीव घास 


क्‍ , 
| कथा है, भरः शरीर के साथ उसका बया सम्बन्ध है, कोन 
उसका मां बाप है, कौन उसका “माई यन्द है। यह पंच 


भौतिक शरीर जो परमेश्वर ने उसको दिया है, केवल उसके 

' .„ क फूल प्रोगनें का जरिया है, न मालुम हम तुमने उ्नजतक 
' किन किन योनियों में चक्र लगाये, किस “२ के भाई भतीजे 
| हे झोर किस २ के मां बाप कहलाये, किस से सम्बन्ध और 
किस २.से-नाता रहो लेकिन जब इस शरीर को छोड़ दियेह 

: बह सबःतास्लुक जाता रहा । मैं उसका हूं वह मेरा हे यह 
` सब सांसारिक मोह जाल काः बखेहा है वरना वास्तव में न 
यह किसी का ओर न.कोई . इसका, : अपना कमफल मोगा 
ओर यहां,से खिसकाः'ग्रहः सब कुछ जानते इये ओर थवा 

गमन के मसले को मानते हुये न मालुम “तुम्हारे दिल में 
क्या भाई, भोर: किसने तुमको यह उल्टी पट्टो पढ़ाई । अलावा + 

इसके इस बात की भी तुमको अच्छी; तरह ख़बर है कि 

जीवातमा भनादि ओर भमर है,ःन उसे कोई मार सकता हैः 

बह, क्िपी:के मारे मरता है। भाग से यह नहीं जलता, 
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पानी में ग्रह नहीं गलता, तलवार इसे. नहीं काट सकती, 
बन्दूक की गोलो इसे नहीं चाड सकती, इवा इसको उहा 
L नहीं सकती, :शूपइसे सुखा नहीं सकती । अब तुमही बतलाओ 
` # कि किस को मारोगे, ओर किंस तरह मारोगे । नीज़ तुम खुद 
बनते हो कि फोजे युख़ालिफु में जहां तक मैं नज़ार दोड़ाता 
हूँ, अपने बुजा: भज्ीज़ों भोर ितेदारों को खड़ा पाता 
हूं, क्या भीष्मपितामह इस बात को नहीं जानते, कि जिससे 
आज मेरा युद्ध होवा है वह मेरा हकौक़ी पोता है, कया गुरू 
द्रोणाचार्ये इस बात को, नहीं समझते, कि आन उस अर्जुन 
' से मेरी लड़ाई. है, कि. जिसको _ तूने . अपने ही हाथों से 
, # शस्त्रःविया सिंखाई है! फिर वह सब कुछ जानते इए, 
' तुमको पहचानते हुये, ओर अपना एक बजन्लीज़ मानते इये 
क्यों तुम्हारे साथ लड़ने को आये, यही भाव उनके दिल 
| में क्यों न समाये! क्या तुम्हारे ख्याल में बह बिल्कुल 
। ही मूह हैं! नहीं २ बल्कि तुम अपने धर्म से गिर: रहे हो, 
| ओर वह. अपने धर्म पर धारुहे.-हैं। इसलिये. अजुन ! इस 
ह अम को दिल से निकालो सावधान होकर शस्त्र सम्मालो 
। ` भोर, अपने चत्री घमे को पालो: ` - ` 
| अजुन का गाना ( बहर त्वील ) 
जानता. हूँ यह सब कुछ मगर, क्‍्या- क्रू | :- 


| 
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मेरी बिरह कर स क भा र 
न वुजुगोकी पूजा क” पा 
हा रे से करू हाय उनको कतल ॥ 
` ` ` जानता हुँ यह की ही 
ञन्होंने मेरी नाज रदी या; f 
` | तरह चाहते थे जो मेरी कुशल | , : 
: शेशो.आराम अपना समी तज दिया, 
जिस घड़ी भी जरासा गया सें मचल:।! 
जानता हूँ यह० 
आंख मैंने न सन्हुख उठाई कभी 
" और न उनके हुक्म में दिया कुछ दखल । 
कौन से मुंह से कहदू में उनको भला; | 
कि मेरे तीर में है ' तुम्हारी भ्ल ॥ 
 ज्ञानता हुँ यह० ` | 
युके देखा ज्ञरा सा रंजोदा अगर; `. 
` तो वह लेते थे फोरन कलेजा मसल '' 
एकदम सम के सब बेङ्गरार हो गये ह 
जो मैं झांखों से अओोकल हुआ एक पल ।। 
`” ` ज्ञानतां ह यदद " ` 
जो सुरे राइते जान थे जानते ' 
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or सोलश्वां 'इश्य ५५७ 


ओर मेरा लाइ चावः-था जिनका शुगल । | 


: ;बाइसे मोत उनके लिये में बन्‌ , 


दू“ में उनकी इनायात का यह बदल £ 
जानता हूं यह ७ 


हुल ज़माने में.हो जाउगा रुसियाह 3 


आपके कहने पर गर करू में अमल। 


: बह महा पाप करके किसी को भला, 


में दिखाऊँगा यशवन्तसिंई क्या शकल । 
-„  .-ज्ञानता हुं यह ० 
कुष्ण जी [ गाना --बहरे तवील्न ] 
क्यों बहाने बनाता है बेफ़ायदा। 
दुमे असलो सबब का पता हो गया। 
देख कर फौज दुश्मन की तादाद को, 
तेरा पेशाब तक भी खता हो गया। 
क्यों बहाने ० 
में यही सोचता था बहुत देर से 
आज तेरी शुजात को क्याहो गया। 
साल भर हीणढ़े के रहा मेष में 
इसलिये तु असल हीनड़ा हो गयो ॥ 
क्यों बहाने ० 
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५०८ झाय्य संगोत' महाभारत 


साल भर को गुलामी कां है. यह असरे 
तेरां / इतना मलोन आत्मा! इोगया । 


! 'न बह ताक़त रहो न वह दिस्मते रही; है. 
शर्म गेरत का : मो: ख़ोतमा! हो गया ॥ 
(= कयोः बहानेः० `: छः 

। ज्वूड़ियाँ पहन कर खुब पंटका करो 
इसःहुनर से . तृ खूब: आशना होगा | 

! फैंक दो शस्त्रों, को किसी भाड़: में 
इस बहस का: यहीं फेसला होगया ॥ 

` "क्यों बहाने ० ` ` ! `= !' < ¥ 
नाम रोशन क्रिया: ज्ञत्री बंश का : 

बाप दादा का यश चोगुना हो गया ॥ 

माता इन्ती भी तो यह करेगी : गर्व,” 5: 
मेरा अजुन भो' स्वानां संरा होगया ॥ 
क्यों बहाने 
लोर।कर युद्ध सेःगर चला जायेगा ¦ हर 


: ५ ; तो जमाने, में तु रुसि 
५ याइ 
भीख मांगी भी हुक को . मिलेगी नहीं लक 


" 5$:: तेरा जोबनःही विरकु तंबाह!हो गया ॥ 
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सोलहदवां हंश्य ५८९; 


SS 7 सर २५ सनक छा पक अमर 
~ ४० । ७ air eS हे STII ~ 3] ~~ 


शोक | शोक.!! . प्रहा शोक: !!!, भरे . क्षत्री होकर 

द डरपोक ! यह सब तुम्हारी. बहाना वाजी, ओर हीला 
साज़ी है, वरना द्रम तुम-, लडाई से. ख़ोफ खाते. हो, 
ओर हीले- बहाने बनाकर ,जान बचाना चाहते हो, क्या 
इस वक्त से पहले “तुम. को इस- बात का ज्ञान न था कि 
जिन के साथ मेरी तकरार है वह::मेरा. अपना,ही परिवार: 
है.। यहां आने से पहिले इस सवाल को विचारते. ओर. नफा 
हि सान पर नज्ञर मारते, न कि इस. . वक्त जब कि. दोनों 
फु से लडाई का साषान. तय्यार हो रहा दै. भोर सिरे 
दोरों को चुटकियों से निङक्षने का. इन्तज़ार हों रहा है । 
दर अस तुम्हारा मी क्‍या कुसूर दै, एक साळ, तक हीजड़े 
के भेष में रहते २ तुम दर असल हीजडे दोगये, वेवकूफी 
उन लोगों की है जो वगेर सोचे समभे. तुम्दारी इमदाद को 
स्बहे होगये । तुम्हारा क्या बिगहा, तुम्हारी तो दीजड़ा . बन 
कर बला टल गई लेकिन जो लोग तुम्हारी इमदाद को 

f आये, उन की तो हमेशा के लिये कोरवों के साथ-दुशमनी 
डल गई । तुम हाथों को मेंहदी लगा कर तालियां बज़ञाया 
करो, लोगों. को नाज. नखरे दिखाया करो ओर भीख: 
आंग कर खाया करो 


¢ i ६ रे ul s ts f र * Ce 
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९६० इप्य्यं संगीत अद्दाभारत 


झोंक दो चुल्हे में भनन इस 'बंजुष को ओर तीर को 
“क्यों उठाये फिर रहे हो छुफ़्त में शमशीर को॥ 
“याद कर कर के बिचारी द्रोपदी के चीर को। > 
'बैंठ छर रोया करो दोनों वक्त तक़दीर को ॥ 
'हांथ में हों चूहियां और कान-भें हों वालिया . 
"खूब नाचो खूब गाओ खूब पीरो छायां ॥ 
झंजुन-जगा दिया भगवन्‌ | जगा दिया ! ४ मेरी सोहे हुईं 
शक्तियों को जगा दिया, भोर मेरे चांत्रीपन-की घुकी 
हुई अग्नि को सुलगा दिया- ` ` 
“अंब हद पोछे न रण से पुण्य हो यापाप हो। ४ 
.युद्ध में दुश्मनहें सारे भाई हो यावाप हो॥ 
' चाहे दुनिया कुछ कहे या लाख पश्चाताप हो । 
कया फिक्र युक को है मेरे रहनुमा जब आप हों ॥ 
देखना अब हाथ अर्जुन के ज़रा भेदान में। 
"खून की नदियां बहा दूंगा ज़रा सी आन में॥ 
इष्णजी-तो. अब क्या देर है, फो़ें हुख़ालिफ बिर्ला _ 
तय्यार है । 
.` अर्जुन-देर झळ नहीं सिफ भाई युधिष्ठिर का इन्तज्ञार है ॥ 
` झुधिप्टिर-कहिये, अब किस बात का विचार है । 
भजन इछ नहीं सिफ भापडी इजा दरकाए है । 
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पाना नर तनन+ NR 
बुषि०-बोष्पपितामह. जी; की मौजूदगी पें . मुझ इजाज्ञत 
। देने का क्या अधिकार है। .... `. : 
रजु न- जिस तर्‌इ-: आपकी राय, :या जां | कुछः आपकी 
सप्रक मः झाये। `: : ` ` BRI 
युबि०-शख् खोल दो, औरः रेः साय झाओो-। 


क्ष्ज 


€ 


बाजु न-नेसी :शज्ञा।; ` ` ` 
EE) [सबःजाते हैं] | 
कण-(;पांडवों।को: दूर से! आते देखःकर ) लोजिये' महा- 
राज सुवारिक हो, जोः मगरूरः ज्ञमोनः आसमान के 
र कुलाबे मिल्लातेः थे; आरः अपनी त कत के जोम में 
हे किसी को ख़ातिरःमेंन लाते: थे, वह देखिये पांचों 
। = बेगेरत आपनी हिस्राकृत पर कितना पछतो रहे हैं, और 
कि द तरह सिर झुक्ाये आप से छू आफो मांगने आ: 
रहे हैं, लानत दै इन' बेशमों? पर; कहाँ तो आधे राज 
के दावेदार! ओर कहां अंबःमुआफ़ी के रूबास्तगार'। 
„ दुयोषन-में तो पहिळे' हीजानता था कि यह महज गीदड 
भव्यां दिखाते! हैं; और लड़ाई को भय दिखाकर 
. रात्र बटवानाःचइते. हैं. मगर जब मौत सामने खड़ी 
सा 'तो'सक चतुराई भूल गये; और मैदानःमे . 
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५६२ शाय्ये संगीतं महाभारत 
MR अशिंिििलललनतलनत+ननन+ 


खाते ही विचारों. के हाथ झूल ग्य, ओर संक 
तो यह हैछि= ५. 
“जबः वलन्दी परः सितारा | है मेरे इकबाल की ।' 
है यह हिम्पत इक दफ़ा तो फेर दू छु है काल $ा।॥॥ 
वाल बांका हो न मेरे बाल: के भी बाल झा । 
क्या युविष्टिर चीज़ है, कया होसला कङ्गा छा ॥। | «४ 
पहिले तो शायद में उसंकी माफ़ भी कर डालता । 
अब मगर में. आसतो में साप!को नहीं पाता: ३.” 
, “(युधिष्ठिर वरोरा पांचों! आइयो को(ओष्सपितासइ ` । 
. के चरण छूना; ओर उसका उठा कर (|. 5 
.. ५; छाती -से लगाना) Et 
भोष्मपितापह-बेटा: युविष्ठिरः! चिरंजीव रहो, कहो केसे 
छाये ? 
bs Fi युषिष्ठिर का; गाना i. t 
पितामह दीजिये आज्ञा मुझे 'श्र उठाने ककी: ` 
यही है गाज्ञ मेरो झाप की 'ल़िइसत में'आने की || । 
(च थी मन्शा मेरो इरि अगरचें(युद्ध करने को ।:। 
(बहुत; को मेंने कोशिश मी।'लड़ार कि।मिराने-को ॥।: 
में सच्चा हूँ या सूरा हूं:यद सब्र हैः साफको रोशन 
नहीं है कुछ ज़रूरत आप को उयादइ बताने की है «४ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


, स्रोतइका दृश्य; ; `: १६३ 


(“अगरु मेरी तरफ से: हो जबरदस्ती वो :कह,दोजे:। ::. ; i‘ 

“नहीं; घतंलक्र जरूरत फिर घुमे लड़ने, लढ़ाने:कीः॥ ::5 5 

२ 'ऋहत्फा कर लिया-था इसलिये पाँच ही ग्रामों.पर।5; - :: 

“न आंयें/ताकि तौबत खून! के, दरिया बशानेःकोः॥ ¦ `; ६ 

' मिला. ेडिन जवाब इसंका : कि अपने राज: के अन्दर 4 77 

(न दूंगा मेंइज्राज़त उनको, मुर्दा तक जलाने की ॥: . 

/न देखी फ़ेसले,क्ो.कोई मो सरत तोः मजबूरन.] _ "5 

जरूरत पढ़ गई पुकको :मी:दर्वो.पा हिलाओे की कै 

“संभाला होश जब से फिर रहे घर बार को त्यागे. ।:...: 
क-न वाळत रहो है अब जुपादा दुःल्: उठाने, की ॥ 
दिखाई जिस कद्र. नमी हुये बरबाद- हम उतने । 
कसर छोड़ो नहों कोई मरी इस्वी : मिटाने की ॥ 

,- चुङ, खानदां.: हैं. झाप ,दोनों के मरी हैं।..-- 

'डजाज्ञत दो. हमें अब राद्ध पें:खंजर चलाने को ॥ हे 

छा हुए कि . + चाठकू , ६ कि 4 ह , 

हि ( ; पितामह जो ! मेरो यहः दिलो: ख्वाहिन्न थी, कि इस 

. कंगड़े का बाइमो फेसला/ हो जाग्रे, और. किसो हालत में 

खूरेज़ी को नोबत न आये, मार अफव]: कि ईस कोशिश 

छा नवीजा'निशथंत !ही ख़राब रहा; ओर में अपने प्रसद्‌ 

सें: “बिल्कुल! हो नाकामयाब रहा; ने आलूय) इसमें भाई 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| ५३७ खाय्यं संगीत मद्दाभारत 


iss Ml mes Riess 
दुर्योषन की गती है, या मेरा कसर है, या परमेश्वर को 
हो इस तरह मंजूर है, खेर .जो; इछ वजूहात हैं बह आप 
से पोशीदा/ नहीं,:सब बातों आपकी: चशमदीद हैं हुछ, छनोदा ~ 
नहीं । आज तक सबः सहा, मगर अब .थई फसला मेरे 
बस का;नहीं रहा, जब घुके अपनी हर्ती ही भिरती नज़र 
आई, तो मजबूर होकर मैंने तलवार उठाई,, क्योंकि आफ 
बुज ग हैं, इसलिये एखन उठाने. को इजाज़त दीजिये, ओर 
आशीर्वाद देकर रुवशत कीजिये । : ` 
भीष्परपितामइ-बेटा युधिष्ठिर ! अगर्चे मेरा झरीर. दुयोधन 
के हाय है; मगर: अन्तःकरण आर आशीर्वाद तुम्हारे ¬ 
साय है; में तुम्हें आज्ञा देता हुं कि तुम अपने क्षत्री 
घमं काःपालत करो 
गजु न-(द्रोणाचार्यं से) गुरुदेव ! ये इस बात को सरूंत 
अफसोस है कि जिसने , घ्रुभे लिखा. पढ़ा कर इस 
लायक़ बनाया, आज में: उसी के बरुक़ाबिळे पर लड़ने 
: . के लिये आया | इस बात की. किस: को. ख़बर थी, 
कि यह दिन:भी आयेगा, कि. जब शिक्ष्य शुरू के ˆ 
विरुद्ध शस्त्रः उठायेगा.॥ के 
a अशु न ! यह तुम्हारा टया. पश्चाताप है; 
: । 'जश्वर्सः मुक़ाबिले पर आ. गया, ख्वांह बह गुरु हे, 
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: या ग्रुर् का मी बाप है । उसको मित्र दृष्टि दे देखना 
क्त्री के लिये महा पांप है। बस इन विचारों को दिल 
\ ¦. ` : से निकालो, जाथ आर अपने क्षत्री घमं को पालो। 


दूसरा-सीन 


पहिली लड़ाई 
[ लड़ाई के नक्क़़ारे पर चोट पड़ते ही दोनों तरफ़ की फौजों 


७ . का जोश में आनो ओर हर एक का अपनो अपनी 
| बहादुरी के जोइर दिखाना ] | 


-भीष०-( गदा घुमाता इषां ) वह वक्त आगया, जिस का 
हम अस से इन्तष्ञार करते थे, अब जरा सामने आयें 
जो हमें हमारा हिस्सा देने में इन्कार करते ये। 

दु/शासन-( तीर बरसात हुं ) हिस्से सिस्ते को भूल 

[ए '' जाओ अब तो अपनी जाने को खैर प्रनाओ। 
अआओम०=( तलवार को एक हाथ मोर कर ):् -दुरांचारी 
अन्यो | पहली दफ़ां तूने ही मनहस ञ्चकख 
दिखाई । 
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AN Mes 
दृश्ा्न-( पेंतराः वेदल कर।) मेरोः शकल सेः ढर' संगतः 
है तो आँखें :बन्द कर छे। i 


दु्योषन--( तीर बरसात हुआ: ) खूबरदोरं ! भीम जिन्दो 
न जाने पांचे । 


झाञवत्थामा-( दूसरो. तरफ़ से इंमला करके ) जाने को 
झव इसे कहाँ ठिकाना है। ” 

युषि०-अजुं न ! भीमसेन .को चारों तरफ से दुश्मन चे घेर 
लिया है, तुम उसकी मदद के लिये जाओ । 


अजु न-(दुंर से ललरारता हुआ) भीमसेनं जरा हिम्मत से 
काम लेना ओर इनमें से एक को जिन्दा न जाने देना 


ओोष्मपितामह--( अजु न का आगा रोक कर ) ठहर ठहर 
”” “पक़िषर जाता है ? ॒ 


, अजु न= (. भीष्मपितामह के धरुक़ाबिंल होकर ) संभल जाओ 
ज मोत का वक्त करीबहै। ` | 
f ok be) क १९७5 
( दोनों; का एक दूसरे पर ग़ज़ब-के तीर. बरसाना, और दोर्नोः 
का सख्त जखमी हो जाना, इधर सुरज कॉ छिपना, 
हषर लंढ़ाई: को! बन्द: होनी, और दोनों पत्तों >”! 
70 ४'क़ाशअपने निवासः अस्थान -को लोटनाः) 


, +) 

क f ब ५ ? 
4 Ps IN (| 
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कु rr ri rrr i hr rd 
कर जनतन्‍ञ क 


““* ( दोनों तरफ़ की छोजें मैदान में मरने मारने को तय्यार हें 
न पांडवों की तरफ़ स राजा विराट और धृष्टय्यम्न 
° और कौरवों की तरफ़ से राजा शल्य 
अर अश्वत्थामा सेनाध्यक्ष हैं ) 


खइ्वर्थामा-( एक जोर का शख बजा-कर)बहादुरों ! कसम 
खाओ.-कि.मारेंगे या मरेंगे, मगर इस लड़ाई का आज 
ही फेसला करेंगे फतह ओर शिकस्त का कुछ गम 
नहीं, बस समझ लो कि आज्ञ यह नहीं या हम नहों | 
अ छत ०-( लगातार इमला करता हुआ ) आज किस की मैं 
तो अभी फसला करना चाहता हूं, और एक आन 
की आन में १न्हं यमलोकः पहुँचाता हूं । 
शल्य--( तलवार चलाता हुआ ) ज्यांदा ज़बान न चसा, 
किसी उठाने चोळे को. बला । 


विराट-( आगा रोक कर ) बहादुर ज्यादा बात-नहीं बनाया 
# करते हैं, बडि अपनी बह्दादूरी के जांहर दिखलाया 
करते हैं; अब देखो विराट की तलवार और दो जांभ 
मरने. को तंय्यार। | 


झा इवत्थामा>- तेरो बहादुरी स को मालूम है, भोर तमाम 
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जमाने में इस को -घूप्त है, इसो “बहादुरी को बदौलत 
| सुशर्मा के हाथों केद हो गया.या, उस चक्त तेरा बल 
| कहाँ नापैद हो गया था। :  .. :, 
| उत्तरङुमार ज्यादा बक बक न कर,जरा साने से दूर ? 
होकर मर। . 
भोम-शाबाश् बहादुरी ! खूब हाथ दिखाये, खबरदार इन 
` में से कोई जिन्दा जांने न पाये । i 
भीष्मपितामह--( दूर से गरजता हुआ ) अपनी जान प्यारी 
है तो सामने से फरार हो जा, वरना मरने के लिये 
जरद्‌ तय्यार हो जा। | 
+ क हमला करता हुथा ) यह ज्ञि न्द्गी ओर क 
मात के हिसाब का दफ्तर नहों -बहि युद्ध भूमि है 
औीपिताप्ह--( दोनों हाथों से वार करता र 
युद्ध भूमि है, मगर तेरी तलवार भो आन तक लड़कों 
के मुक्ाबिडे में घमी है, ज्यादा शोर न मचा, अगर 
` इम्मत है तो बुढढे के राय से अपनी जान चचा | 
( सीष्सपितांमइ का पांडवों की फौजञ का वेदरेरा तद्दतेश करना. > 
बेशुमार फ्रोज का कत्ल और ज़रूभी होना, बाकी रहो ई 
फौज का दुमदबा कर भरनो, चोर खेर स 
का जीत के डंके'बजांते हुए “वापिस लौटना].  ।° 
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तलिरा सान 


५ . पाण्डवों का जंगी दरबार 


< युधिष्ठिर वगारा पांचों भाई मय कृष्ण॒जी राजा द्रोपद ब राजा 
विराट आदि बैठे हुये हैंओर लड़ाई के बारे में 
मशवरा कर रहे हैं ) 
| युधिष्ठिर ( गाना-क़्व्वाली देश) ` ` 
नर कोई भी सूरत कामयाबी को न आतीहै। 
क जिधर देखू शक्त नाकामयावो हो दिखाती हे॥ 
[ आथे हैं जिस गेज्ञ से रण भूमि दरम्यान। 
उसी रोज़ से हो रहा, अपना हो नुकतान॥ : 
कटी है फोन इतनी कि गिनी गिनती न. जाती हे! 
॒ नज़र कोई ह 
लड़ते लड़ते सुबह से, हो जाती है शाप । :' 
कड़ी खीरे को दरह कर गई फोज तमाम " 
१ अगर तक़दीर अपना रंग उलटा ही 'जप्राती है: 
| LRN मंजर | * न्‍ 
सिर से कफन लपेट कर करते हैं स ग्रामी ”: 
लेकिन फिर भो हो रहे, हैं! हम हो' नाकाम ॥॥ ४ ८ 
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ras अत अति जी मकमचक 
यह हालत देख _ कर हरदम दहती . मेरो छाती है। 
``  नज्र कोर० 
| _ ज्बतक. हें भीष्मपितापह दुनियां स पोजुद | 
| ना प्रुमकिन झपनी फ्तए, सब कोशिश बेसूद (| क 
| „चढे तलंवार' जब इनकी ` तो बस प्रलय हो . खाती है। 
| ERE नजर कोई ० र Re 
( ४ ` न्ञोटंक Es 
कृष्ण जो / मेरा. तो जहां तक खयाल है, इस युद्ध में 
इपारो कामयाब: शेना एक अमर मुहाल है| हेमे सुबह से 
शाम तक अन्धाधुन्द घमसान प्रचाते हैं, सिर पर कफन वांश 
कर आरःज़ान-इयेली पर-रखकरः: तलवार चलाते हैं, मगर ? 
इसका नतीज़ा: अपने लिये खिलाफ ही पाते हैं । छगर चन्र 
रोज्ञ,लड़ाई को यही रफ्तार रहो, अर्थात्‌ .डनको जीत: और 
हमारी हार रही, तो बहीः; मिसालः होगी, कि दोनों दीन 
| से गये प्रे हलंबा मिला.न मांडे -खुदः मरे, अपने रिशके 
| दार Pa को कटवाया, अपने चुजुगे। और रिश्ते 
दारों/ के खिलाफ शस्त्र, उठाया; सब क्विस्म. की बदनामी सहो 7 
केक्रिन बात उतनो भो न रही, मेरा तो यह पुरू ता निइचय 
ओर हटू विश्वास है: कि जबःतकः भोष्मपितामह के जिस्म में 
जान |ओोर हाथ में तलवार है, हमार! .-क्रामयाब. दोना सख्क 
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हुश्वार है; इंसलिये आप कोई. ऐसी तदबीर बतायें कि इम 
| शुख, में कामयाब हो जाये। . 
| णी--अगर ऐसी ही! हिम्मत ओर इंस्वक़लांल पर लड़ाई 
| ठात्ो है तो मेरे: ख्याल ' में यह आपकी संख्त 
' 5 ऽनादानी है; मेरा तो यह . येक्गींन हे कि - कमं करना 
: मनुष्य का कत्तव्य है, उसका फल परमात्मा के 
| आधोनें है ॐ 55 
| ुत्रिष्ठिर-यद्द तो आपका, फरमाना बिल्कुल सही मगर 
इमारे नुकसान की भो कोई इन्तद्दा नहीं रही अगर 
इमः इसी तरह अन्धाधुन्द कर्म करते जायेंगे तो दुश्मन 
| गालोब आते जायेंगे, ओर इम मरते जायेंगे, नीज्ञ 
| घेरी यह भी अज है, कि इमें सिफ कम करने से 
| गज है, बल्कि उस के साथ साथ विचार करना मी 
तो हमारा फज्ञ है। : ¦; . . ˆ 

छुष्णजी+-कुछ अपना दिलो; मन्शा भी बतलांते हैं कि आप 
| क्याःतदवीर करना: चाहते हैं ! ॒ 

= -ऽपुधिष्ठिर-जहांः२ कः मेने, अक्तः दोड़ाई है मेरी समक में तोः 
| यह तदबोर आई है कि अग्रेच भीष्मपितामह दुर्योधन 
के तरफ-दार हैं मारः एक खानदान) होने के लिहाज़ 
इमाः भी तो; खुल॒गंकार हैं घुमेः निश्चय है किः 
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अगर हम उनसे कोई राय तलब करें तो बह ` द्पल्षे 
किसी क्िसम का परहेज़ न करेंगे, और ..कोई /धुफोद 
मशवरा देने से धुरेज्ञ न करेंगे।:  . . -. 
कुष्णजो-आप की तजवीज... निहायत भइल: और 
 षशनदार दै मेरा खुद भी यही : बिघार:है कि बह 
: आप से कोई भेद हरगिज्ञ न -लिपायेंगे झर: आपकी 
कामयावो को ज़रूर कोर तदबीर घायेने 
“न ता आइये आप. भी हमारे साथ तकलीफ 


[ सब जाते ह 4 

शक पक पाक था A VI 
` ` चोथा-सीनः -. 
 मीधापितापह का के 
र का कम्प्र... .. 
भीध्मपितामह का गाना (माल Cf 


हुई में जीत तो भी समझो हार 


"ण समक लिया इस बु काः सारुह, ` 3 
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ॐ नहीं एक: सुनीः ममः दुर्योधन ने ह 
रा /// ' = ` कहा बहुतेरा बार बार॥ 
“ ह हि. 3 6 PID रे हुईं जग र ७ : 
पालनः पोषनः क्रियाः जिन का, 
; अब तक पुत्र पोत्रः सम किया प्यार । 
:| ? सें कुश. कामना करता जिन को; 
: निर कुर से अब करूं संहार ॥ 


हुईं: जगः में ० 
शय दिघ्ना: ने वृद्ध: अवस्था. में 
गः `: :: यह क्या दुःख दिया डार ॥ 
आपने: हाथों कुल नाश करूं, 
'। .... पग्रेरेजीवन को धिकार ॥. 
॥ ३[कधि | हुई जग में० 


घनगिनत . सूरपा: कट रोज्ञ, 
। /. ` नहीं जिनको है कोई शुमार । 
है जानेः तुंदी मेरे भेंरों को ह 
` कोनः मनुष्य पा सके पार ॥ 
हुई ज में० 
RE, नाटक 
अहा ' दुयोषन कोः.इतना कहा, मगर नालायक 
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"९७४ झायये संगीत शेंहीभारत 


'यह आग सुलागा कर ही हां; ;:'लड़ाई': का: नतोज्ञा चाहे 
'कुछ ही हो, इम: जीतेः:या बह, मगर मेरी तो दोनों तरह 
हार है ओर कलंक का ,टीका, मेरे लिये तय्यार है | इर्‌. 
` हालत में दुनिया में बदनामी, ओर: दोनों:।र्खरवों।उम नरक 
'का यापी!। अगर हार .गया/ तो ; कायरताः' का पातक, जोत 
-गया तो कुल घातक: तमाम . उम्र कोः, कमाई दफौ 
मिट में मिशञाई, अच्छा जो ईश्वर को मंजूर । : 
[पांचों पाएडबों का ऋष्ण जो; सद्दित दाखिल होना] 
युधिष्ठिर को गाना [टोड़ो; आसावरी]? ¦} 
पितामह आये शरणः तिहार दया : दृष्टि हम पर छोजेः- 
लोजे इधर निहार, पितामहःआये5ः 
पइ माना.कि दुर्योधन: के, आप हैं सिपहसालार । 
मगर आपको जात पे, कुछ तो मेरा भरी अविकार ॥ 


पिवाप्रह आयेऽ . ¦...) ;;: 
दुर्योधन: पे. करदे बेशक सवः कुछ आप निसार । 
रम दखल देने का इस में कोई नहीं अरूतपार ॥ 
आ न कं 
«नहीं. इ 6 
हे कोई मशवरा देकर :, लाः ल हया 
¬ 7 पविताबहःआयेक ¦ ;‡ `; । ; व 


€ “३ 
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सोकंदवों' ह शयं '। षड्‌ 
आर सत्यवादां :हैं भगवान !: सत्य के आवारः 
«« ` नाव थंवर में अटक रही है. कोने. इसको : पारः 


` FT पितामह ध्ाये०ः ४४ (६. ` 


। 


जब से युद्ध आरम्भ हुआ :दैःद्दोः रही- माग मार । 
५ को हमारी सेना इतनी : रहा नः कोई शुपारः॥| 
पितामह आये७।  . ४ 
ऐसी कुछ तरंकीब बताइये: करके ।छ्रा-:!बिचारु॥ 
जिस से दोषे जोत हमारी! दु्शान की हो हार ॥ 
. पितापह आये०. . : . ५ 

नारक । ::'. 

पितामहः! यह माना कि आप काः तनमन कोरबा 

परु निसार है; मगर आखिर. हपारा भी तो . आप पर 
अधिकार है, हमने अगर कुछ सलाह मश्चवरा छेन हो तो 
किस से लें, सिवाप: आप के: ओर !कोन : है, जि कोः 


hh 


तकलीफ द्‌ १ 


ओष्मपितामह-बेटा युधिष्ठिर न तो में तुम्हारा बलाद: हँ 
और न दुर्योधन का खास तरफ़दार' ह;! मगंर' क्या 
करं अपने क्षत्रोषर्म से. लाचार हूं, हां जो कुंछ सलाह 

` म्रशवरा ळेना हो, इर वक्त देने को तंय्पार हू! पूछो, 
क्या पूछते हो ९7४४ ६४ छह छ। INL 
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५७: आय्य: संगीत मद्दाभआारत 


युधि०-+बसः यही युद्ध के छुताट्लिक़ । 

. चीष्मप्रताप्रह--युद्ध के सुधाल्खिक पूछने को कोन सी बात 
है यह मेंने पहले हीः कह दिया था, कि मेरा आशी- 
चाद! तुम्हारे साथःहे। ` 

युधि०=पगरः खाली आशीवाद सेतोः काम न चलेगा, 
शौर बातों २ में यह भार नःट्ळेगा। ` 

ीष्पप्रितामह- आखिर तुम! कया च्राहतेः दो; कुछः मतलव 
भी कंहो तो. प्रतीतः हो । | 

युषि०-बस कोई ऐमी तरकीब बताइये, कि जिससे इमारी 
युद्धमेंजीतहो। ८5 > 

भीष्मपितामह-( युस्कराःकर ) वा सोधीःताहः क्यों: नहीं 
कहते, कि सुफसे मेरीःमोत का उपाय दरियापत 
करने आए: हो 


युधिष्ठिर-हरे | इरेः! ! बह महापापी है जो आपकी निस्‍्वद 
ऐसा खयाल करे। 


भीष्प्रपितामह-तो, फिर: तुम्हारा कयाः मतलबः है, आख़िर 
मेरे पास: आने का कोई सबब. । . E 
युष्नि०-मतलबः यही ॐ हमें. कोई! उपायः बतलाशये. कोकि 
.« 'आपकोः सब सामथःहै.। 
मःष्मपितामह-मेंने पहळे कह दिया, कि मेरी: मौत और 
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` सोल्दहवा दृश्य ४7: २3७ 


„ तुम्हारी जीत का,एक ही अर्थ है । 
युधि०-- ऐसा तो ख़्याल करना ही. महा अनर्थ है । 
७० औीष्मपितामइ--चस तो मेरी जिन्दगी में तुम्हारी फतह की 
उभ्मेद करना बिल्कुल व्यथे है। ` : 


युघि०-- इसके अ्क्षावा ओर कोई उपाय जो आपकी समर 
| में. आये । 


` सीष्सपितामह=-( गाना बहर .तवील् ) 
मेरे जीते जी तुम जीत सकते नही, | 
चाहे हो जाये दुनिया इधर की उघर। 
सेरी तलवार का सामना कर सके 
आज तक कोई देखा न ऐसा बशर ॥ 
सेरे जीते.जी 


जो तुम्दारे में गिनती के हैं दरमा, द 
चह नहीं सामने मेरे सकते ठहर । 
बाँध कर लाख इथियार आजार्ये वह, 
तो भी मुमको जरा भी नहीं है फिकर॥ 
मेरें जीते जी 


कोरे शेख़ो बड़ाई जताता : नहीं 
बह्चये कौ अज्ञमत है यह सर बसर | 
गर किसी को नहीं आता होवे यकी 


M.37 | 
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५७८ आर्यसंगीतःमहांमा 
देख लेवे वह भेदान में आन रर ॥ 
मेरे जीते जी० Ma 
"एक अजुन है जिप्त पर तुम्हें नोज है। `` ` 
बेशक ' उपकी नहीं वीरता में कसर। 
... एक घण्ट ` मेरा: सामना कर सके, > 
नहीं उप्तमें भी ताक़त भ्रमी इस कदर ॥ 


मेरे जीते जी० .' . 
श्रोर जितनी जमीयत भी है फ़ोज की « 
एक रेले में हो जायेगी झुन्वशर ै। 


फिर. बताओ कि जीतोगे तुम क्रिस तरह, . > 
" कोई तदबीर मुझको न भाती नज़र ॥ 
. मेरे जीते जो०' 


ओर ततो कोई दुनिया में ताक़त नहीं, 


ु ओर, न सुकड्ो किप्ती से'है कोई. भी इर । 
हां शिखण्डी से नामदे के सामने: | 
न उठाऊंगा सारी उमर ॥ , | 


[io 'नोटकः कन 


जब तक तुम युझे नोचा.न दिखा सको;  ऐंसो सरत 
कोई नहीं, तरिससे तुम युद्ध में फ़तह पासको । तुम्दारी' 
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खोलदवां दृश्य `` ५७९: 
सेना में युफे एक शरू भी. ऐसा नज़र नहीं भता, जो 


सेरी एक चोट भी संह सके, या मेरे सामने खहा रह सहे, 
S अझुन वहादुर ज़रूर है और उसकी शोहरत भी बहुत दर 
ूर है, मगर मेरा सुक्राबिला करने से वह मजबूर है, हां 
'अगर शिखण्डी मेरे सामने आयेगा तो भीष्म. कदाचित 
'अपनो श्न उस पर न उठायेगा । 
ध्युधि०-तो क्या हम विल्कुक्ष ही निराश जाये, आखिर 
हमें कोई तो उपाय बतल्षायें ? कर 
ऊंष्शजी--आप सारा वक्त बातों ही में गुज्ञारोगे, या कुछ 
` कामका भी ख़याल है, आखिर दो घढ़ी आराम 
. करना है ओर कल की छड़ाई का भी इन्तज्ञाम 
करना है, चलो अब इन्द मी आराम करने दो । 


( सब जाते हैं ) 


पचिवॉ-पीन 
'रण-भूपि 
भीष्मपितामह ओर अजुन | 
ओऔष्मपितामह-( ललकार कर ) पुन ! होशियार हो जा; 
पाज भीष्म के हाथ से तेरी जान वचनो मुहाल. है | 
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ब्‌८०० आयये संगीत मद्दाभारत 


झलेग-छुछ युज्ञायक़ा नहीं जिस चीज़ ने एक न एक दिन 
जरूर जामा है, उसका ज़िक्र ही जुबान पर भ्या 
: लाना है, फिर आप के दाथ से मेरी जान जाये, 
पही भौर दो दो, सभादत की सभादत+ शहादतः ' 
की शहादत । 


सीषापितामह-शायद तू घुक से कुछ स॒ुरव्बत की उस्सेद 
' रखता है, मगर याद रख ऐसा काम मेरी थादत 
और चात्री घम के सरासर खिलाफ है भौर जिस की. 
इमदाद का चीड़ा उठाया है, उस को घोका देना 
बद अन इन्साफ है, रिश्ता नाता अलक्त, ख़ानदानी 5 
तास्लु़ात भन्स्रख । 
अजुन-नहीं, भेरा हरगिज्ञ २ यह मन्शा महीं, कि आफ 
मेरे साथ किसी क्रिस्म की नाजाइछ़ घुरव्वत या बेजा 
रियायत करें, बल्कि. आप का यह धर्म है कि जिस 
के बरखिलाफ श्न उठाया है, उसके साथ पूरी 


ताक़त से लें, इस बात की छुछ परवाह नहीं, कि. : 


में बरं या आप मरें । 


यीष्मपितामह-शाबाश, भाएरी, मरहदा, अपने शख संमांलो,: 
दिल के अरमान निङक्को 
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सोलहवां दृश्यः <८? 
अ ( ट्यून बजती दै और दोनों तरफ़ से तोरों की वर्षो 
होती है अजन अगर्चे बहुत दोरायांरी से लड़ 
भड . .. रहा है, मगर भोष्प्रपितामह के तीरां ने उसे 
सान बार्ता कर रक्खा हे ) 
युधिष्ठिर-( भीम से ) मीष्मपिताप्रह के तीरों ने मज गज्ञव 
ठा रक्खा है, ओर भज्ुन को बिलकुल ये भोसान बना 
रक्खा है, तुम जाकर कोई इन्तज्ञाम करो, भोर ज॑डदी 
इस की रोक थाम करो । 
अ्जीमसेन--( कुष्णजी से ) कहिये लड़ाई को कया सहत 
५५ है, काम चल जायेगा या किसी मज़ोद 'इमदाद कौ 
. लुरूरत है 
कुष्णजी-्रव देर करने का वक्त नहीं, तुम जरदो जानो 
ओर शिखण्डी को फोरन यहां ल्लाभ्रो । 
भीमसेन-लाना कहां से दै शिखणडी तो मेरे साथ है । 
कुष्णची-तो बस मेदान हमारे हाथ है ओर भीष्मपितामद 
ह को जीत लेना मामूल्ली सी बात है। | 
` शिखगाडी-मेरे लिये क्या इर्शाद है ?  .. : 
एजी-तुम अगने शस्त्र उठाओ ओर भीष्पपितामद के 
घुक्राबिले पर प्राम्नो (भरुन से) ओर तुप इनके पोडे . 
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फूतइ है । 


अजुन-यह कहां का इन्साफं है, यह कर्म तो चात्री घर्म के: 
3 


बिल्कुल खिलाफ है | 
कृष्णजी-यह वक्त बहस मुबाहसे का नहीं अगर इसी 


तरह मीन मेख निकालोगे, तो अपना भी सफाया. 
_ करालोगे। 
शजुन--जैसा हुक्म | 
इष्णजी-( एक पुरजोश शंख बजाकर ) बढ़ो बहाहुरो, बढ़ो,, 
. : देखो भब फुतह तुम्हारे दम चूमती है ! ः 
मीष्मपिताप्ह-( तीर वर्षावा हुआ ) हां हां देखते जाओ, 
- - फतह तुग्हारे कृदम चूमती है, या मौत तुश्दारे सिरो 
पर घुमती है, (ठिठक कर) हैं ! यह कौन ? शिखण्डी 
( शस्त्र रोऽ कर ) चला, चला, बेटके तोर चला, 
तुक से हीणड़े के साथ अगर दुकाबला करके फ़तह. 
भी पाई, तो भीष्म ऐसी फुतह को शिकस्त नहँ, 
मा से है; बदतर समझता है। ` 
-( तीर वर्षाता इश्ना में ताकत 
Fe नहीं तो यही बहाना le र 
` भीपितामह-धाह ! भाइ !! धरे शिखी ! तेरे ीरों में यह 
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के सोलहवां दृश्य पक ५८३ 
| कोट कहां, इन तीरों की मार साफ़ बता रही है, कि 
'यह बलां कहीं ओर से आ रही है, कुछ परवाह नहीं 


भ मोत का अफूसोस नहीं, ज़िन्दगी की चाह नहीं, 


“न 


तुके भी अच्छा मोक़ा हाथ 'आगया, कल को खूब 
 डीगे मारनां कि भीष्म को जीतना मेरा ही काम था- 
अपनी प्रतिज्ञा से में मजबूर हं लाचार हूं । 
हीजडे के साथ केसे चरसरे पेक़ार हूं॥ 
हड्डियां सुर्मा बनाई खोपड़ी को फोड़ । 
कया करूं लेकिन में केसे प्रण अपना तोह ॥ 
„ शिखश्डी-आप बातें तो बनाते हैं बहुत लम्बो चोही, 
 - मगर जब हाथ न आया तो थर कोही । 
भीष्मपितामह-अरे शिखण्डी ! बेईमान पाखण्डी ! क्या तु 
ओर तेरी ओक्रात, न मरदों के लक्षण न थोरतों 
`` ` की सिफ़ात, में देख रहा हूं कि तु अपना सारा 
जोर लगाकर तीर चलाता है, मगर वह मेरे बदन 
' को छूने भी नहीं पाता है, इस कढ़ाई का तो दूसरा- 
ही तोर है, यानी तेरे पीछे कोई ओर है-- | 
` - बरना यह ताक़त कहां नामदे तेरे तीर में। ' ` 
"`: `. काटदे रोयां मेरा क्या ताब इस अशीर में ॥ 
।„ >' . शय दिखलाना तुझे लिक्खा न था तकदीर में । 
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` मैंने खुद ही जकड़ डाला है हन्हें.ज्ञजीर में . ` मैंने खुद ही जकड़ डाला है इन्हें जीर में॥ 


तेरे इक २ तीर को रफतार क़राबिल शोर है। 


` जो चले पीछे से उसकी मार हो छुछ ओर है ॥ _ 


[ अजुन का शिक्वर्डी के पीछे से पै दरपै तीर घरत्ाना 
मीष्मपितामह का जर्मों से निढोल होकर 
मोन पर गिर पड़नो, और एक. खास 
शोक विन्ह के बुलन्द होने से लड़ीई 
'का फोरन रुक जाना ओर 
दुर्योधन बरौर का | 
भीष्मपितामह' के 
i पास आमा. | SE 
दुर्योधन-ऐसे कड़े वक्त में आपका हम से जुदा होना मे 
| दा होना मे 
बदनसीबी की अ्रत्मामत है । स्का ) 
भीभपितामह-बेशक जो कुछ होरहा है भौर भायन्दा 
Er होगा, यह सब तेरे आमाल की शोमत है । 
दुर्याषन-जराह हाजिर है, इजाजत दो 
न दोजिये, ताकि. 
की मरहम पट्टी की जाये | + आप 
मीअपितामह-हैते जर्राह बुलाते हो, फिपक्की „` „` 
कराते हो, उ द इहते हो, किसकी मरहम पट्टी 
न ' उअ मर में कोई बोमारी मेरे ; नजदीक 
` नही.भाई,-भोर न.न झज तक कोई दवाई खाई, 
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` क्या अ्रव मरती दफा मेरे जिस्म पर पट्टिंपां बांध कर 
' : . दघुके चारपाई पर ल्िटानां चाइते हो. ओर यह 
क) कलक का टीका सुभे लगाना चाहते हो-- : 
'। नहीं. मुकको जरुरत इस क्रिस्म की खर ख्वाद्दी की । | 
नहीं इन मेरे ज़रुमों को ज़रूरत कुछ जराही की ॥ 
. अबस वेसर पुकको इश क्रिस्म की बात -कहना; है । . 
जख्म तो चत्री के वास्ते नापाब गहना है ॥ 
'अजुन-( चरण छू कर ) पूउप पितामह ! में इस जग के 
जिन बुरे नताइज से डता था, ओर. जिन वजूहात 
से अकसर पहलु तही ऋरता .था, आखिर वह यकर 
बाद दीगरे ज़ाहिर होने लगे । 
औष्प्रपितामह-भ्रञुन ! तु इस वक्त मद्वापाप करता हे, जो 
त्रा होकर इस क्रिस्म का पश्चाताप. करता है, रण 
भूमि में क्षत्री के सन्पुब्व खाह पन] हो या वेगाना 
युद्ध की समाप्ति तरु हर प्रहार को रिश्तेदारो. का 
'दरबाज्ञा कतरे बन्द रहता है, बप्,. धगर. रहता है, 
£ .. तो केवल एक शत्रु सम्बन्ध रहता है,' बस शत्रुं को 
; मार कर विजय प्राप्त करना ज्ञत्री.का सुर्य धर्म है 
॥ +न म्रालुम तुमे क्रिस बात का अम. है | तुमने पितामह 
को नहीं बिक एक . महा, शत्रु को: मारा है, ओर 
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CIT i हुक 7-3 हे ४ कमरा भांभ ७७७७४ आज आााताभन्‍्याजालणााकक+_ खाक 


विजय मेरी हुई या तुम्हारी । तर्क 
दुयोधन-भगषन्‌ | किसी चीज़ की जहृत्त हो तो? 
. फुरमाइये ! Fe बह 
भीष्मपितामह-छेटने के लिये तीरों का पलंग बड़ा भज्ेदार 
` है, सिफ सिर के लिये एक तकिया दरकार है । 
दुर्योधन-( एक मख़मल का तकिया पेश करके ) तडिया 
. हाज्ञिर है। 
भीष्मपितामह-मैदाने जङ्ग के जरूमी और बोणों की से ज्‌, | 
पर लेटने वाले बहादुरों को मुमकिन नहीं, कि यह. 
` अख़पली तक्ष्या आराम का कारण हो, बुके तोः 
बह 3! चाहिये, जो बिल्कुक्त ही साधारण हो-- 
शहादत का पिया जब जाम कया परवाह प्राणों की । 
पहुंच कर इन मरहलों पर क्‍या जरूरत इन सामानों की ॥ 
बनी है जिस बहादुर के लिये यह सेज्र बाणों की । 
नहीं उसकी आवश्यकता है मखमल के सिरहानों को ॥ ॐ 
वेसा ही सिरहाना हो । 


कृया अजुन यहां मोजूद नहीं ? - ष थे अ हो हु 
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अजुत-चरणों में शाज़िर हूं। : 
आऔष्मपितामइ-यह नायाब सेज तो तुमने तय्यार करदी, 
४ : क्या एक तकिया बहम न पहुँचा्गे । 
| आर्जुन--( दो तीन तीर मोर कर ) लोजिये 
' तकिया हाजिर है। 
शीष्प्रपितामह-चिरजीव रहो ! चिरेंजीव रहो तुने मेरा सिर 
ऊंचा किया परमेश्वर तेरा सिर बुलन्द $रे, तेरे 
बगेर किसकी ताक़त थी जो इतन ग्रवन्ध करे । 
| दुर्योधन-किसी ओर चीज्ञ की आवश्यकता ? 
| ओष्मापतामह-हां पारा इलक सूख रहा है दो घूट पानी 
| के पिला दो | 
| दुर्योधन-(एक सोने का गिलास पेशकरके) लीजिये पानी । 
भीष्मपितामह-( नफरत से ) लेजाओ ! लेजाश्रो ! इन 
आडम्बरों को मेरे पास से लेजाओ- 
नहीं युझको ज़रूरत इन सुराही ओर गिलासों की। | 
| बुमेगी प्यास इस पानी से न घुमसे प्यासों की ॥ 
४ चाहे यह थवे ज़म जम या हज्ञावत है बताशों की । 
| यह दो उसको जिसे परवाह हो इन दमदिलासों की ॥ 
|. दके वह चाहिये पानी जो सबसे ही निराला हो। ' 
अ न चश्मे का न द्रियाकानकूए से निकाला हो ॥ 


TE ST आन. 
== «७७०७. $.... 
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दुयोधन-म चइमे से आया न दरिया से न कुए से न 
मालुम: आप कोन सा पानी माँग रहे हैं। : ., - : 
दुःशासन-धजो कैसा पानी है यह बहक तो आखिरी वक्त. 
को निशानी है । $ {: 4 
सीष्मपितामह--शरे दुःशासन ! शायद तेरा दह शुभान है 
कि भीधापितामह भव चन्द्‌ घणटों का: महमान है, 
इसीलिये तु मेरी बातों को बहरू घोर भ्राखरी वक्त 
के निशानी ल है, में दावा करता हूं कि जब 
ईस बुद्ध का परिणाम .न देख लुंपा उप वक्त 
, पक अने प्राणों को न त्याशूगा । टच हा 
दुयोषन-यह दुःशासन की सरासर हिमाऊत है बेशक ह 
. आप में इतनी ताक़त है । , 
भीषापितामह--भजु न । 
र ण ! | र 
/ वामह क्या एक दो बूंद पानी को तरसाये 
भर न-पितामह । भापके बह दी धान रसायेगा ! 


* 
+ 


:, , लिये पानी श्रांता है र) पितामह मुह खो- 


A 
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:[ अजु न का ज़मीन पर-तीर मारना और वहां से | 
` :!. 7 पानी का, एक फ्रव्वारा. निकलना और ऊपर 
2 | उछल कर मष्मपितामह के युद में 
#५ (५ पानी की धारा गिरना ] 
शीव्मपतामह--शावाश ! बेटा अजुन शाबाश !! इस पानी 
को पीकर जो आनन्द आया वह घुर पर ही ज़ाहिर 
है, मगर उसका वणन करना मेरी ताक़त से 


` बाहर है| 
अजुन--यह सब कुछ आपके चरणों का प्रताप है । 


९ औष्पपितामह-- दुर्योधन ! 
दुयोधन-जी ! 
श्ीष्मपितामह-ङुछ समा ! 
-योधन--क्या 
भीष्मपितामह- भरे मूखं | तुरे कदम-२ पर उपदेश मिल्लता 
दैमगरतु वहीं भी नहीं संमलता-- 
9 नयह पानी ही अस्त था न उसमें बिष मिलाया था । 
न वह फीका था न यह डाळ कर मिश्री पत्ञाया था ॥ 
न इस पानी के पीने से विशेष आनन्द आया था। 
न सोने की सुराही को ज़हर में ही बुकाया था ॥ 
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न कोरे ` खास सुखदायक यह तीरों का सिरंहोना था । 
सेरा मतलब  तुंकें भजुन की ताक़त का दिखाना था ॥ 
'दु्योधन-वाह पितामह जी ! वाह | घाउमे सो केमाल ही कर 
डाला, ओर अजुन की बहादुरी का बड़ा बेनज्ञीर 
करिश्मा निकाला, जिप्र मामूली सो बावपर अजुन 
इतने डणडः पेता है ऐसे २ खेल तो कर मनोरजम 
.की भांति खेलता है | भाप कहें या न हें अब 
सुलह सफाई की कोर भो सूरत नहीं, यह फरमाइये 
आपको किसी ओर चीज्ञ की तो ज़रूरत नहीं |; , 
ष्मपितामह-मैं तम्राम दुनियाती स्राहिशात से वालातर.. 
होकर ऐसे स्थान पर पहुँच चुका हूं जहां संसारिक ` 
Na का पिरक खातमा होजाता है और 
हु की इष्टि में चारों तरफ़ परमांत्मा ही 
कर हो जाता है| जावो भ्र अपना २ रास्ता 
समालो ओर मेरे कामन में बिन. न डाज्ञो, हां एक काम 


करना कि मेरे मरने प्र | र 
' साथ ही: जला देना । “i i | ४ 


जन्म 
5/ 
ले 


I साथ काका 
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शीम-( युधिष्ठिर से) अजुन कहां है उसे जर्द बुलाना 
. चाहिये। 
युघिडिर-म्रजुन यहां कहां १ कया तुम्ह मालुम नहीं कि 
आज सुबह को सुशर्मा का एक ख़ास दूत आया था . 
ओर अजुन को मैदाने : जङ्ग के आखिरो मुकाम पर 
लड़ाई के लिये बुलाया था,चुनांचे वह भ्रपनी प्रतिज्वा- 
` जुसार सुश्मा के सुङ्राविले पर चला गया | 
प्रतो मोज उड़ाओ, ओर मरने को तैयार दो. जाओ । 
युचिष्ठिर-आखिर बात क्या है, कुछ कारण तो बतलाओ ! 
भऔीम--आज दुशमन ने अपनी. सेना को चक्रव्यूह को 
शाक में तरतीब किया है ओर इसीलिये धोका देकर 
अजुन को हम से अलग. किया है, क्योंकि द्रोणाचार्य 
यह अच्छी तरह जानता है, कि इस क्रिस्म' की 
क्विलेषन्दी को तोहना इमारी ताकत से बाहिर दै, 
सिफ अजुन ही इस फन का माहिर है, बस जब तक 
अजुन यहां मौजूद है, इस क्विले का बनाना वेदवद्‌ 
` हे? इसलिये .महज्ञ” अशुम-को हमसे भलंग करने 
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0. SS जिम 0... 
के किये उन्होंने मई चाल बनाई, वरना कोन सुशर्मा 
ओर किस की लड़ाई । 

बुधि०-तो अब इया किया जाय ! हे. 
भीम--जिस तरह आपकी समक में आये । | ° 
युधि०-आर तो किसी से उम्मेद नहीं, शायद आभिमन्यु 
` को इस की छुछ तदबीर याद हो । Se 
भीम-क्या सुज़ायका है उससे द्रयाफ्त करलो । 
. . ` युधिष्ठिर का गाना 
. ऐ मेरे नुरे नजर अर्जुन की तु ओल्लाद है। 
इस किले के तोइने का ढंग भी कुछ याद है ? _ | 
इम में से अब तक किसी ने यह इलम सोखा नहीं। ` | 
` यह द्रोशाचाये की इक नई इजाद है ॥ : 

. जानतां था. अञ्ुन इसकी माहियते अच्छो तरह। : 

„ इस करिस्म की किला शिकनी में बहा उस्ताद है ॥ 
` चोका देकर ले गया अर्जुन को दुशमन इक तरफ । 

: किस्‌ क्गिस्म की हम से चालें चल रहदा वेदाद है.॥ 

भर यहाँ होता तो पक पल में उड़ा देता इसे । 

, उसके आगे यह किला रखता ही क्या बुनियाद. है॥ 

. अब तो लेकिन सूता कुछ भी नहीं चारा इमे । 


, पढ़ गई आकर भ्रचानक इक नई उफ्ताद है ॥ 
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सोलहवां दृश्य ५९३ 


अब यङ्गीनन ही हमें कामिल शिकिस्त शो जायेगी । 
पास दुश्मन के चाहे थोड़ी ही सी तादाद है ॥ 
क है मगर शिस्मत तो दिखला इस ड्रिले को तोड़ कर। 


.वरना सब मेहनत हमारी हो गई बरबाद. है ॥ 
टेके 


बेटा अभिमन्यू | आज को लड़ाई की सर्त ख़तर- 
नाक सूरत है ओर इस वक्त हमें एक ऐसे माहिर की जरूरत 
दै, जो इस किले में दाखिल हो सकता हो और इस के 
तोड़ने की पूरी महारत रखता हो । अज्ञ'न इस फन को पूरा 
हे उस्ताद है ओर उस को इस क्रिस्म की ड्रिला शिक्ननी की 
तरकीब अच्छी तरह याद्‌ है । मगर अफसोस दुश्मन हमको 
चोका दे गया ओर अजुन को लड़ाई के बहाने से न 
मालुम कहां ले गया | अंगर तुम को इस फन में कुछ 
वाक़फ़ियत हो तो इस वक्त उसको काम में ला और जिस तरह 
हो सके, यह क्रिलाबन्दी तोड़ कर दिखला, बरना यह इस 
किस्म का पेचीदा जाल है कि आज इम में से एक का 
क्र भी ज़िन्दा बचना सख्त मुहाल है । 
CR अभिमन्यु का गाना 
पूज्यवर यह आपका बिल्ल बजा इरशाद है। 


: यह क्रिला अपनी तरज् की बेनछीर ईजांद है॥ 
38.M. 
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५९३ स्माल मदासस संगीत मद्दाभारत_ 


“7 ज्ाइना इस का नहीं है काम हर इन्सान को। 

घुस ही जाये हरकसो नाकस की क्या बुनियाद है॥ 

पं नही वाकिफ पुकम्मल तोर सै इस काम छा | है 
पहज दाखिल होने की तरकोब सुको यांद है ` 
दाखिल हो जाऊंगा पर बाइर निरुल सकता नहीं। 
इस कद्र वाक्गिफ हूँ ओर इतनी ही इस्तैदादः द ५ मा 
खैर जो इछ हो सो शो मत कीजिये इतनी फ़िक्र । 
काम बन जायेगा ईश्वर की अगर इमदाद हे रा 
इक दफा तो इस क़िछे के परखचे दूगा बड़ा । 
जीत हो या होर यह परमात्मा को दाद है॥ 
सिर इथेलो पर घरा तो मौत,का. क्या ख़ोफ़ दै । 
जान जाना मौत थानां इश्वरी, अखत्पार दै ॥ | 
जीत आया तो फ़तह गर मेर गया तो मी फतह । 
इर दो सूरत में मेरा 'यश्वन्तसिइ' दिल घाद है॥ 


नाटके 


वेशक ! आप का विर्कुल् सही खयाल है, दुश्मन को _ 
यह क्रिलाबन्दी एक क्रिस्म का पेचीदा जाल है और इतका 
दरहम बरहम करना एक अमरे मुहाल है, अव्लतोइस | 
में दाखिल होना. ही बड़ा ववाल है और आगरः किसी तरह | 
चुस भी जाये तो जिन्दा निकलना सएत प्रुहाल्न है। में सिफ: | 
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इतनी महारत रखता हूं, कि इप में आसानी से दाखिल 


\ 


हो सक्ता हुँ, मार निकज्ञने की तरकोब सुकरो याद नहों, 
क्योंकि में इस फन को पूरा उस्ताद नहीं, ताइम कोई फिक 
की वात नहीं जव तक आपका इङ्वाल है, इस किले की 
झुछ भी झोकात नहों एक दफा तो इसकी बुनियाद जड़ 
से हिला दंगा ओर इनके तमाम मन्सवे खाक में मिला 
दू गा अगर जीव कर आया तो आपका नाम, मारा गया 
तो शहांदत का जाम । 
युधिष्ठिर-शाबाश ! मेरे होनहार शावाश्च |! परमेश्वर तेरे 
होसळे में बरकत ओर मकसद में कामयाबी दे, जा 
ओर फतह के डंके बजाता हस्रा वापिस आ । 
[ जंगी बिगुल बनता है और दोनों तरफ़ की 
` फ्रोजें हरकत में आतो हें, अभिमन्यु चक्रव्यूद 
के अन्द्र दाखिल होत। है ] 
अभिमन्यु= (लज्ञकार कर) यह क्या मझड़ो का जाल 
तना है, कभो इन बेईमानियों से भो किसी का काम 
बना है। . 
द्रोणाचाय-क्यों अनी जान ओर जवानी को अह्वारथ 
गंवाता है, भोर जान बूकफर मौत के यु'इ में घुपा 
आता है-- es 
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ाय्ये संगीव सद्दाभारत 


यह जां बाजी का सदा है नहीं है खेल बच्चों का । 
यह मेदां जंग है सूरख, भला क्या मेल बच्चों का ॥ 
मिठाई यहां नहीं घटती यहाँ तीरों का सांया है।. 


५९६ 


मर क्या है अभी अच्छी रह खेला न खाया है॥ Ms 


गभिमन्यु-जान को हिफाज़त ओर मोत का खोफ़ क्षत्री] 
का काम नहीं, अगर तुस्शारा यह तांमा वाना 
उघेड़ न घरदू' तो अजुन का पुत्र ओर ¡अभिमन्यु 
माप नहीं- न 
करेगा युद्ध कोई जिस घड़ी कि साथ बच्चे के 
बता दू गा उसे कि देख छे अब हाथ बच्चे के ॥ 
जो शेकर सत्री पुत्र उमर के साल गिनता है । 
बह चत्री ही नहीं जिसको कि मर जानेकी चिन्ता है। 


द्रोणाचार्य-में फिर बहता हूं कि यह क्विला तेरे जेसे बच्चों 
के लिये मोत का घर है। 

अधिमन्यु- में बार २ कहता हू कि क्षत्री का पुत्र ज़िन्दगी 
ओर मोत के सवाल से बहुत बाल्ातर है। 

द्रोणाचाय-तु तो इसके अन्दर ही घुसने नहीं पायेगा । 

अभिमन्यु-(तलवार घुमाता हुआ) देखा जायेगी, जब 

कोई य्रुझे रोकने के लिये आयेगा। क 

द्रोणाचारय-( आगे होकर ) ठहर २ यों मेंडक की तरह 
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सोलह॒वाँ दृश्य ' ५९ 
उछल रहा दै, न मालुप किस विरते पर स्पान से 
निकल रहा हे । 

जे आअधिमन्यु-अगर हिम्मत है तो रोको वरना ओर बुलालो 
एक दो झो यह देखिये में साफ़ निकल! जारहा हूँ, 
कोई रोको तो सही में आवाज देशर बुचा रहा हुँ । 
द्रोणाचाय--( दिल हो दिल पें ) पेरा सब प्रयत्न 
निष्फल गया, नब यह कल का लड़का मेरे सामने 
से साफ़ निकल गपा, ( ललझार कर ) संप्रालना ! 
संभालना !! एक मकड़ी जाल में आफंसी है, उसको 
संभालना, जहां मिळे वहों मपतत्त डालना | 
जयद्रथ-थाने दो ! आने दो !! जरा इसे आगे कदम 
बढ़ाने दो यह तो परपेशवर ने बड़ा उपझ्षार किया 
. जो घर बेठे विठाये शिक्रर दियो । 
अभिमन्यु —( दोनों हाथों से काटता इम ) देखो तो सहो, 
शिकार आता है या शिकारी | मुझे भी अभिमन्यु 
कोन कहेगा अगर एक एक को गदेन न उतारी | 
2 सब के. सब-परस उछल लिया बहुतेरा। डाल लो चारों 
. तरफ से घेरा। 
अपिमन्यु-( तलवार घुपावा हुग्रा ) हां हां दाज्ञो घेरा पु्के 
स न कहना अगर एक २ के सिर पर हाथ 
[| 


ह | 
FE 
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. ( अभिमन्यु का बेतद्वाशा तलवार चशाना 
ओर पौरवी सिपाह का काई की 
` तरह से फट जाना ) 


द्रोणाचारय--( हाथ मसला शर ) इफ | तोड़ द्या, तोड़ ? 
दिया अभिमन्यु ने चक्रव्यूइ को विल तोड़ दिया । 
` ( ललकार कर ) अरे बुज़दिलो ! तुमने बिल्कुल ही 
जी छोड़ दिया एक कल का छोकरा ओर वह मी. 
तुम्हारे अन्दर घिर रहा है शर्म है कि फिर भी तुम्हे 
झागे लगाये फिर रहो है । | 
सब के सब-बस स भलजा, अब तू ज्यादा देर ज्विग्दा नहीं ~ 
रह सकता । ` | 
अभि०-( लक्षमणक्का सिर उड़ा कर]: अरे बुज्ञदिल तेरे 
जैसा मरदूद तो मेरा एक वार भीधनही सह सकता । 
दुर्योधन-( झु मला कर ) ओ ज्ञांलिम ! तू भरे कळेने कोः 
कांट इर कहाँ जायेगा । 
अभि०-जो भी मेरे सामने श्रायेगा उसका यहो........ ३ 
.  [ डोकर खाकर, ] ढहरो, उहरो घुमे जरा स भल... 
जयद्र्य-[ अभिमन्यु पर धुतवातिर गुर बरसाता हुआ ) 
.. अदुयोषन का पुत्र... 77 
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:: -- केसा उहरना और किस का ठहरमा बस अब जर्दी 
ही उंडा होना, ओर हमेशा के लिये मोत की गोद 

. में सोजा [ उछल कर ] बोलो महाराज दुर्योधन 
की जय! 


०9७७-७७ एड एप्यडय एम्स 


सातवां सीन 
अभिमन्यु की लाश पर महाराजो 
युधिष्टिर का विलाप 


( सद्दाराजा युधिष्ठिर निक्षायत रंज की हाक्षत में 
. बैठे हुये हैं ओर अभिमन्यु के साथी 
उसकी लाश को उठा रहे हें) 
युधिष्ठि--( अभिमन्यु की लाश को देख कर ) हाय मेरे 
नोनिदाल ! कैसे आगया तेरा काल शाय ! हाय !! 
गया था श्र बांध कर, ओर भाई तेरी लाश, अरे 
.-्ञालिमो ! तुम्हारा सत्यानाश, बेइैमानो ! तुम 
जब ले, थोके से लड़े ओर बिचारे अभिमन्यु को 
अकेला पाकर उस पर टूट पड़े। 
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ME) USI nr कप पवपप न वननक. 
' भीम -माई साहब ! अभिमन्यु अशेल्ा होने पर भी उनसे 
क्या मरने वाला था, इसने! तो जाते हां उन की 
| किले बन्दी को बर्बाद शर डाला था, लाशों को ५ 
इस क़दर तरह जमाई, कि उनको गिरने के लिये भी 
जगह न पाई जिस तरफ झुका, कोई उसके सामने न 
खड़ा, आखिर एक जगह पर खुद ही दोकर खाकर 
गिर पड़ा; बेरमान जयद्रथ ने युद्धनीतिं, के विरुद्ध 
गिरे हुये को शजो से मार डाला थोर मरे हुये को मार 
मार कर उसके साथियों ने अपने दिल का बुस्न | 
निकाला । | 3 


युधिष्ठिर-( गाना ) _ / 
प्रप्त बश्वाद हु तेरी जपॉनोी बेशः । 
कुछ मुके भो तो सुना अपनी कहानी बेडा ॥ 
वागे दुनिया का कोई फल भो न खाया तूने । 
आई बे वक्त तुम्हें मौत निमावी बेटा ॥ 
कैसी बेरहमी से मारा है बेईमानों ने । 
तेरी दूरत भी नहों जानी. पहिचानी बेटा ॥ 

` सुह दिखाऊंगा में धजु नको भला अब क्योंकर | 
शल बताऊंगा में अब किसकी ज़बानी: बेटा ॥ 
वाप आता है तेरा इस से तू मिल कर जाना 
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सोलहया दृश्य ६०१ 


I FI #त्थ. 


ऐसी जल्दी की पला किस लिये ठानी बेटा ॥ 
चांद सा प्रुखड़ा दिखादे अभिमन्यु घुर को | 
तेरी सूरत यह नज़र फिर नहीं आनी बेटा ॥ 


नाटके 

प्राह मरे होनहार | अगर मुकक़ो यह मालूम होता 
कि आज को लड़ाई झा यह नतीजा होगा, यानी उसको 
भेंट मेरा अभिमन्यु जेता लायक म्रतीजा होगा, तो जिस 
तरह होता में खुद श्ुगत लेता, मगर तुझको इरगिज्ञ जाने 
की इजाज्ञत न देता । हाय, हाय में भ्रजुन को क्‍्याघु ह 
'दिखलाऊंगा ओर कोन सो आंखें लेकर उसके सामने 
जाऊंगा, मेरे ३च्चे ! तू इतनो जरदी न कर, बता तो सहो 
तु कशाँ जाता है,ज़रा ठहर तेरा बाप भो अपी २ आता है । 


'विराट-महाराज ! इस में शक नहीं कि अभिमन्यु की मोत 
के दुःख से इम सब का सीना फटा जाता है, मगर 
आपका यह रोना घोना वीर अभिमन्यु को बहादुरी 
को एक बदनुमा घब्बा लगाता है, आपका ही कोल 
है, कि जो कत्रो चारपाई पर पड़ कर मरता है, नवह 
सिफ खुद पतित शोता हे, बल्कि अपने कुल को भी 
कततङ्कित करता है। ` 
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ज्ञु न-( द्र से आता हुआ ) हें! हैं! ! कोन ! ! ! 
अभिपन्यु ? 

युधिष्ठिर-आह ! किसका अभिमन्यु और कहां अ भिसन्ध-- 

' हाय अभिमन्यु कहां ओर नाम अभिमन्यु कहां । ` 
रोयेंगे बेठे सुबह और शाम अभिमन्यु कहां ॥ 
जिसी कि यह थी अमानत आज हम से लेगया | 
इम को रोना पीटना आंसू बहांना दे गया ॥ 


अजु न 

ग्रभिमन्यु बोल बेटा क्रिस नांद में पड़ा है । 
छाई है केसो गफलत कैसा नशा चढ़ा है॥ 3 
उठ उठ तु उठ ऐ बेटा क्यों बोलता नहां हे | | 
तेरा पिता सिरहाने कब से यहां खड़ा है ॥ 
इृकसे भीकर लो तूने इतनो बे ऐतनाई । 
यह बेरुलली का तुने किससे सबक पढ़ा है ॥ 
एटा शरीर सारा खूं में हुआ है लथ पथ । 

` यह रिस किस्म का जहरो बिसियर तेरे लड़ा है॥ 
ऐसे कठिन समय में हम से जुद्दा हुथा तु ॐ 
घेरे ब्रुसीबतों ने और वक्त भी कड़ा है ॥ 
दिल के जो हौसले थे वह साथ ले चहा तू । 
गम रंज शौर अलम को मेरे गले मढा है ॥ 
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मेरी सब आरजुओं पर फिर गया है पानी । 

मेरे लिये यह कैसा मनहस दिन चढ़ा है॥ 
y वह .हौसला या तुम में कि जिस-तरफ झुका तू । 
ˆ धबशवन्ततिहः के सन्युख कोई नहीं लड़ा है ॥ 

नाटक 

आइ श्रभिमन्य बेटा! तू मेरे आने से पहिले ही 
मौत ही गोद में जा लेटा कुछ इन्तज्ञार तो किया होता 
ज़रा युझे तो आ लेने दिया होता। इतनी जल्दी | इस 
कद्र बेकरारी, बगैर मेरी इजाज्ञत के किघर की तेयारी, 
* खोल खोल जरा आंखे खोल, कुछ सु ह से बोल, ओर नहीं: 
तो कम से कम धुके अपने कातिल का नामतो बताजा 
यधिप्टिर-अजुन ! सञ्र कर, जो झुछद्दोनाथा वह हो 

चुका, अगर रोने धोने से कुछ बनता तो तेरे से 

पहिले में हो बहुतेरा रो चुका । 
अज्ञु न-- 
छोड़कर तुमको गयां अच्छा भला अभिमन्यू । 
खागई कोनसी इतने में बला अभिमन्यू ॥। 
मैंने बाँधी हुई थी बहुत छम्मीदें तुक पर | 
शाय बे वक्त दिया तूने दगा अभिमन्यू ॥ 
वक्त नाजुक हे हर इक तोर से बेटा हम पर । 
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इस अड़े वक्त में क्यों छोड़ चलो अभिमन्यू ॥ 

किस बेईमान ने है होथ उठापा तुक पर। 

नाम उसका तो जरा घुकको बतो अभिमन्यू 

जिस हिंसी ने तेरी इस्तो को मिटाया बेश । ४ 

सुफये इस्ती से उसे दू'गा मिटा अभिमन्यू ॥ 

पाँच सातों को तो तूगिनती न गितता थां कुछ । 

आ गई हाय तेरी कैपे कजा अभिमग्यू ॥ 

इया मेरे से भी तुझे कोई पुदृच्बच न रही । : 

छोड़ कर घुकरो कहां पर तू चलो अभिमन्यू ॥ 

किस लिये रूठा है दो बाते तो कर्जा मुझते । _ 

इक दफा धुफको पिता कह के चुत अभिन्यू॥ . 

नाट% £5, 
क'णजी-अजु न ! कुछ अक़ल कर, क्‍यों इतनी आहें भरता 

है, परमेश्वर जो करता है, अच्छा हो करता है अगर 
` तु आज यहां से गोर हाज़्िर नोता तो अब त्‌ 

अ™भिमन्यू को रोता है, फिर युबिष्डिर तुझे रोता । इस्त 

में श$ नहीँ कि अभिमन्यू एष होनहार नौजवान 7 

ता, धोर हन सब की उमंगों का सामान था, मगर 

उसके मरने से इतनो हानि नहीं | जितना तुम्हारे परने 

से नुकसान था। विला शुबा पभिमन्यु:को अवानङ 
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` तसे हमारे कळेजों पर एक क्रिस्म की बरछी चल 
गई, मगर फिर भी शुक्र करो, कि आई हुई बला 
रल गई । 
` अ्ुन-अच्छा जो कुछ हुआ, सो इमा, अब इससे ज़्यादा 
ओर झुल नहीं कह सकता, कि अभिमन्यु का कातिल 
दुनिया में ज़िन्दा नहीं रह सकता, बाडी बातों पर 
मिट्टी डालो, मगर उस के कातिल का जर्द पता 
निकालो ! | 
युधि०कातिल का पता निकाला हुम्रा है, यह बेईमान 
„८ जयद्रथ का मुंह काला हुभ्रा दै, युद्ध नियम के 
बिरुद्ध गिरे हुए अभिमन्यु को मार कर अपनी बहा- 
दुरी दिखलाई ओर मरे इए को उस के साथियों ने 
घार २ कर यह दुभेति बनाई । 
खजुन-जयद्र्थ ! भो अन्याई जयद्रथ ! तु अपनो फतह के 
खूब जशन मनाले ओर रात भर दुनिया की ओर 
ड इवा खाले | कल को अगर सूरज इवने से पहिले 
% ` तेरा काम तमाम न करूं तो मुझे भी अजुन न कहना 
अगर जिन्दा जक कर न मरूं- 
इस जहां में तु फकत इक रात का महमान है । 
कल को तू है भोर मेरे कब्जे में तेरी जान है ॥ 
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आज मेरे हाथ सेतु क गया so | 
कलको सिर काइँगा तेरा में इसी शमशीर | 


के ध 
| # 


जयद्रथ का वथ i 
कश-(दुयोधन से) लो सुवारिक ! जब परमेश्वर की सीधी 
नज्ञर होती है तो सब काम बनते जाते हैं। `> 
दुयोषन-कहिये आज क्या खुशखबरी लाये, जो सुबह ही 
भागे हुए आये । 
'करश-भगर हमारा थोड़ा सा इन्तज्ञाम ओर हो जाथे, तो 


छाज ही पांडबों का काम तमाम हो जाये भरोर पुरौ 
फृतह आप के नाम हो जाये । 


दुयोधन-तो फिर जरू बतलाइये, वह कौन सा इन्तज्ञाम ॐ 


ण 


है, जो हमें करना चाहिये । 


'कश-कल ` अभिमन्यु की लाश पर अजुन ने कसम खाई 
। है, कि कल को यानी : भाज दूरज़ : छुपनेः से पहिंके 
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` जयद्रथ को मार पर श्रपन दिल को तपिश्च बुकाऊगा 


अगर इस कसम को पूरा न कर सका तो सूरज हुपने 
के वाद जिन्दा जल कर मर जाउ गा । अब जयद्र्य 
को किस्ती ऐसा जगह छुपायां जाये, जो शाप तक 
अजु न को नज़र न आये, बस जहां शाम हुई, पांडवों 
की तु तमाम हुई, उनका सांरा दंम खपत अजुन 
के साथ है, वह मरा ओर मेदान हमारे हाय है, हर 
रोज़ के ऋमटों से हमारी जान छुटो, गोया सांप भो 
मर गया ओर लाठी भी न टूटी । 


घन-भ्रगर यह बात है, तब तो इसने जीत लिया जंग 


गोया हींग लगे न फटकरो झोर चोखा गरवे रंग । : 


दुःशासन-जी हां परमेश्वर खुद बलद ऐसे सामान कर 


रहा है एक को हम मारते हैं दूसरा अपने आप मर 
रहां है | 


दुयांषन-ब्स तो ऐसा इल्तज्ञाप करो, कि जयद्रथ आज के 


र 


दिन हमारे लश्कर के ऐन दर्मियाम तयनोत रहे 
शोर फौज का खास दस्ता इर बक्त उसके साथ 
रहे वह बिरकुल अपनी जगह से न हिळे ताकि-अजु ने: 
को क्रिसो तरफ से मी।उस पर इमला करने का मङ्गा 
म्‌ म्रिळे \ है !४ do 9s 2 ५१ "० ot 
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कर्ण-ऐसा हो इन्तज्ञाम हो ज। येगा, जयद्रथ कॉ साया 
भी उसको नार न आयेगा | क्‍ 

.., ( जङ्गी बिगुल बजतों है, ओर दोनों तरफ की फ़ोजें | 
पनी २ जगद पर हरकत करती हैं ओर अजु न | 

भूखे बाज़ की तरह इधर उधर देख रहा है) | 


r 


अजु'न-ढुपाये रख, छुपांये रख घो दशमान जयद्रथ ! तु 
झपनी जान छुपाये रख, में देखूंगा कि तु कब तक 
मुझ से अपनी जान छुपायेगा । _ PR: 
अश्व॒त्थामा-इल तुम अभिमन्यू की ल श पर आंसू बहाते | 
थे आज य॒धिष्ठिर तुम्हारी लाश पर आँसू बढायेगा \. | 
अजु'न-पहिे बुझे अपनी प्रतिज्ञा पूरो करने दो फिर और 
बात करना । [ 
अग्वत्यामा-पहिले घु से ही निपड लो पोछे किसी ओर 
से दो हाथ करना | 
आजु न-[ तलवार घुप्राता हुआ ] सामने से इटजा वरना 
मारा जायेगा ओर झुवामख्वाह शुरु पुत्र के घातक 
का इलज़ाम लग जायेगा । _ ? 
द्रोणाचायं-( आगा रोह कर खबरदार आगे कदम बढ़ा 
५, या यह लड़का न समझना जो बच कर निकल आपा 
अजु न-मेरी नशर इस वक्त लड़के पर है, न लड़ के के बांप पर 
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है, यानी अश्वत्थामा पर है न आप पर है, बल्कि 


¥ 


मेरा' तो थोर ही मंज्ञिले मकसद है आप का मेरी 
राह सें हाइक् होना महज्ञ वे द्द है । 


्रोणाचाये-अर्थात्‌ ? 
अजु न-भ्रभिमन्यु का बदला ओर जपद्रय.की मोत मेरे हाथ ) 


द्रोणाचाये-क्या मेरी मोजूदगी में जयद्रथ तक पहुँचने की 


उस्मेद्‌ रखता है । 


अजु न-( खलहारता हुआ। ) जब तक मेरे हाथ में तलवार 


t 


है, सुभे रोक ही कोन सकता है । 


( अजु न का गाना ) 
न पाया जयद्रथ रज गरूव होने को अया है। 
न जाने बेरमानों ने कहां उस को छुपाया है॥ 
दोइाता हुँ निगाह जिस तरफ मायूसी ही होतीं हैं। | 
चढ़ गया आस्मां पर या कि धरती में समाया है ॥ 


' या मेरी जान लेने के लिये यह चाल खेली हे। | 


मारकर जयद्रथ का..नाम दुनिया से मिटाया है ॥ 
अगर यह बात हैं तो हो गई मेरी क़सम पूरी। _ 
मेरा जो अइद था. दुश्मन ने पूरा कर दिखाया है ॥ 
मगर इम बात का सुक को यकी भराता नहीं सुतलक़ । 


कि दुर्योधन ने यह क्रिस अहसान का वदला दिलाया डै॥ 
389M 
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नहीं हरगिज्ञ नहीं मुतकक़ नहीं है जयद्रथ' ज्ञिन्दा । 


है पिए ही गलत मैंने जो भन्दाज्ञा लगाया है॥ 
निकल पापी निकल पापी नहीं यह काम मरदों का 


ररे बुज्ञदिल तुके ऐसा सबक किसने पढ़ाया है ॥ + 


तु चढ़ जा भाक्षां परं या चाहे पाताल में घुस जा । 
छोह दे आस जोनें की समक ,तेरा 'सफ़ाया' दै 
® नाटक 
£ प्रागा! प्रांगया !! ओ बेईमान जगद्रथ तेरा काल 
गया ||! चाहे तु. ज्ञमीन में घु जा, या आसमान प्र 
' चलना जा, मगर अजु न की निगाह से तु अपने आपको कहां 
छिपा सकता है, वह कोनसी जगह दै, जहां तेरा काल नी 
आ सकता है, ( अचानक जयद्रथ को देख कर) मिल. गया:! 
मिज्ञ. गया |] बेईमान मिल गया !!! मेरी ज़िन्दगी का सामन 
` « मिल गया, ओ बुज्ञदिल | ज्ञरा सामने आ, इसःतरह चोरों 
की मानिन्द मुंह न छिपा 9 ए 
'जयद्रथ-(अपनो फोज से) जहां कल अभिमन्यु का कचूप्रर 
` निकाला था, तकरीबन यह वही सुराम है,, बस 
 इसेमीसँमाल लो; अब देर करने का क्या. काम है । 
भरुन घषमी .! तूने इत वक्त अभिमन्यु, का नाम 
.. लेकर मेरे गुस्से को. आग कोर भी दोचरद क 
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दिपा भ्रोर थपनी ज़िन्दगी कें-दरवाज्ञ को वक्त से | 
पहिले ही बन्दर कर दिया । मह और भो अच्छा इभा 
झे कि बिसं मुकाम पर तुमने गिरं, हे: भमिपन्यु को 
१ घोड़े से मारा, उसो युकम पर (“जयद्रथ का सिर | 
कांट कर ) मैंने तुको लज्कार कर म्रारा । त न 
के साथ जयद्रथ का सिर ऊपर उठाकर) ¬ | 
शुक्र है परमात्मा का हो गई, मेहनत, सुफल । | 
डोगई प्रतिज्ञा पूरी जो हि मैंने कोयी कल।॥ . 
जयद्रथ ने बहुत कोशिश को न दिखलाई शक्ल । | 
अवा लेकिन कृज्ञा के सामने गईन के बल ॥  , 
कह दिया घु ह से था जो इछ करदिया पूरा जनाब । . | 
देखलो अच्छो तरह . इवा नहीं है आफताब ee fe 
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नवां-सीने 
. द्रोणाचार्य की सेनाध्यक्षता 


„ ( एक पुरजोश शल की आवाज का आना और तरफ़ेन की 
५४४". 'हेज्ों का अपने २ रोजी निशान दंवा में उड़ता ओर 
द्रोणांचाय्य का एक खास तरतीब में फ्रेश को 
झागे बढ़ाना, उघर से राजा विराट का 
द्रोणाचाय के युक्राबिले पर आना.) 


द्ोणाचार्ष-आज की लड़ाई को मासूली न समभेना, जो 

._. हेरे ध्रुकाबिले पर आये, वह अपना कफ़न ओर उडते 

` बाळे को साथ लाये । द 

राजा विराट-पदह एक अभिमान को बात है, हमारा काम 

` . लड़ना है जिन्दगी और मौत, फुतह या शिकस्त 

परमेश्वर के हाथ है। कः 

द्रोणाचोय -मगर आज सब से पहिले तुम्ह ही क्यों बलि; 
दान के लिये इन्तख़ाब किया है। 

राज्ञा विराट--( वार करके ) अगर लड़ना नहीं चाहते, तो 
चळे जाओ, हमारा वक्त क्‍यों खराब किया है । 
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ट्रोणाचायै-( तीर बरसाता हुआ ) मालूम. होता .है, कि 
ज़िन्दगी से बहुत बेज्ञा[ दो रहा दै, ओर ख्वाइ- 
BF मर्वाइ मोत के गले का हार हो रद्दा है । 
'राज्ञा बिराट-( तुको बतुझी जवाब देता इध्रा ) वह चत्री 
ही क्या जिसे ज्ञिन्दमी से इतनी . प्रीत हो, या जो 
- मोत से इस कद्र भयभीत हो । 
द्रोणाचाये-प्रगर मरने की ही दिल में समाईदै तो मर, 
फिर देर क्यों लगाई है । 
(राजा विराट सख्त जरी होकर गिर गया) 
-द्रोपद --( ललकार कर ) खबरदार ! ददोशिषार होणा ओर 
राजा विराट के घुक्राबिले में छेटने के लिये तय्यार 
होजा । . 
द्रोणाचाय-( हमला करके ) मालूम होता है, कि . आज 
तक द्रोणाचाये से वास्ता नहीं पड़ा, जो जान बूक 
_ कर मोत के सामने भा खड़ा । 
द्रोपद--( लगातार वार करता इषा ) अगर पहिले नहीँ 
पढ़ा तो धराज पह गया, मगर भ्रापको तो जुरा सी 
देर में दम चढू गया । 
द्रोण 'चाये-क्किस का दम, मेरी तो भमी अच्छी तरह से 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कु 
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तलवार भी नहीं गरमाई । ( एक भर पूर हाथ मारं 
“कर.) ले सेभल्जा, अब तेरी मौत आई । 
(राजञा ड्रोपद का काम तमाम दोगया ) 

अजुन-( कृष्ण जी से ) शुरू जी की तलवार तो आज 


ग़ज़ब ढा रही है ओर परे के परे साफ़ करती जा | 


} 
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रही है, अच्छे २ नामी बहादुरों की दूती बन्द करदी | 


झोर आन की आन में लाश पर लाश, :चढ़ादी, जो 
सामने थाया, वह जिन्दा न' जाने पाथा, अगर 


rams mgm oan as 


इनकी तलवार शाम तक इसी तरह चलती रही, तो क्‍ 


हमारा तो हो गया सफाया । 


कृष्णुजी--चलेगी भोर जरूर चलेगी, बल्कि दम बदम 


इस से भी ज़्यादा चलेगी भर यह बला ऊपर ही 
ऊपर.न टलेगी ओर इन के आगे तुम्हारी दाल मी 
युशकिल से गलेगी । 

अजुन-झाखिर इसका उपाय ! 

इष्णजी-हो सकता है, बशतेकि युधिष्ठिर मान: जाये । 

` अशुन-जब तमाम लशकर इस तरह तहतेग होगा, 

ऐसी कोनसी बात है जिसके मानने में उन्हें द्रेण 


Rt: 
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. कुशजी-जहां तक मेरा खयाल है, द्रोणाचाय से मुकाबिला 
कः ! करके जीतना तुम्शरे लिये सए्त मुहाल है। 
। यह जहांदीदा आर जमाने भरका उस्ताद है 
; तुम्हारे जँसों की इसके ओगे क्या बुनियाद है ओर 
मामूळी तीर तलवार की चोट उसके क्या याद है । 
बहरहाल यहां किसी हिक्मत अमलीसे काप 
, निकालना पड़ेगा ओर बजाये तीर तलवार के नीति 
| ' का शास्त्र सस्भालना पढ़ेंगा । ( कान में कुल कह कर ) 
५. इसके अलावा तुम्हारे लिये कामयाबी की कोई 
सूरत नहीं । 
अजुन--तो आप भी मेरे साथ आयें, उम्मेद तो नहीं सुम- _ 
किन है, कि इपारे जोर देने से मान जायें । 
भीष--नहीं मानेंगे, तो हमेशा के लिये जंगलों की खाक 
' छानेंगे । 


द ' (सब युधिष्ठिर के . पाख पहुँचते हैं ) 
| अजु न- 


: शुरु जी ने तो रण में इस क़दर .ऊधम मचाया है | 
:: जो सन्पुल भ्रागेया उनके न ज़िन्दा जाने पाया है ॥ 
झुका जिसकी तरफ उसको न दम लेने की मोहल्त दी । 

/ जिधर देखो उधर ही ढेर क्ाशों का लगायो है ॥ ` 
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किसी की कोई मी तदबीर वह चलने नहीं देते।. 
ग्ग हमने बहुतरा जतन अपना बनाया है॥ 
कट चुके बहुत से अफुसर सिपाह की छुछ नहीं गिनती | 
नहीं मालुम कितनों को अदम का पथ दिखाया है॥ 
इसी प्रकार से गर शाम तक चलता रहा तेशा। 
तो निश्चय समझ ल्लीजे कि इमारातो सफाया है॥ 
जहां तक हो सका इम से नहीं कोई कसर छोही। 
मगर हमको उन्हों ने इर तरफ आजिज्ञ बनाया है॥ 
बिल आखिर तङ्क होकर आपकी खिदमत में आये हैं। + 
हमारे सिर पे केवल आपका ही एक साया है॥ 
` कोर तदबीर बतलादो कि कैसे कामयाबी हो:' 
उसे भी पुछ लो 'यशवन्तसिह! कोः भी बुलाया है॥ 
| नाटक 
जाता जी | भाज का खून खराबा तो मुझ से देखा 
नहीं जाता, गुरु जी तो इस क़दर तन रहे हैं, कि साक्षात | 
यम का रूप बन रहे हैं, इस गजब की तलवार चल्ला रहे ) 


हैं, कि एक २ हाथ में सेकड़ों को शर्षते मग पिल्ला रहे हैं; | 


युद्ध रमि में जहां तक नजर जाती है, लाश पर ल्लांश चढ़ो 
हुई नज़र आती है, भत्नावा वेशुमार सिपाह के हमारे बहुत 
` से नामी. गिरुमी,,. सिसा, उत्तके. हाथ-सेऽमर चुके, 


। 


सोलहवां दृश्य :६१७ ह 


इम ने तो जो कुछ करना था वह कर चुके, जिस तरह म 
लइना था उस तरह लड़ चुरे, मगर इमारी उन के सामने 


-द्राक्ल विलकुक्ष नहीं गलती भोर किसी तरह मो पेश नहीं 


चलती । शाम तो अमी दूर है, अगर थोड़ी देर भी उनका 
इती तरह हाथ चलता रहेगा, तो एरु एक को मोत को . 
गोद में सुलायेगा, यहां तक कि कोई उठाने वाला भो | 
नज्ञर न आयेगा । 
धिष्ठिर-इस में शक नहीं, भज पुङ्राबल्ा एक पूरे 
| उस्ताद के साथ है, ताइम घबराने की कोनसी बात 
है, ज़रा हिम्मत करो थोर कदम जमाकर लो । 
मरशुन~तो अ।एकी दानिस्त में हम बह गुर्ली डंडा खेल 
रहे थे, या योंही डंड पेल रहे थे । | 
कुष्ण जी-मेरे खयाल में तो भाज हमारी फ़ोज ने जिस 
कदर साबित क़दमी दिखलाई है, वह कमी ही 
देखने में घाई दै, मगर कया किया जाये, कोई सामने 
ठहरने भी पाये । 


-ुधिष्ठिर-तो फिर मैं इपका क्या इलाज कर पकता हूँ 
ज्यादा से ज्यादा यही कि खुद तलवार पकड़ कर 
.. उनके साथ लड़ सकता हूं । 
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कृष्णजी-इमांरी कामयाबी की सिफ एक ही घरत है भौर 
इस में आपकी इम्दाद की ज़रूरत है। 
युधिष्टिर-मैं इर तरह तय्यार हूँ, फुर्माइये, युक से आपको 
किस क्रिस्म की मदद चाहिये -। 
| ` कृषण जी-बस आंप द्रोणाचाये के सामने इतनी बात कह दें 
कि भ्रववत्थामा मर गया। `! 
युचिष्ठिर-नारायण ! नारायण !! इतनां-अनथं ? गोयाः 
गुरू के सामने झूठ बोलूं ओर बृथा अपनी जान पर 
पत्थर तोलुं। कृष्णजी ! शुस्ताख़ी युभाफ हो] 
धुक से वह काम न होगा, जो धर्म के खिलाफ हो- 
जिस तरह मनुष्य के बिष के पान करने से | 
सारें हो शरीर छो अत्यन्त कष्ट हो । 
जिस तरह पापी के घर का अन्न खाने से 
" अच्छे २ ऋषियों की बुद्धि भ्रष्ठ हो ॥ 
बिंसं तरह मनुष्य के कुसग संग बैउने से 


कीति की हानि अपीति स्पष्ठ हो । 
इसी भ्रकार एक बार झूठ बोलने 


से, 
` . जन्म, जन्मान्तर का पुण्य दान नष्ट हो ॥ 
४प्णञ 0 ९ ९ सता तो प्रोज् उड़ाइमेः-्सशः खानदान 


स्रोलहवां दृश्य ६१९ 


युद्ध में मर जायेगा, आप नारायण का नाम जंपते 
है. ` . जाइये, -राज पाट की अंशा छोड़ दीजिये और चुपके 
& से जगल की राइ लीजिये । 
युधि०-फ़ोज कट जाये, तमाम कुनवां मर जाये, राज जायें 
. , या रहे, मगर यह नहीं दो सकता, कि युधिष्ठिर भ्रपने 
मुंह से झूठी बात कहे, अगर में इस प्रकार अनीति. 
करता तो भ्राज यह दुःख ही काहे को भरता । 


अजु न-यह अपनी तरफ से बिलकुल फक नहीं करेंगे, बल्कि ( 
छ ` जहांतकइन से घन सकेगा हमारा: अच्छी तरह 
| वेड गक करेंगे । नारायण नारायण चाहे जितना 
क्‍ .  कहकवालो, मगर हमारे भले की कोई बात सुह से 
। ..' „न निकालो, अच्छा भाई साहिब !,कुनवा मरो या करो 
मगर श्राप आनन्द से नारायण २ की माक्षा रटो । 


कृष्णजी-खेर यों न सही, मगर यह तो आपने अच्छी तरह 
% निहाराह, कि झानन्द ब्रह्मा के अश्वत्थामा नामी 
हाथी को अभी भीमसेन ने मारा दै। 
. झुधि०-हां वेशक मारा है। [ 
कृष्णुजी-चलो फेसला हुआ, काम भी बन गयां ओर 
` ` 'पको झूठ मी न बोलना पहा । 
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We es SEO मम लविनीनिवीवीललिकक न 
युघि०-किस तरह, ज़रा मुझे मी तो समका दो। 
कृष्णजो-बस आप इतनी बात कहदेना। कि अश्वत्थामा 
भीम के हाथ से मारा गया । ज 
युधि०-फहलवाशो चाहे न कहल्वाओ, में तो पूरी बात 
कटुँगा यांनी हाथो का नाप लिये वर न रहूँगा। 
-अज्ञु न-हृष्णजी ! श्राप किसे कह रहे हैं, अगर यह मानने 
वाली थासामी होते, तो आज हम अपनी क्विस्मत 
को क्यों रोते, यह तो हमारा सब कुछ खोकर रहेंगे 
अर हमारी अच्छी तरह लुटिया डुबो कर रहेंगे । 
युषि०-लुटिया इे यां तिरे' कोई जिये या मरे, मगर मैं > 
झूठ बोलूं १ हरे हे । 
कुष्णजी-प्रच्छा बाबा ! जिस तरह तुमने कही उती तरह 
« सही, हाथी का नाम मी ले देना, अब तो खुश हो । 
अजुन -आप भी क्या बातें करते हैँ, झगड़ा तो जू काते 
रहा, इस कहने से फ़ायदा क्या हुप्रा, जब उन्होंने 
हाथी का लपज़ साथ कहा। ह ७ 
कुष्णजी-श्रबं इस षहस को याही रहने दो, जित तरह यइ ” 
कहते हैं, इसी तरह कहने दो; ( कान में कुछ कद 
क लठ लाच शा लगे भ्रोर;इस 
बात कहलवालेगे । 
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अलुन-वेशक ! यह तरकीव तो आपकी समझ में खूब आई 
क्‍ है, ( युविष्टिर से ) चलिये भाई साहब ! अब देर 
| `. यों लगाई है | 


( एक पुरजोश शंख बजता है, तरफेन की फोज हरकत 
| में आती हैं और अजुन द्रोणाचोये पर 
यकबारगी. हमला करता है ) 
ग्रजुन-संमल जाइये, आपका वक्त करीब आ गया है । 
द्रोशाचार्य-तभाञ्जुव है कि इन बेचारे मोत के महमानों 
| : : को गेरे सामने करके तु खुद कहां चला गया, मला 
८  द्रोपद जैसे मेरी मार को सह सकते हैं ओर बिराट 
जैसे मेरे सामने खड़े रह सकते हैं। ' 
घृष्टयम्म--( भाला मार कर ) खबर दार! मेरी मोजदगी में 
` आप पिताजी के मुतालिक कोई लफ्क्ञ नहीं कह सक्ते 
ब द्रोणा ०--( तलवार चलाकर ) अरे मोत के निवाते क्या 
| तृ. और क्‍या तेरे भाले, जोनसी दो चार छलांगे 
लगानी हैं लगाले । 


ही आप भी स्वगे की राइलो । 
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अुन-( तीर बरसाता हुआ ) अश्वत्यामा के किये दो 
` चार आंस बहाने हों तो बहा लो, वरना उसके साथ 


| 


६१२ | आय्य; संगीत महाभारत 


द्रोणा०--( हैरान होकर ) यहू क्या कहा?! `; . .. :: 
अजु त-हां अ्रहत्थामा.अब दुनिया में नहीं रहा ॥ £ 
-द्रोणा०--मगर सुक को _ किसे तरह से. यङ्गोन' आये, कि 
श्रश्वत्थामा तुम्हारे जसों के दाथ से. मारा, जाये । 
अजु न-यक्गीन भागे या न आये, हमें इससे क्या राज्ञ है, 
हमारा तो. जतल्ादेना फज्ञ है। .. : ;; 
द्रोणा० तुम्हारी ब्रातःका घुके पतबार नहीं, हाँ अगर 
> „५ युधिष्ठिर अपनी जवान से कह दे, तो मुझे मानने: में 
` इन्कार नहीं, क्यों कि सुफे. पूरा निश्चय. है, कि वह 
:; ; फठंवात के लिपे हरभिज्ञ मुह न खोलेगा,: झर 
जो बोलेगा, इच हीबोलेगा। | 
अञ न-देम कब कहते हैं, कि आप हमारी बात .का यक्ीव- 
, ` कीजिये, यह युधिष्टिर खड़े हैं इन से पृछ लीजि 
` युधि०-हां अमी २ भीमतेन के हाथ से ; वीति । 
' 8 सग के हाथ से, भशवत्यापा.... ,.... 


सब के सपर बल बहि, बजार भोरे, शोर 
मचा कर ) हत्तेरे को, इतरे की ! वह मार लिपा 
ण “शीला, सच का बोलबाला, झूठे का धुँ. काला ।. . 
| -(,आ्त् डाल का ) नहीं चलते, नहो | चल्तते हे 
बह शर की वाह, हे ले रान ही क 
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"काम किशन काम कमा Fe fe 7 NN DN WR फिक्स लि तन रनफकना कक 


तलवार स्थान से निंकालनी दुश्वार है, तोर को 
तरकश से निकलने में आंर है, पुत्रे कें गम ने उचलता 
हुआ खून बिलकुल “सदे कर “दिया थोर द्रोणाचार्य . 
जैसे मदे को नामदे कर दिया, पुत्र. भश्वत्थामा ! 
तेरी मोत ने मेरी ज़िन्दगी को बरबांद्‌ कर दिया । 
झोर मेरी आखरी अवस्था को 


श्रष्ट--( तलत्रार का हाथ मार कर ) ज़िन्दगी रहेगी, तो 
बरबाद होगी, जब तुम ही न 'रोमें तो पुत्र कौ 
किस को याद रहेगी । FE 

' .. [ द्रोणाचायंजी चल बसे] `` ` 

ah द्रोणाचायं के मरते ही क़ोरवों की झोज का दुस दबा कर 

| भागना ओर पांडवों का जीत के डंके बजाते हुये 
अपनी छावनी को वापिस आना ) 
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` सत्रहबां दृश्य 
पहला घीन 


प्राच गर्दिश में भाई हुई है।) ४ 
क्या बिघना के दिल्ल में समाई हुई है । 
के ही खबर है, में ही जोनता हू; 
रो किस गजब की I हुई है॥ 
मायूसी नज़र रही हर तरफ से, 
चटा नाउम्मेदी की छाई हुई ःहै। 
प्राथ गदिश० द 
नहीं बेहतरी की नज़र भती सूरत, 
कि जिस रोज़ से यह लड़ाई हुई है । 
बहादुर दिलवर थे सरदार जितने, 
हाय झाज सब की सफाई हुई है॥ 
प्रारव्घ गदिश० 
जब भीष्मपितामह द्रोण ऐसे योधा, 
कि घरणी जिन्होंने दिलाई हुई है । 
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: -सन्नहववां दृश्य . ६२५, 


. हुये वह भी सारे अजल के इवाळे 
न उन को मदद कुछ सहाई हुई है॥ 
प्रारव्घ गर्दिश० 
न देता है कोई ठिकाना दिखाई, 
परो गम ने छाती जलाई हुई है। 
तुम्हारे सिवा अब नहीं नाथ कोई, 


फुकृत आम तुम से लगाई इई दै॥ 
 प्रारब्त्र गदिश० 


हो चुका हो चुका आज मेरो छम्मेदों का खात्मा 


चे चुका, में तो सोचता या, कि बस सुबह शाम ही विज्ञय 
' को दवी मुझे दश न दिखायेगो, फत को मलिका मेरे 


कदम चूमने आयेगी, मगर वाङ्गयात दिन बदिन कुछ और 
ही सूरत अखत्यार करते जाते हैं, जिन पर झुरे नाज्ञ था, 
बद्दो एक २ करके मरते जाते हें, भी्मपितामइ ओर शुरू 
द्रोणाचाय नेसे अद्वितीय श्च्नघारी जिन की शस्र विद्या के 
सामने तमाम ज्ञमाना सिर झुकाये, अफसोस है कि वह 
भी मेरे कुछ काम न आये । तग्राज्जुब है, ग़ज़ब है, समक 
में नहीं आता, कि इसका कया सबब है | ऐसा न हो कि 


कहीं यह लोग ज़ाहिरा तौर पर पेरो इमदरदी का दम भरते 
40 M 
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आर्य्य संगीत मद्दाभारन 


य दवमनी करते हों। 
हों, ओर दोस्तो के परदे में घु ले दुश्मन करते हों। 
(पुकार कर) झरे कोई दै! 

चोबदार-भोमान नरेश ! 

दुर्योधन-जा ज़रा कणं को पेरे पास बुला ला । 
चोबदार-जेप्ती आज्ञा | . 


दुर्याधन का गाना | 
शय ईशर ! सोचा क्या दिल में, आया कपा आगे । 
गर्दिश ने घेरा दिया, हाय इशवरा० 
जो इछ थे दिल के मनसुबे एमाक में मिलते जाते हें । 
चहू ओर से मायुसी के बादल चढते अते हैं ॥ 
प्रभो! यह तेरी लोला, हाय इेश्वरा० 
द्रोणाचार्यं ओर मीप्म ने तो दिल में यही ठांनी यो-। 
निश्चय हो उन के दिल में पहिल्ले से बेईमानी थी ॥ 
ज़ाहिर मेरा दम भरा, हाय इेइबरा० . + : 
दिल था उनको तरफ जाहिरा शस्त्र इधर सम्माछे थे। 
कृदम जपा के लड़ते तो कब €नसे मरने वाळे ये.॥ 
दिल में था उन के दगा, हाय इश्वरा० 


. ग्रुरूबाप भाई ओर बेटा आस समो की छोड़ी है.। 


नहीं किसी का आसरो, अबः तो परमेश्वर पर. डोरी है.॥ 
होगा ङ्रिस्मत का लिखा, शाय इश्वरा० ' 
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नाटक | 
तवोयब घरा रही है, दिल बेटा जातां है. परेश्चानी 
ड रही है, दिमाग चक्कर खाता है, आंखों में मायूसी की 
र'घटा छा रही है, कानों यें निराशा को आंवाज्ञ आ रहो है। 
'दिल को मानों कोई बेठा मसल रहा है, कलेने पर एक 
अझार का आरा चंल रहा ई, चित्त की एक्क २ वृत्ति खुद 
चखुद मचल रहो है, शरोर में से ऐपा मालुम होता है, कि _ 
कोई चीज़ आहिस्ता आहिस्ता निकल रही है, कारण ? नही 
चता सकता, कोई क्लेश ? नहों जता सरता, अगर बताउ 
| ४ ओ तो किसको १ (दीवानों को तरह) कोई नहों, कोई नहों, 
[मेरा इस संसार में कोई नहीं जिनको अपना समफता या, 
दगावाज्ञ निकले, जिन पर भरोसा करता था, ज्ञमांना साज 
निकलछे- 
एक जिनका ज्ञाहिरो बातिन था उनड्राक्होगये | 
सत्यवादी अब बेइमानी में यकता होगये ॥ 
आ गया केसा ज्ञमाना झूठ का और पाप का | 
अब न करना चाहिये विश्वास अपने बाप का॥ 
कण-हिये, खैर तो है, आज खुद वखुद हो क्या बुढ़बुड़ा 
रहे हो, केसे खयालात के धोड़े दोड़ा रहे हो, किस 


# अदृश्य 
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तरफ तबियत को लड़ा रहे हो, में तो समझता था, 

कि किसी लड़के को सबक़ पढ़ा रहे हो ९ 

न--हां भाई ! जिन तन लगती है, वहीं जानता है 
शः गौर दूसरे की तलीफ़ को तो इर एक मखोल ही 


 मानताहे। 
` कर्ण-हैं, हैं ! आप तो बहुत ही घबराये हुये ह, अखिर 
बत॒ल्याधो तो कि कोन से खयालात आप के दिल 
मे समाये हुये हैं ९ 
..._दुर्याधन का गाना--(टोडी आसावारी) 


जगत में झूठी देखी ग्रीव, मतलब की साथी है दुनिया, ' 
शिन किसी का मीत, जगत में० 
प्रतलव को सब कर खुशामद गावें बढ़ २ गोत। 
अपनी स्वाथ सिद्धि को नहं'देर; . नीत. अनीत -॥ 
. जगत पं० 
नहीं जमाना ऐतबार का क्या किसको प्रतीत । 
मुंह में रामबगृल. में ३ट यह दुनिया की रीत ॥. 
जगत में० 
बना २ कर बाते छेते सब के मन को जीत । 
दुनिया को कर छेते मोहित बना रेत को भीत | 
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सन्नह्ववां दृश्य ६२९ 
जगत में ० 
किस पर शोक गिला है किसझ्ला वक्त पड़ा विपरोत। 
ककया सोचे 'यशवन्तसिह! वह गया जमाना बीत | 
जगत में० 
` नाटक ; 
बस पुमकको यही कहनां थां जो कह दिया 
कणं-क्या कह दिया सिवाय इसके कि मगज्ञ खपापा 
आर मेरा वक्त ख़राब किया । 
दुयोषन-माई कर्ण ! न ङुछ कहा जाता है, न खामोश 
हो रहा जाता है। रोज्ञ बरोज्ञ जो छुछ लड़ाई का 
नतीजा निकल रद्वा है, उसे देख देख कर मेरा तो 
खून उबल रहा है। भोष्मपिताप्रह मर चुके, गुरु जी 
इत दुनिया से कूच कर चुके, जब इनकी मौजूदमी 
हमारे लिये गोर प्रुफीर सावित हुई तो मला अब 
हमें कब बिजय प्राप्त हुई ! 
# पकेण-फ्या बताऊ अगर सच कह दू' तो तुम बुरा मानोगे । 
दु्योषग-तुम भी कमाल करते हो, जो मेरो निस्बत ऐसा 
खयाल करते हो, जब में तुम्हें सच्चा हितेषी जानता 
हूँ, तो तुम्दारो बात का कब चुरा मानता हू । 
कण-प्राप को यक्नीन आये यान आये; मगर प्रुम्के तो 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by. eGangotri 


६३० झाय्य संगीय महाभारत 


भीष्मपितामह और द्रोणाचार्यं की नेक नीयती पं 
शुरू से ही शक था,जितना अरसा उनका भी 
पितामह से युद्ध शेता रहा, तो वह दादा वह पोता 


रहा ट्रोणाचाय्य से जंग शुरू रहा, तो बह चेला ओर 


बह गुरू रहा । अब लड़ाई ही घर्म ओर असूल से 
बईद हो तो ऐसी हालत में हमें कामयाबी की खाक 
उम्मीद हो ? कितना पाप, किस कदर युनाइ इन 


दोस्तनुमा दुश्मनों से परमेश्वर की पनाइ १ 


दुर्योधन- में भी इसी बात पर हैरान हो रहा था ओर इन 


 दोस्तनुमा दुश्मनों की ही जान की रो रहा था । 


है. 


कर्ण-ओर मेंने कितनी बार सिर परका है कि भाई: 


:  घुके इनकी तरफ से खरका हे । 


दुर्योषन-रूर अप पिछली गलतियों पर तो मिट्टी डालो, 


` ` आइन्दा के लिये कोई तमवीज्ञ निकालो, ब्रुझे तो 
कसम है; अगर तमाम रात नींद आई हो या मारे. 
` फिक्र के रोटी भी खाई हो । ॒ 
कण-फिक्र किस बात का वहिक हमारे लिये वह वक्त 
बड़ा हो पुवारिक था, उनके मरने से इतना नुकसान 
.` नहीं जितना उनका जिन्दा रहना हमारे लिये हानि 
कारक था। इलावां इसके में भो तुम्हारे किसीः 
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काम नहीं आ सकता था, क्योंकि में अपनी प्रतिज्ञा- 
लुमांर द्रोणाचाय कां मोजूदगी में शस्त्र न उठा 
सकता था, अब देखना मेरे हाथ, अगर एक ही दिन 
में नाकों चने न चबवा दृ तो वात । 
दुर्योधन-बेशक तुम्हारा खयाल सही है, दर असल गलती 
तो मेरी तरफ़ से होती रद्दी हे तुम पर तो जितना 
धुभे विशवास है, उतना किसी इन्सान पर नहीं, 
. सच पूछो तो इतना अपनी जान पर भो नहीं, सुभे 
पूरा यकीन है कि जब तुम शस्त्र संभाल लोगे, तो 
( अगली पिछली कसर सब एक दिन में निकाल लोगे । 
कशं-अजी एक दिन किसका ! उन्होंने तो एक घंटा भी 
मेरे सामने नहीं रना, अगर जाते ही सफाया न 
करू तो कणं न कहना 
जिस तरफ ज्ञरा मेने नजरे कहर उठाई । 
वह इर्ती कहीं दुनिया में हू.डे से नहीं पाई ॥ 
जिस को कि देगई मेरी तलवार दिखाई। 
वह भाग खड़ा सामने दे देकर दुहाई ॥ _ 
दडे से जदां में तेरा सानी नहीं मिलता । 
मारा जिसे मेने उसे पानी नहीं मिलता ॥ 


क 
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| कर्ण का घमसान यु. 
पदिला दिन न 


(आज कोरव सेना में गजब का जोश भरा हुआ है 
और सब से आगे कणे सेनापति के रूप में खड़ा 
हुआ है, जंगी वाजा बजता है ओर दोनों ' 
तरफ़ के बहादुर एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं) 


कणं-( अपनी फोज को ललझार कर ) शाबाश वहादुरो ! To 
बस आज ज्ञमोन को खून न से लाल कर दो, दुश्मन 
को गदेन झर अपने मालिक का नमक इलाल कर 
दो | खबरदार ! ऐसा न हो हि तुम्हें कोई कायर या 
बुज्ञदिल कहे, ऐसी मार मारो, कि कोई उठाने वाला. 
भी न रहे | 


अजु न-क्यों बढ़ बढ़ कर बाते बनाता है. और बिचारे 
'सिपाहियों को बढ़ावे दे दे कर मरबाता है, जरा 


सापने होकर बात कर, और बहाहुरों की तरह दो 
हाथ कर । 
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कर्ण-( तीर चलाकर ) हर एक को भीष्म यां द्रोणाचार्य 
न सभमनां, में कण हूं, कण १ 
ज्ज न-( लगातार तीर बरसांता हुआ ) तु मी होशियार 
होजा ओर ळे मोत को शरण । 
कणं-मालुम होता है कि तु आज तक यातो घुड्डों में मदं 
कलाया है, या बच्चों के साथ दिल बहलाया है। 
अर्ज न-घड़ी दो घड़ो ओर दिल वहदलाळे, शस्त्र तो चलता 
नहों, जवान चाहे जितनी चलाले । 
काजा शरय-( दसरी तरफ से इमला करके ) आज तक तो 
तुने बहुतेरे हाथ चलाये, अब युधिष्ठिर को चुला 
_ताक्कि तेरो लाश को उठा ले जाये । 
गजु न-रूवामस्वाह मेरे लहू में हाथ भरवाओओगे ओर मरने 
में एक पल भो न लगाओोगे । 
'नकुल्त-[ कर्ण पर इमत्ता करके ] देख, अब कणा को करनी 
थागे आती है। 

'कर्ण-अरे सौत के निवाले ! तेरी यह ताकत कि मेरे सामने 
कृदम ज्माले' ं 
जङुल-[ नेज्ञा मारकर ] ज्ञरा होश में आ भो, अमो बताता 

हूं मोत का भांओ ! 
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पू ह कहता हैं, कि मेरे सामने से चला जा आर सामने से चला जा और 
अपना रस्ता संभाल ले । 
| नकुल-कयों शमं आती है तो घू घट निकाल लने । x 
द्ण-[ तलवार मारकर ] अरे मोत के मइमान ! इंहो भर 
हाइयाँ और नन्ही सी जान, तूतो मेरी एक मामूली सीः 
घकेक भी न सहेगा, अगर तेरे जेसे लड़के मेरा: 
मुकाबला कर लेंगे, तो घुझे कर्ण हो कोन कहेगा । ` 


( नकुल छरुमी होकर गिरता हे, ओर उठ छर 
` भागना चाहता दे, मगर कण फौरन कसन्द 

| डाल कर गिरफ्तार कर लेता हे ) 

| कण-बस इसी शोसळे पर मेंडक की तरह फुदक रहा था 
| र जाघुइ में अया, सो बक रहा था । अब बोल 
। 

| 

' 


है _ 


कहे तो खोलदू भेजा १ चीर डालू' कळेजा ? गर नहीं ! 

में रानी इन्ती को बचन दे चुका हूँ, कि तेरे बेटों में से 

सिवाय अजुन के और किसी को जान से नहीं 

मारू गा, इसलिये जब तक दम में दम है, अपने 

प्रण से नहीं हारू गए जा, छोड़ दिया, फिर कमो 
. ऐसी गलती न खाना और भूलकर भी मेरे सामने 
न आना | 
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|... (सूरज के छिप जाने पर एक खास निशान खड़ा होता 
है और दोनों तरफ़ से बहादुर अपने दाथ 
। - रोक लेते हैं, लड़ाई बन्द दोती दै ओर 
| दोनों तरफ़ के लशकर अपने अपने 
कैम्प को लोटते हें) 


दसरा दिन 
( कौरवों ढी तरफ से कण, दुभ्शासन ओर दुर्योधन 
| सिर पर कफ़न बांधे खड़े हें ओर आपस में 
| ( मशवरा कर रहे हें ) 


दुर्योषन-अश्वत्थामा ! थ।ज तुम जु न का घु्रावला करो 
| और ऐसी तरक्रीब से लड़ो कि पीछे इटते २ अजु न 
| को दूर फ़ासळे. पर ठेजाओ थोर वहाँ उस से युद्ध 
|. ` - भचा म, वाङ के लिये इम जाल बुनलंगे, ओर 
। एक २ करके सवको चुन लेंगे। 
। _ अध्वत्थापा-यह कोन सी बढ़ी बात है। 
$ दुर्याधन-- बस फिर मैदान हमारे हाय हे । 

[ जंगी बिशुक्ष बजता हे, दोनों तरफ से शस्त्र चलते हें ] 
. आज न-वाह वाइ ! आज तो सारी सेना सजकर आए दे. 
क्या सब ने एक ही दिन मरने की उराई हे? 
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Pinned st 
अश्वत्थामा--ओ बेईमान झूटे ! तुक पर कहर को बिज्ञन्नो 
टूटे, पापी दरोगगो ! जरा मेरे सन्हुख तो हो । 
अजु न-जितनी जुबान चलाता है, अगर उतना शस्त्र चला े- 

तो किसी काम तो आये । 


अश्वत्थासा का गाना 


बुज्ञदिल मकार तूने यह क्यो काथरता दिखलाई, 
लानत है तेरी शक्ल पर, छानत तेरे इस बल पर | 
लानत इस फरेब छल पर, 

आत्म घाती शमं न श्राती, यो ज्ञालिम बेदद अन्पाई |. 


चुज्ञरिल मक्ार० 
कामयाबी न हुई तुझ को जो आसानी से, 
वह फतह क्या जिसे हासिल द्विया शोतानी से । 
मार कर मेरे पिष्ाजो झो बेईमानी से 
कहाँ जायेगा भलं बच केतु कुर्वानो से॥ 
बदला लेकर छोड़ गा इड़्ी पतलो तोइ' गा, 
हरगिज्ञ) नहीं मुह मोइहंगा  । 
आ अभिमानी यह शेवानी भूउ बोलते शर्म न राई । 
| बुज़दिल मकार ` 
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अजु न का गाना 


-जाजा मरदूद क्यों इतनी बकवास लगाई 


हिम्मत है हॉय मिलांळे वरना चुपके से राह ले 
त॒ अपनी जान बचा ले 
अरे छछोरे शेखी खोरे कयों तेरो भी श्ञामंत आई । . 
जा जा मरदूद्० 


घुझे मालूम- है जिस कदर तेरा पानी हे, 


आजा आगे को अगर मरने की ही ठानी है! 


मैंने भी दुनिया को यह बात दिखलानो है, 


किघर इमान. है . किस तरफ बेईमानी है॥ 


' बढ़ २ के जुबान . चलाता सुक को कायर बतलाता, 


पीछे क्यों इता जाता 
आजा आगे दूर क्यों भागे, करता है क्या चतुराई ॥ 
जा जा मरदूद ० 
नाटक 


झइवत्यामा-ओ अधमों ! कोन सी करतूत पर इतनी शेखी 


बघारता है और कोन सी बहादुरी पर इस कदर 
ढींगे मारता है, सिवाय छल कपट भोर बेईमानी के 
कुछ और भो जानता है, या सिफ इन ही हथियारों 
पर अपने भाष॑को वेनज्ञीर बहादुर मानता है। 
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) ला i चार करके ) जितनी बाते' बनाता है उससे ज़्या- 
) को गा पीछे इडता है. आगे होते हुये कया तेरा : कलेजा 
फटता है, जिस काम के लिये आया है, पहले उसे 
तो कर छे, या मारळे या मरले, जब वक्त आयेगा 
तो इन बातों का भी फसला हो जायेगा । 


अश्वत्पामा-( पोछे हट कर ) वक्त के भरोसे पर म रहना 
 झगर इसी वक्त पिता का बदला लेकर न छोइ', 
तो भश्वस्थामा न कहना । ` के 
( अश्वत्थामा इसी तरद्द पीछे इटते हृदते अजुन | 
को दूर फ़ासले पर ले जाता है ) अत 
करण-( यकबारगी इमला करके) वहादृरो ! बसं आज 
` भपने दिल का अरमान निकाल लो और एक एक 
को यहीं संभाल लो । ad 


आम-( गदा वरसाता हुआ ) मरगये संभालने वाले, . | 
. पढिछे तु अपनी जान तो बचाले, कोई घड़ी दुनिया 

| को इवा खोले अभी करता हुँ मौत के हवाले । 

कणा-( तलवार मार कर ) अरे पेट बलानोश ! ज्ञा होश ; 
कर दोश! तेरा तो एक पल्ष पें निकल जायेगा 
नोऽ, में जानता हूँ कि तु किस कदर द्रियाये खून 
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! कातैराक है, सिवाय पेट मरने के तुझे आता क्या 
खाक है | 
शुविष्टर-(दूसरो तरफ से इमला करके) उपादा विड़ २ न 
'₹ कर, बगर मरना है, तो सोघी वरह मर | 
-(दोनों हाथों से तलवार चज्चातां हुमा) क्यों मोत के 
पु में सिर फं ताता है, घुमे तो तेरो हालत देख कर 
वेले ही रद्दम बता हे । 


| (युधिष्ठिर सर्त जख्मी होकर गिर गया) 
 आशुन-हें! हैं !! यह क्या? भाई पुबिण्ठिर को ऐसी 
हे हालत क्यों १ 

k युधिष्ठिर ( गाना-बह्दर तील ) 


जाभो जाकर करो. खूब आराम तुप, 
॒ मेरी हालत क! तुमको फिर क्या पढ़ा । 

चाहे कल को मरू चाहे परसों मरू, | 
, तू इसी वक्त युम को संमकळे परा॥ 
; जाओ जाकर० 
7 है इस दफा मुह छिपा कर कहाँ छुप गया, 
! चार घंन्टे तलक में कण से लड़ा । 
"| जब कि सारी लड़ाई झ़तप् हो चुडी, 
| `: . ` शाम फो अब. सिरहाने मेरे आलड़ा॥ 
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` -जञांओो जाकर० 
महज वढ़ बढ़ के बाते बनाने का थ; | 
: मैं बहादुर बड़ा में बहादुर षड़ा। 
मुह छुपा कर न जाने कहां चल दिया, 
. काम करने का जिस वक्त मोक़ा पड़ा । 
| जाओ जाइर० 
रोज़ शेरी जतातां था घर बेठ. कर, 
कर्ण को में समझता ह, कच्चा घड़ा, 


` तेरा शेखी जताने: का तब था मज्ञा, 


| 


सामने तो हुआ होता उस के ज़रा ॥ 
जाओ जाकर०  / 
तू बहाने बना अब चाहे जिस. क़दर, 
है यह निश्‍चय कि बस तु कर्ण से ढश | 


आई शस्त्र चलाने ,की नोबत नह, ` -°. 


देखते ही शल तुमको लरज़ा चढ़ा | 
जाओ जाकर० 
जा खड़ा सोचता क्या है झारा कर, 
तुके जननी ने जनकर यादी दुःख भरो ।. 
भाड़ में फेंकदे शस्त्रों को किसी, 


पाठशाला में जाकर तू लड़के पढ़ा ॥ जाभो० 
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`. अब-दिखाते “तबियत की जोलानियां, 
*- में न जाने कि कयोंकर नरम हो गया 


अजन ( गाना--बहर 'तवील ) 


` बस बहुत हो चुकी बस बहुत हों चुरी 


सुनते सुनते कलेजाः मस्म. हो गया | 
या तो अपनी ज़बां को यहीं रोकलो 
वरना समको भ्रभी सिर कलम हो गया ॥ 
` ~ बसं बहुत हो० . ˆ 


“जो न कहना था हर एक ने हमको कहा 


- जो न सहना था वह क्ट हमने. सहा। 
फिर भी नखरा तुम्हारा चढा. ही*रहा, 
नहीं मालूम है बया भरम हो गया॥ 
बस .बहुत हो 


८ झा आपकी हैँ. यह सारी .महरबानियां, 


al M 


हुई हम पे जो इतनी सितम रानिधां=। 


we 


बस बहुत हो - 5 ". 


_ - हरः तरह दमको बरबाद करते रहे, 


हम सदा जहर के घुट भरते रहे । 


~ ` आज-तक तो बहुत तुमसे डरते” रहे, 


. भव लिह्दाज्ञो अदब सब,.खतम हो गया ॥ 
कु ०-2 स बहुत होश = र 
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ध्र „~ य संगीत महाभारत 
झज तक मी किसीःने.न जिसंको छुआ, 
रोकते? रोकते खेल्लाः,जाकर जुधा। 
` „ ज्ोनद्दोमा थाःइम पर सितम वह हुआ, हज न 
5. नष्टसारा ही घन ओर थमं हो गया॥ `` 
ˆ ` बस बहुत हो ` 
भ्राज ही पहा तलवार से वास्ता, > 
` आमने तक कोसी न मिला रास्ता । म 
आज.ही में. तुम्हारे नहीं पासं“ थो, -: 
. दोघही में सभी दमं खुश्क हो गया ॥ -. > „ 
Sd, बहुत हो; 2 ट कफ 
SC a BC 
बस मैं बहुत सद चुका; बहुतेरे- दिन <ख़ामोश रह ˆ « 
चुका, यहृमसव तुम्हारी ही-मेहरबानी है, जो हमने तमाम” - 
उप्र जगलों की खाक छानी है । इयां गई हुरमत. गई द 
लाम गई, इत गई,-राजिपाट खोकर भिकारियों- की सी 
ज़िदगी बसर कर रहे हैं | नःतुम- जुम्रा खेलते, न हमे 
आज यह मुसीबतें भेलते, जुये में तो बढ़ीं फुरती झौर .* 
| | - शोक़ से हाथ चलाया, मेदान जग में आते ही बुखार चढ़ | ह“ 
. थाया, सारी उम्र में झाज ही तलत्रार उठाई, भाज ही रोना: ` | 
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. “पढ़ गया,.( तशवार निकाले कर ) तुं जब बढ़ गया, ( तलवार निकाल कर ) तुब जब तक पोज तक जियोंगे- 
हमारा इी तरह खून पियोगे,-जब तक बीच में से तुम्हारी 


छड़ी ने कटेगी, उस वक्त तक-हमारी प्रुमीबत नहीं हटेगी।' : 


कृष्णज्ी=( अजुन का हाथ रोक कर ) लानत है इप अक्क 
पर! धिकार तुम्हारे बल पर -! तुम्हे ऐसी हरत 
करते इये गरत नहीं आई। अफसोस कि बढ़े भाई 
को मारने के लिये तलवार उठाई, तुम को शर्र 
आनी चाहिये | i 
अझुन-घुमे शरम आनी. चाहिये या इन्हें, जो केंचो 
९ . तरह जपान चलां रहे हैं थर सब कुछ किया कराया 
खाक में मिला रहे हें। में कोनसी फूत्नों की सेज 
'पर सो रहा था या खेल कटारियों में 'मशंगुन्न "हदो 
- 5. रहा था, श्रापसे तो कुछ गुप्त-नहीं,* अव्वत्थामा. के 
: ` सांथ वह तलत्रार चली है कि चुप हो भत्नी है, 
ˆ सें सामने से भाग करें चला आता १: .. ९ 
ङ ऊ'्णजी-पह मी दुश्मन की एक चाल्न थो, -तुम देखते ही 
- थे, वह दो मिनट सामने उटता था भोर -बोव 
¬ ` कदम पीछे हटता था, उपक़ा मकसद यहो था, क्ति 
` तुम्ह इस कद्र दर फासले. पर ले जाये, जो यहां का 
~ दाल तुम को नज्ञरं ही 
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ROT TS hid ETD Sh i hh ₹ % 
PS रह आाशीओं 


 बधिहिर-महीं कृष्ण ची ! भजन बिल्कुल बेङुसर है, दर 
(अंक भेरी अङ्क में फितूर है.! इसमें सन्देह नहीं कि. 
ज्ञो इछ यह दो रहा है, सब मेरी ही नादानी ` है, 
` र जिस क़दर तकलीफ इन्होंने उठाई है, सब- मेरी” 
ही मेहरबानी दैः न में यह कांटे बोता न इतना क्लेश _ 
_ ह्ोता। ओ भन्याई कश ! जहां तुने इतना किया ` ` 
~ था, एक हाथ ओोरःमी मार देता, घायल तो किया - 
ही था, सिर भी उतार लेता । ( अपनी- तलवार `, 
 झजुन की तरफ फेंक कर ) ले भाई | -यह तलवार 
उठा ले, मैं तेरा बड़ा मशकूर इंगा, अगर तु: मेरी, 
गदेन काट डाले . 5 
में बहा राज़ी हूँ राष्री है मेरा परमात्मा, 
.. तू अगर करदे मेरी. ज़िन्दगी का ख़ातमा। 
तुमपर लाई हैं मुसीबत मेरी ही कमबरिल्तयां, -.. . 
„ - मेहरबानी से मेरी भेली हैं" तुमने सख््तियां॥ 
कृष्णजी-पशेमान हो झणुन ! पशेमान हो, आयन्दा . ऐसी: र 
करतूत से डर भोर इस पाप-के.लिये पश्चाताप कर,. 
हाथ जोड़ ओर युधिष्टिर से अपने कसूर की. झुप्राफी 
. - मांग, वरना अगर दुश्मन इस बात को सुस पायेगा, ` 
दो सब किया कराया खाक में मिल जायेगा । 
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अजुन-पाप है वाकई पाप है, इस अपराध का न कुछ 
प्रायश्चितं है न पश्चाताप है, अगर है तो यही है, 
कि या तो इस शरीर को जलाकर खाक करइ या 
| तलवार निकाल कर ] अपने तई हाक करइ । 

कृष्णजी-[भशुन का हाथ पकड़ कर] यह पश्चाताप करते 
हो, या दसरा पार करते हो ? ज़रा कोष को थाम 
लो भोर कुळ बुद्धि से काम लो, इतने कट उठा २ 
कर जब कुछ लेने का वक्त भाया, तो तुप्रने यह 
कगट़ा फेलाया, अपनी जिद को छोड़ो ओर चमा 
मांगने के लिये युधिष्ठिर के आगे हाथ जोहो । 

अजुन-( युधिष्टिर के पांव पकड़ कर ) मुआफ करो भ्राता ! 
मेरा कसर सुझआफ करो । क्‍ 

खुधि०-( अजुन को छाती से लगाकर ) घाई -भ्र्वत्ष . तो 
तुम्हारा कोई. कृसर नहीं, ताइम मुके तुमको र॑जीदा 
रखना मंजूर नहीं, तुम्हारा सब कहा सुना घुप्राफ है 

ब ओर. मेरा दिल तुम्हारी तरफ से विएकुल-.साफू है- 
| मैं-बड़ा प्रसन्न हूँ प्रत्ञ मेरा आत्मा, 
मेरे भांधयों को सलाप्रत रखियो परमात्मा । 
मेरे जेसा इस जहां में कोन खुश तक़दीर है, 
चार माई हैं हर इक अपने ही भोप नजीर है ॥ 
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हि हि ह 5 तीसरा दिन ˆ 7 ; 


दिलावर कण भोर वीर अजुन 
कश -इधर उधर मुंह छिपाता फिरता है, अभी घे तेरे बेहरे | 
पर इस कदर उदासी है, मेरो तल्लवॉर तो हत से | 

तेरे खूंन की प्यासी है।'. 
झजुन-अरे घोकेबाज्ञ ! न दिल में शर्म ओर न आंखों में 
लिहाज, फल जो तुने अश्वत्थामा को पट्टी पढ़ाई थी, 
यह भी कोई बहादुराना लहाई थी ! बस प्रब इन भोछे 
` हथियारों पर उतर प्राये, मज़ा तो तब है, जो आज 
¦ ! जान बचा कर जाये ऊ | 
करण-तेरी तकदीर ही अच्छो थी, जो कल तू सुको नज़र | 
न. अया) न मालुम कहां हुपकर अपनी जान को | 
भचारा, शरा सुधिष्ठिर से जाकर पूछ छि किसने 
लड़ाई जीती भोर खुद उसके साथ कैसी बोती । 


अजुेन-( तीर बरसा केर ) इस बक्त तेरी युधिष्ठिर के पा | 
ह धल्कि मेरे साथ गुफ्तगू है, इघर मैं हैं उष तृ » | 

थे ज ट तीर कल चलाये थे आज चलाले और | 
„निदो वेर-से जोर कवा #हो, - काले, अगर 

` जुलाना हो, तो दुयोधन को भी बुल्ना ले। | 


_ 
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oo ० मो 
कर्ण-( तुको बतुर्की जवाब .देता हुआ ) पहिले तो में हो 
तेरा कचूपर निकालुगा, अगर मेरे हाथ से कोई, 
ऋः जिन्दा बचेगा तो दुर्योधन को बुलालूंगा । 
अजुन-बेहता है कि तेरी जिन्दगी में ही जायें, बरना 
च है कि मरती दफ़ा तेरा मुँह भीन देखने 
| 
कर्ण-( हाथ खड़ा करके ) ठहर, ठहर, जरा मुझे अपने 
'घोड़ों को संभाल लेने दे, और रथ का पहिया दल- 
दल में से निकाल लेने दे । 
¥ अज्ुुन-(हाथ रोक कर) निकाल ले, बढ़ी खुशी से निकाल 
“ले, जब तक तु अंपनी जबान से न कहेगा, मेरा हाथ 
बिलङुल बन्द रहेगा । ` है 
( कंण बहुत कोशिश करता है; मगर रथ का पहिया 
८ ददल से नहीं निकलता ) 
कश-( पसीने से तरबतर होकर ) वही हाथ जिन्हों ने बड़े 
| बढ़े द्रएत एक भटके में जड़ से उखाड़ डाळे, 
' बही सुजार्ये जिनो ने दुश्मन के दल के दल मंकही 
के जाल की तरह फाह डाले, वही हाथ रंथ का 
: ४ मामूली सा पहिया दक्षदक्त से नहीं निझाल़् सकते, 
' ` वही जबरदस्त बाज जिन्होंने . बढ़े २ मस्त हाथियों 
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RT 
के करले चीर डाले, इन दो घोंहों को नहीं सबाल 
सकते । पहिया क्या हस रथ का चक्र बनाकर मी 
चल्लाता, तो टुँठे से इसका पता मीन चल्दा, पार, 
आज इतना ज्ञोर लगाने पर भी नतीजा उल्दा ही ' 
नज़र भाता है, में ऊपर को सचता हूँ, पहिया नीचे 
को जाता है, कारण मालुम हो गया, वजह समझती, 
मेरी रूह दम बदम घुट रही है, मालुम डोवा हे कि 
मेरी मोत ही इस पहिये को चिमट रही है: यक्रीनन 
मेरे भाखिरी सांत भव नजदीक आरहे हैं भोर यम 
के दूत मेरे घोहों को चमका रहे हें. -: % 

किसी ताक़त को भी अब तक में खातिर में न लायां था । 
कोरे छोटा बड़ा मेरी न नज्धरों में समाया था ॥ 
मेरा यमदूत पर मी इस क्रिस्प का रोब छाया था। 

` न समका काल को कुछ मोत: तक को भी बुक्षाया था ॥ 

किया जिसने तकब्बुर एक दिन वह सिर के बल आयां । 
मेरा ग्रमिमान ही मेरे लिये बन कर . मजल. गया ॥ 
अजुन-ज्ञरा जल्दी पहिया. निकाल घौर बातों बातों मे 

वक्त नटाल. = २ 
करण-नहीं निकलता तो अइन्तुम में जाये, अब इसके साथ 
ˆ कोन सिर खपाये, ( उती रथ पर सबार होकर ) हां 
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. हाँ अपने शस्त्र समाल ओर खूब दिल के अरमान 
निकाल । 
हे अजुन-प्रो अभिपानी ! यह तुमे तेरे अभिमान का फन्र 
अ सिल्लाहै, जो इतना ज़ोर लगाने पर भी पहिया 
` अपनी जगह से नहीं दिक्षा है । 
'कण[-+(तोर बरसाता इुम्रा) नहीं दहिल्ला तो में कपा 
परवाह करता हूँ, कया में तेरी इन गीदढ़ भवकियो 
से डरता हूं । 
'अजुन-गीदड़ भवकियों का क्या काम है, बस यह तीर तेरे 
९... लिये मोत का पेगाष है । 
कण-(फिर हाथ खड़ा करके) ज़रा सबर कर, मुझे एक 
दफा ओर क्रिस्मत आशज्ञपाई कर लेने दे, 'आबिज्ञ 
आये हुये दुश्मन पर वार करना न सिफे बद 
गाज इन्साफ है, वर्क नोति भोर घमे के परासर 
खिल्लाफ है । 
कुष्ण -- भरे ओ ज़ाज्िम अन्पाई | तू किस ब्रु से देता 
 . देधे की दुहाई, उप्त वक्त तुमे घ्म याद न आया, 
जब इन्हें कपट से लाखा मन्दिर में अाना चाहा, 
उस वक्त तुझे घम यांद न भाया, जब. भोम को: 
: “ज्ञहर दिलवाया,. उस वक्त तुमे घमे याद न इुभा, 
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जब जूये का जाल फेल्ाकर इनको फंसाया, उस वक्त 
तुमे धर्म याद न आया, जब द्रोपदी बेचारी को नग्न 

करने के लिये समा में बुलाया, उस वक्‍त तुझे धर्म 
याद न आया, जब भ्रकेले अभिमन्यु को चारों तरफ़ 
से घेर कर मार गेवाया | ओ पापी! इतने अत्या- 
चार करने पर भी जब अपनो मोत दिखाई दी तो 

हाथ उठा २ कर धर्म की दुहाई दी, भो बे शर्म ! 

अब कहां से याद्‌ ग्रा गया धर्म ! 


अजुन--( तीर बरसा कर ) शायद मैं अपने हाथों को थाम 
लेता, भौर तुमको एक दफ़ा भौर क्रिस्मत आज़माईक- 
का मोक़ा देता, मगर अभिमन्यु की याद ने घुं में 
` शन्त की ताक़त नहीं छोड़ी, तेरे जैसे तेरे कर्म 
ह ली हो | थोही अब तेरी जिन्दगी की 
रखना बंझूद है भ्रव तेरी ज्ञिन्दगी चन 
र जिन्दगी चन्द सांसों 
5. (वास पारुता होकर)परजु न । जरा परमेश्वर से 
न हद नदर अन्याय नकर मैं तुझ से ह रगिज्ञ ? 
हर उम्मेद्‌ न रखता था। | = 
oe र मारकर ) ओो भरारुर | वह वकत याद्कर 
` - जप तरह २ की बकवास बकता था, तु रछलता था 
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ओर मैं तेरे सुंह की तरफ़ तक्षता था, भगर तू भी 
उस वक्त परमेश्वर से डरता तो आज ऐसी बुरी 

'- सोत न मरता । 


~ ब्श--( जमीन पर गिर कर ) झो परमात्मा ! बस हो चुका 
` मेरी ज़िन्दगी का खातमा, यह मेरी तकदीर में न 
था, कि में अपने काम का अंजाम देख सकता । 
ओह परमेश्वर तेरी जीला! इस काल बिकराल ने 
सूखा छोड़ा न गीला। 
-. _ कण कागाना 
आज तक परवाह न की जिसने धर्स की ईमान की । 
यह सेहरबांनी हुई युक पर मेरे अभिमान की॥. 

. इस तकब्बुर ने द्रुमे अन्धा किया था इस कदर । 
नेक ओर बद की न मैंने झज तक पहचान की ॥ 
अपनी तागत में हुआ था इस कदर मगरूर में | 
कोई गिनती ददी न गिनतो या किसी बलवान की ॥ 
मोत सन्युख भ खटी तों भब लगा द्ुमको पता । 
कोई भी हस्ती नहीं दुनिया में इस इन्सान की॥ 
जिनकी आंखों में ज़रा भी ताक़ते बिनाई ® है! 


& देखने की शक्ति । 
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देखो लो हालत ज्ञरा युक मोत के महमान की ।। 


- दो कदम भी आप से उठ कर वह चल सकता नहीं । . 


आंय्ये संगीत महाभारत 


सुनने वालो ! सुन लो मेरे प्राख़री अल्फाज्ञ हें । 
हो रही है भ्रत्रतो तय्यारी मेरी शमशाम की ॥ 


ग्राज तक जिसने लहाई की बढ़े घमरान की ॥ 
यह तकब्बुर ही मेरी इस मोत का कारण इषा 
देखना 'यशबन्तसिह! सूरत न इस शैतान की ॥ 
( प्राण त्याग दिये ) ड 
(कण के मरते ही कोरवो लश्कर कां आंघू बशते हुए 


वापिस जाना. ओर पांडबों के फतह के डंके 
बज्ञाना ओर पुरजोश नारे लगाना ) 
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ताखरा खान 
` '  भीम'ओरे दुःशासन 
~ कुशशासन-- अभी से घप्ररा रहे हो भीर आहिस्ता आहिस्ता 
_ कदम उठा रहे हो, क्या मोत ने इछ कान में तो 
नहीं कहा । | 
अजुन-( कमान सैंभाल कर ) ओ घते ! शैतान की ब्रत 
तू बहुतेरों को रो लिया, मगर तुर को कोई रोने 
वाला भी नहीं रहा | 
० दुशशासन--तु मर कर तो देख, रोने बाले बहुतेरे भ्रा 
जायेंगे । 
अजुन-ओ दुष्ट आतमा ! तु ही इस सारे फिसाद का वानी 
यवानी है, जो कुछ यहः हो रहा है, तेरी ही ता 
मेहरबानी दे.। अगर तु .यह फिसाद के बीज न बोता 
तो आज्ञ मेरे चाचा झा कुल नाश न होता | श्रो 
महा-बदमाश ! तेरा जाये नाश ! बेईमान झुल घातो ! 
sl झष सामने होते हुये भी गेरत नहीं आती, भो मलीन 
आत्मा | थब करता हूं तेरा खाता । 
भीम-भाई ! झाप अपना हाथ रोक लीजिये ओर इस 
बलिदान के बकरे को मेरे लिये ही रहने दीजिये, बहुत 
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[ | 
दिन के बाद परमेश्‍वर ने यह दिन दिखाया है, बस 


अब मेरी प्रतिज्ञा पृति का. वक्त आपा दै, ( दुःशासन 


को ललकार कर ) आजा ! भ्राजा !! ओ बेईमान ४ 


` ग्राज्ञा !!! मेरी उमंगों के सामान आजा । ` 
दुःशासन-प्राता हुँ ! घाता हुँ! ओ अभिमानो आता हूँ !!! 

भोर तेरी सोत को भपने साथ लाता हँ । . 

. सोम ओर दुःशासन का मिल्ल कर गाना 
भीम-ध्ररे दुष्ट | हो मेरे सन्धुख जरा, 
: ओो कायर न पीछे को मुंह भव छिपा । 
दुःशासन--ओ पेट्र ! न बकु बक ज्यादा लगा, 
अमी दिन में दगा सितारे दिखा! 
` मीम-लिपाता फिरा मुंह इधर ओर उधर, 

ओ बेशरम अग्र सामने होके मर । 
इःशासन--यह इलज्ञाम तेरा है परु पर बस, 
र छिपाया था मुंह किस ने तेरह बरस । 

. भीम--त्‌ कर ज़िन्दगी का इछ अपनी फिकर - 
निकालूंगा तेरह बरस कीः कसर । 
इःातन-मेरा हाथ जिस वक्त चल जायेगा, 
न ईडे से तेरा पता पायेगा । 
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भीम--तेरा हाथ बहुतेरे दिन चल्न चुका, 
तेरा काल बहुतेरे. दिन टल चुका। 

दुश्शासन --भला चाहता है तो होजा फरार, 
नहीं तो अभी लुंगा गरदन उतार । 

भीम-मेरी तो यही है दिली आज, 

. खड़ा हुँ जमी तो तेरे रूबरू । 

दुःशांसन--समाया है दिल पें तेरे क्या बहमन, 
चला जा मुझे फिर भो आता रहम |: 

भीम-रहम के वक्त तू कसाई बना, 
दया कें वक्त तु अन्याई बना। 

. दुःशासन--ग्रो बेहूदे बकवास ` इतनी न कर, 
उड़ा दूगा वरना भ्रमी तेरा सर। 

भीम--ज़बां के चलाने में ही ताक है, 
तुके ओर आता ही क्‍या खाक है। 

. दुशशासन “मेरे मारे अश्र तकु न ताव श्रा सके 

न मुह अपना दुनिया में दिखला सके। 

_-भीम-शरम कर शरम कर अरे रूतियाहः '. 
नहीं इब मरने को पानी मिला। 

दुःशापन-तु ताक़त को मेरी नहीं जानता, : 
अरे पूछ ले 


~ ग्‌ i, 
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भीम-ओ कायर! है तेरी यही वीरता 
जुर्म भोरतों पर है भब तक क्या । 


दुःश्ञासन-अरे बेब ! त जानता नहीं कि मैं बरही दुशशा- 
सन हूँ. जिस के मारे हुये तुम आज तक आंखों पर 
हाथ रख कर रो रहे हो ओर रोटी के एक एक 
टुबढ़े के मोइताज़ हो रहे हो अगर तु झुम को भूल 
गया तो ज्ञरा द्रोपदी से पूछः आ । 

. ब्रीम-नहां! नहीं !! जब तक में अपनी मतिज्ञा पूरी न 
कर जं ओर तेरा खून पीकर अपनी तबियठ न भङ्ग 

` छू उस वक्त तक तुमे में कब भूल सकता हुं चलते 

फिरते सोते जागते इरवक्त तुझे याद करता हूं हर 
वक्त परमेश्वर से; यही प्रार्थना करता था कि तु 
झज के दिन तक जिन्दा रहे ताकि मुझ को कोई 
अहद्‌,फरॉमोश न कहे । 

दुःशासन-( गदा मार कर ) अरे मक्षऊन ! ठहरजा तुमे 
पिलाता हूं; खून । 

भीम-( गदा बरसाता दुध | ) खून पिङंगा खून ! अगर 


तेरा खून न पिया तो समझना कि क्षत्रानी के पेट 
से जन्म नहीं लिया । 
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दुधशासन-( लहृखड़ा कर ) ठहर |! 'ठईर !! बुरा सत्र.... 
भीम-(पे दर पे गदा मार कर ) अब ठुइने का कया काम 
ले परमेइवर : का नाम; देख: अपनी! करतुतों का 
Y परिणाम |g is fy SiS |. ८” 
दुःशासन-( कराहकर ) बस २ अब बयो मार रहीं है, 
हुए को मार कर क्या गुस्सा उतार रहा है । 
भीम-शुस्सां ठंठां नहीं हुआ, क्रो घ की अग्नि अशी तक नहीं 
बुकी, कलेजे में बछी सी जग रहीं है. छीर इन्ठ- 
क्रोम की आग सीने में बद्सतुर सुलग रही है, आंखों 
` में खून की बारिश बरस रही है ओर ज्वा न तेरे 
का मज़ा लेने के किये तरस रहीं हैं, ( टर :भाठन का 
कलेजा चीरं कर ) शुक्र है? शुक्रे है !! जो कुछ हुं 
से कहा था, पूरा कर ज्षिपा) (एक लहरी डल्लु पीकर) 
यानी अपने दुशमन के लहू का घूंढ भरे लिया. 
शुक्र हे कि आज मेरी” होंगई प्री कसम "` 
क्‍ जानं मेरी बच गई ओर रह गया मेरी घरम। ” 
र आज ज़िन्दां समझता हूँ अजे आया देम में दमे |. 
झज मेरे हो गये कारें ' सारै रंजो गत 
मैं यहीं, शत्रु यहीं, दोनों है सके के रोवू | ' 
सू न दुश्मन का पिया भौर होगयो मै सुखरे 
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` चोथा सीन _ 
दुयो धन की रूपोशी _ 
( दुःशाघन के मरते ही दुर्योधन का रूपोरा दोजाना, 


झर पाएडवों का जा बजा उसरी तलाश करना ) 
अजुन ( गाना ) 


तु छुर गया कहां भब इतने शुलुर वाले। : 
हूँडे मुकाम सारे पत्ते भी उलट डाले ॥ 
कुम्बा सभी खपा कर कहाँ हु मया तु जाकर । 


दो हाथ करले भाकर भो मोत के निवाले ॥ 


बस इस कद्र ही दम था जि पर तुझे भ्रमर था । 
7» भय कोन सा घम था मुंह भाग कर छुपाले ॥ 


~ ओधेशवरम धस्पाई थी यह ही वीरताई । 


जब मोत दी दिखाई यों जान को बचाले ॥ 


_सिर पर भजल खड़ी है इर वक्त इर घड़ी है । 


जिस पर नज़र पड़ी है.फिर कोन जो हुुड़ाळे ॥ 


चाहे ज़र्मी में गड़ जा या आस्मां पर चह जा। - 


„ चाहे इएँ'में पए जा कितने जतन बनाले ।। 


` दो दिन की ज्विन्दगानी भ्राखिर को होना फानी । 
` भो कलं$ की निशानी, भा हाथ तो मिल्नाले ॥ 
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` श्रत काल नहो टत्तता क्यों फिर रहा मचल्वा | 
गर हाथ नहीं चज्ञता तो ज़बान ही चलाले ॥ 


है नाटक 


कहां छुप गया ! किस जगह अल्लोप हो गया,-तमाम 
जगह हूँड लिया, पचा पत्ता छान मारा, मगर दुर्योधन के 
कद्प का निशान न मिला, न मालुम बेईमान ने कहाँ 
अपने आप को छिगाया | छिपाले, छिपाले खुब अच्छी . 
तरह छिपाले | जहां तक तेरे से यरन बनता है, बनाले। | 

न में राड़ जा, आसमान पर चढ़ जा, मगर मौत सेबच * _ 
कर तु कहाँ जा सकता है झर इस तरह छुप कर कब तक | 


जान बचा सकता | भ यद 

भीम-जरा आगे चलो, अगर कहीं दूर निकल जायेगा तो ७. 
फिर युशकिल से हाथ झायेगा। ह.” 
` (सब जाते हैं} 

# (चन्द दिदाती लड़के आपस में खेल रहे हैं ) 3 


हि] 


लड़कों का गानो 


भ्राओ भाई खेले कूदें; भ्राभो २ खेलें कदे; 
९१) बेठ गये ढोर सभी, मिला हमें वक्त तमी 
खेला करो क 


भाइ० 
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हि aS 
(२) भाधो २ सेल्लो २, बीस२ डंड पेल्नो, 
दूसरे से बाज़ी लेलो, आओ० 
(३) फेकता मैं गेंद दूर इं, इसमें में मशहूर हूं, 
बाज़ी जीतता जरुर हूँ, आझओ० \ 
(४) खेदेगे कबड्डी यार तो, होवो कोई .तय्यार तो, 
खेलेंगे जरा पांच चार तो, आश्रोश | 
(५) जिसे ऐसा सेल याद हो, सबका ही दिख शाद दो, . 
वह हमारा उस्ताद हो, धाभ्रो० 
(६) जानता हूँ ऐसा खेल में, बनाऊँ एक ऐसी रेल्ष में 
` यहीं खड़ा हूँ धकेल में, श्ाश्ो० 
नाटके- 
एक लइका-अरे भाग चलो, भाग चलो, जरदी२ अपने 
` -ढोरोंकोउगक्षो, धगर भली चाहते हो तो अपने 
ड घरकी राह को । 
इसरा ड़का-अरे कपा हे ? कम्बरूत तू ने तो सारे खेल 
का मज़ा ही किरविरा कर दिया 
वही लडक्ा-अरे' डाकू डाकू | न) 
इसरा-तो इम से कया लेलेगे, यहां तेल न तम्बा़। ' 
वीसरा-बरे सुमे, के मारू पेटे: चाकू; बता तो - कहा हैं 
इक! 6 5 Fo Sh sf op C8) 


! पा ह 
0 22 i \ ] | N° रे f | i fh ते } i” 332 ५5५ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


hs 


Do ~ ih ss gg जे. ७+ #ू- 4. 


सन्नहवां दृश्य _ ६६१ 


पहला-परे अन्धे ! वह देख भारहे हैं तेरे बापु, ( सहम 


. कर ) हायरे डा.......कू..... 
भीन--( लड़कों से ) तुम यहां कितनी देर से बैठे हो ! 
लहक्रा-ऐ जी ! हमारे पास इछ नहीं, हम तो लोगों के 
री 5 लेते हैं भोर दो वक्त रोटी उनके यहां खा 
ते ईं। 
भीम-तुम विएङक् न डरो ओर किसी क्रिस का खोफ 
अपने दिल में न करो, इम तो अपने किसी काम के 
लिये जाते हें योर तुम से एक बात द्रयाफ्त 
` करना चाहते हैं । | 
सड़का-हां हां फरमाइये ? 
शीम-तुम यहां कितनी देर से बेठे हो । 
अड़का-हम हर रोज्ञ सुबह ही. अपने टोर लेकर आते हैं 
आर दिन भर यहीं चुगाते. हें शाम को अपने 
घर जाते हैं । 
भोंम--भाज तुमने किसी मचुष्प को इधर प्राते जाते तो 
देखा ? 
आड़का-यहाँ तो कोई नहीं आया है, मगर सुप्रह ही ( हाथ 
का संकेत करके ) इन भाहियों में एक आदमी ने 


अपने आप. के-लुसायाःहै/बढ़ा-मोठा'ताञ्ञा-चवान' था, 


ड 


६६२ अय्य संगीत मद्दासारत 


` जहांतक हमोरा रुपाल दे, कोर पहलवान था! 
औम- बस तुम मज़े से खेलो भोर यह मिठाई के लिफे . 


वैसे भी ले लो। | 
जुन-लाहकों ने बिल्‍्कुक्ष सच बताया, जब उसको कोई 

झर चारा नज़र न आया, तो भाग कर कहियो 
सें अपने आप को लुपाया 

भीम-मगर यह कोनसा क्रिला है, जो उसको जोन छुपाने 
के लिये मिला हे, चलो वहीं चलो । 

[ संब के सब उस “कुण्ड के पास पहुँचते हैं ] 

भीम'"( झुण्ड में घुस कर ) ओ मरदूद ! अब छुप कर करां 
जायेगा, भीम तो तुझे पाताल में से भी निकाल: 
लायेगा । 

युधि०-( मीम का हाथ पकड़ कर ) केसी गलती करता है 
दुश्मन को मारने जांता है, या खुद मरता है ? दुश्मन 
तो अगर मरा हुआ मी हो, तो मौ उसकी तरफ सेः 
ग्राफिल होना सरासर नादानी है, तुम्द॑ कया मालूम 


कि उसने क्या सोच कर यहां छुपने की ठानी है। ” 


भीम-तो यों क्‍या वह हमारे बुलाने से बाहर आयेगा 
युधि०-धायेगा ओर ज़रूर आये गा, ( चुपके ) 
उरा सरत सुस्त अलफ़ाज़ में उसे पुक्कारो ओर 
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चार जली कटी बोलियां मारो, अगर वह यहां हुभा 
तो फौरन बाहर आयेगा, अगर न आया तो फिर 
देखा .जायगा । 2 


भीम--[ गाना वहर तवील ] 


अओ अधर्मी बेईमान दुष्ट आत्मा, 
कुल कलंकी कमीने ओ कायर कुटिल ! 
बस यही वीरताई थी ओं वे इया, 
. तु. इसी होसले पर रहा था उछल ॥ 
थ्रो अषर्मी० 
कुछ भ्रुजाओं में ताक़त भी रखता है त्‌, 
या महज़ जानता है फ्रेब रोर उल । 
सह छुपा कर रहेगा तु यों कब तलक, 
बाहर आकर ज़रा तु दिखा तो शकख ॥ 
ओ झअधर्मी ० 
या तो गिनती किसी की भी गिनता न था, 
या गई आज हीएंठ सारी निकल। : 
लांख घिकार इस ज़िन्दगी पर तेरी, 
गर जिया सारा कुनबा करा कर कतल ॥ 
SEO 9:70 बता ५व्मी.प्रधप्ती १७२०० by eGangotri 
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की शा र शाप जा कक दो आादाघंबज | 
हाथ से जब कि सब कुछ ही जाता रहा, ' 
अब ठिकाने पे भई है तेरी अज ॥ 
। ` ओभ्रघर्मीश ` | 
त्तोख । लानत है तुम पर ररे धे्‌ इया; i 
। ४६६ का कहीं इवं ` मरने को ;पाया न जद । 
ग्यारह अक्षोहिणो तिपह को कराकर करतल, ` ` 
|¦ #55 चाहता है मनाना तु अपनी कुशल ॥ 
झो अ्रधर्मी० 


मुह छिपाने से भव नहीं कुछ फायदा, 
| „ह [हस तरह से रलेगो न तेरो अजल । 
ओ दगाबाज. कपटी जुबारी ज्ञरा, 
| ७/7 प षाइर तो निकल, तू बाहर तो निकल ॥ 
ग्रो अधमी० 
ः दु्योषन-{ राना बहर तबील] 
| मख'बबां बन्द अपनी अरे भोम तुः 
क्यों छिड़का है जों पे मेरे नमक । 
।मैँ,म्रहुत सुन चुका बहुत जल चुन चुका, 
CC-0. द जवां को लगाम भौर, क्यादा वे ब्रेक || 
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सत्रह्वां श्य ` ` 
रख ज़बां ० 
न किसी की हमेशा रही आज तक, 
: न किसी की रहेगी हमेशा तलक । 
रात आखिर अंधेरी इर एक के लिये, 
चांदनी है फ़क़त चार दिन की चमक॥ 
रख ज़बां० 
मेंने आधा चोथाई न कुछ भी दिया, 
मांगते तुम रहे मेरे से आज तक | 
इग आधा व सारा सभी कुछ तज्ञा, : 
कोरे समझो न इसमें शुबा ओर शक ॥ 
रख ज़बा० 
राज और पाट सारा तुम्हारा रहा, _ 


लाभो लिख दूँ कि मेरा नहीं कोई हक़ | 


मैं यहीं से कहीं को चला जाऊंगा, 
या उमर भर यहीं पर रहूंगा दब॒क ॥ 
रख ज॒बां० | 


` इष्‌ 


कि सभी कुछ गयां करके सीखा सबक । - 


कुछ तुम्हारा भ्रभी तक तो बिगड़ा नहीं, 
` ८०० लुफकरो "सनः खटके तोर ` वेड 
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रख ज़ाबां० 
इस वक्त मेरी हालत है भ्रवतंर बहुत, 
रुह न जाने कहां पर रही है भटक। 
नाद्यो जाओ न ज़्यादा बुलाभो ' घुमे) 
प्यास के मारे जाता है सूखा हक्क ॥ 
रख ज़बा० 


| नाटक . 


भीम ! ज़रा शन्सानियत से काम ले और अपनी 
चलती हुई जबान. को थाम ले । यद्यपि मैं इस वक्त विरलो 
बे यारो मददगार हूं, हर तरह से श्ाजिज्ञो लांचार हूं, 
` ताइम जिस वक्त तक खून का एक कतरा भी मेरे जिस्म 
में मोजूद है, तेरा किसी कस्म की हीमे मारना बिल्कुल 
वे द है, मगर मेरा तो इ वक्त ख्याल ही पलट गया 
ओर दुनिया की मुहब्घत से बिल्कुल ही दिल इट गया, 
जिस राज के लिये तुमने इतने पापड वेले, इतने संकटः) 
मेले, इस कदर बरुसीबते उठाई, इतनी खून की नदियाँ 
बहाई । याज वह तमाम राज से खुशी से तुम्हें सम्भांलता 
हैं भीर पिछली तमाम इद्रते दिल से निकलता हूं, म 
3 न तुम्हारे गज से, सरोकार, »एक रोटी के: 


सत्रहवां दृश्य 


आत्मा पतन, में प्रतन्न, मेरा परमात्मा प्रसन्न । 


ड भीम--( याना बहर तवील ) 
हमने जो कुल लिया अपने वक्ष से लिया, 
= इस में तेरी कोई मेहरबानी नहीं । 
तेरा तो भाज तक भी यही कोक था, 

मुह में मरतों के डालूंगा पानी नहीं ॥ 
हमने जो कुछ ० 
` मांगने. के या देने के दिन तो गये, 
वहं घटी अब तेरे हाथ आनी नहीं । 
अब तो दुनिया से य। हम ही मिट जायेगे, 
या रहेगी तेरी कुछ निशानी नहीं || 
हमने जो छुछ० 
जो न कहना था इर एक ने वह कह लिया, 


उस वक्त तो किसी की मी मानी नही । 


पांच गांव भी मांगे तो यह कह दिया, 


बह तो मिखारी हैं पर में दानी नही ॥ : 


हमने जो कुछ० 
तू ने झुल नाश तो सारा कर ही दिया, 
०० ८.५. सिर भी , तेरी पेरमानों नहीं । 


Collect Digit 


६६७ 
टुकड़े का सवाल भी करूं तो तुम्हारा गुनहगार, भन प्रसन्न). 


के सबका यहां भा छुपा, . ` 
खातमा स तको आई गिलानी नहीं ॥ 
 -' हमने जो छुछ० 
सत्री होके मागा तृ मैदान से, 
` नरक में भी बगह तुमको पानी नहीं । 
` तुने अपने भल से यह बतक्षा दिया 
` जनने वाली तुमे चत्राणी नहीँ ॥ 
हमने बो कुछ० 
वाहर भा बाहर था बाहर .भा वे हया, 
अब करूंगा में बातें ज़बानों नहीं। 
करना गरदन पकड़ लुंगा भाकर वहीं, 
फिर तेरी एक भी पेश जानो नहीँ ॥ 
हमने जो कुछ० 
| नाटक 
भो वे ररत घन्याई ! रई मरती दफा तुमे भी 
ना को याद भाई । बेशरम ! इस जीने से तो यह बेह- 
तर था कि कहीं नाक इबो कर मर जाता, न कि इस तरह 


छुपकर जान बचाता, तूने हमको कुछ सीधे हों नहीं दिया | 


! करे खास ऐइसान हम परे कपा है बरिक जो कुछ हमने 
जिया र अपनी झु ना बल से तिया... -सतिति-तक्क “निया 


थक 


` सन्नहृवां र्य. | ६६९; 


Sree Dns Bie 2 Uo 
अपनी. वे{मनियों सें इल क्रो कलंकित किया, आखिर 
वक्त आया, तो मरते २ भी इल को दाग लगाया । 
ओ नाललायक़् रुह सियाइ! तने. भपने तर्जे अमल से 

४ यह साबित कर दिया कि तूने किसी चत्राणी का इ 
महीं पियो 
दुर्योधन-( झाहियों से निकल कर ) बस ज़रा अपनी 

चोंच को संभाल ओर सोच .समरं कर बात मुंह से 

निकाल, यद्यपि में इस वक्त इर तरह से आरी ह 

मगर इस हालत में अकेला तुम पांचों पर भारी 

< हूं, शां इतना अफ्सोस है कि में वहां से बिल्कुल 

निहस्था आया और अंपना कोई भी शस्त्र साथ ने 

लाया । 

युधि०-इस बात के लिये इतना व्याङुल न हो, जो शस्त्र 
चाहिये, वह इम से ले लो ।. 

दुर्योधन-( एक गदा उठा कर-) बस एक यही काफी है; 

लेकिन भगर पाचों एक साथ लहोगे तो बे इन्साफी है । 

ज ्ुषि० ज सिफ्‌ एक लड़ेगा, वह भी जिसे तुम इन्तखाब 

क्रो 

दुयोधन-भच्छा तुम भीम को ही भाने दो, पहिले इस की 
मिट्टी ठिकाने लगाने दो । 


१६४ ३४ Joy ti 
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डे 


‘६७१ 
प-प्न की सुरांद मिली भोर दिल की कली खिलो, 
यह परमात्मा की ख़ास मेहरबानो है, आख़िर उद्लने ` 


जी 


आय्य संबीत महाभारत. 


_ मेरी मतिज्ञा भी तो पूरी करानी है | 


` [ व्यून बजती है ओर दोनों का गदा युद्ध होता द्वै] :. 
' दुर्योधन का गाना [ बतज्े-तेरी छुलबज् है प्यारी ] 
करता ह मैं भरना वार, होना मरने को तथ्यार। | 


नेरे सिर पर मोत सवार, होजा होआ सावधान ॥ 
गा इडो पली तोड़, जीने की उम्मेद अबछोह़ । 
जो कळ लगे लगा ले. जोर, लुँगा लुगा तेरी जान ॥।. 


देख देख आई मोत, होता है अप्री फीत ।_ 


भगवा ले अपना . कफन का सामान ॥ 


बीना अब तेरा दुश्वार ले २ साँत पांच या चार । 


डः 


करले करना जिसे प्यार, नहीं मर पर मर॥ 
भर मर पर, मर मर मर, दरवा हूँ मैं अपना वार० । 

° भीसकागाना 
आजा २ भो भभिपरानी, तेरा खतम है दाना पानी । 


कर इळ भव भी बेईमानी, बचे जान जान जान॥ . .- 


तुमको जिन्दा कभी न छोई नीबू 
क व्‌ के मानिद निचोइं । 
ख अब इसी गदा से तोई, तेरी रान रान 
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सत्रहवां दृश्य... ६५१ 


पहुत दिनों से बार बार, कर रहा था. इन्तरज्ञार | | 

विकल से ईखर हुये मेहरबान |. 00 .. 
\सुनली ईश्वर ने फरयांद, मुकको मन की भि बी. मुराद । 
ले अब उस दिन को पाद, भरे खर३, खर, खर ॥ 
` शझाजा २ ओ अभिमानी 


नाटक 


दुर्योषन-( गदा मार कर ) संमल जा। मौत तेरे इस्तक़वाल्व 
को भा रही है। र 
२ पेरा बदलल कर ) जरा होश कर, तेरी जुबान: सः 
\ कदर क्यों लह सहा रही है | ० >> 
दुर्योधन-( फिर वार करके ) अब तेरी ज़िन्दगी के- दिनों 
का नहीं, बल्कि सांसों का शुमार है। कदर: 
भीम-( लड़ खड़ा कर ) ज़माना देख -केगा कि छिप के - 
सिर पर मोत सवार है । ह 
दुरयोषन-(फिर गदा मार कर) बस ! यह मेरा आखिरी बार 
दै, भन तेरा जिन्दा बचना सरूत दुखार है । ; | 
सीम-( ज़मीन पर गिर इर मगर फिर सम्भल कर) 
-अपनी सी खुब चला ले घोर जितना ज़ोर लगाना के 
हो कगाहे। ` लक 


pa ` 


( भीम दुर्योधन के :कषगातार वारों बा आजिच आएगा): | आजिज्ञ आया ) र 
कुष्णजी-( अपनी रान पर दाथःमार ® ) श र 
शाबाश !!, खूब, दिलेरी के है लडो मौत अ हैः 
न्दगी की कुछ परवाह न के |घ 
| SS न! ब्य घबरा- रहा है, तेरी प्रतिज्ञा 
„ ` पुर्तिका वक्त करोब भा रहा है । 
. भीम-( जोश में ्राकर एक गदा दुर्योधन की रान पर 
मार कर ) पहा. रह बद्‌ :अन्जाम, हो चुका तेरा 
` छाम तप्राप। 
दुयोंधम्‌-( ज़मीन में गिर कर ) : उफ ! अघम्‌, अन्याय, 
पाप, अनीति । | 
भौम-(दुर्योधन के सिर में पांव दी ठोकर मारकर) बेईमान ! ` 
जैसी तूने हमारे साथ करी, वैसी तेरे साथे बीती। 
बलरामां-(. एक ससत उठा. कर और भीम की 
तरफ कापक कर ) ओ धमी ! इतना अत्याचार | 
यह तूने कक्षां की मादानगी दिखलाई, कं 
` युद्ध नियम के विरुद्ध कमर के नीचे जवे ` लगाई, दू. ५ 


बच कर कहां जायगा, ऽरूर मेरे धाथ से इस पाप 
. की सज़ा पायगा। 


` ®ेश्रकानाम है । | कृष्णजी के माई 
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सत्रहवां दृश्य - ६५३; 


` कृष्णजी-( बलरामः का." हाथ “पकड़ कर.). भाई साहब | 


- 5 कमर. के योचे ज़रब लगाना बिल्कुल बेहन्साफ़ो 
~ है मगर भीम को यह काम क्राबिले सज़ा नहीं, : 
=¬ बरिकि क़ाबिले सुझाफी है, क्योंकि उसको प्रतिज्ञां ` - 
“ .थी, कि जिस रान पर तु बार बार यपङ़ी लगाता है, 


NX 
CT | s 


गे | 
f धरम 
a 


तरह गोर कीजिये । में मानता हूं, कि नियमानुकूल 


जुरा जल्‍्दो न. कीजिये, इस मुआमळे पर अच्छो 


जिस रान पर तू द्रोपदी को बिठाना चाहता है, अगर 
युद्ध में तेरी इस रान को तोड़ कर टुकड़े टुकड़े न- 
ङिया,.तो न में महाराजा पाणडु का पुत्र, न माता 
ुन्ती का दूध पिया, अब आप विचार लीजिये 

कि या तो यह इसकी रान तोड़ता वरना अपना 
शरीर छोड़ता 


. (बढ्राम का मूस्ल पटक कर सिर सुका ब.र वहाँ से चल देना) 


_ (दुर्योधन खाको खून में लथ पथ बेहोशी की 
हालत में ज़मीन पर पड़ा हुआ है ओर - 
` युधिष्टिर उसके पास आता है ) 


युिष्ठिर-(दर्याधन का सिर अपने घुटने पर रख कर) 


दुर्योधन ! दुर्योधन !! भाई शरा आंखें खोल, छुछ 


«BM. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


'... परी एक भी पेश न चली, खानदान बरबाद हुआ, ' 


' कुल का नाशन हुमा, रिश्तेदार सम्परंधी कर्ज 


हुये, 


“बूढ़े माँ वाप का कलेजां पाश पाश्च'इुआ, अच्छा 
' जो इश्वर को मन्जुर, इसमें हमारा दोष नतेरा 


दुर्यो धन-बस बस श्रता मेरा क्यों दिक्ष मप्तल्न रहा है। 

` सीने पर मेरे योंही खंजर सा चल रहा है ॥ 
पिछले बख़ेढ़े मुकको मत याद अब कंराओं | 
सुव सुन क उनको मेरा दम सा निकल रहा है ॥ 
होना इसी तरह था क्विस्पत में यों लिखा था । 


यह बेषहा ज्ञमांनों योंती बदल. रहा है॥ . -.. 
इसका गिला या शिकवा करना फिजूल बिहहुज्ञ । 


यह आज चढ़ रहा है तो कल को ढल रहा है॥ 
कलतक जो में किसी का झुंता न था झु्राया । 


भव यह अवस्था है कि बिल्कुल न बल रहा है ॥ . 


दुनिय! की बाते' भब तो तुप को इह हुवारिकू । 


` इत इन े उ मे वो खूंन बब रह है 
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सन्नहवां रयं. ;` ¦: द्धः 


. दुनिया नहों है पेसे दुनिया का. में नहीं हूँ |: 

.... मेरा व इसका रिश्ता. दो चार.पल् रहा है 

३. ` क्या दोष द किसी को 'यशकन्तसिश' भला मैं 
मेरे एपाल का ही बदला यह मिल रहा है है 


बस भाई ! क्‍यों आंसू बहातां है, क्‍यों मेरा जों 
जलाता है, किसङे सम्बन्धी ओर कोन रिश्तेदार, गिनती 
को घढ़ियां ओर स्वांसों का शुपा!। याद मो करू तो 
स किस की, आँसू भो बहाऊं तो किस २ पर, दो हों 
रा हों, बीस हों, पास हों, शाय, हाय, गंपारह अज्ञो हिणी 
'फोज में से सिफ तीन आदमो मेरे पात हो, अच्छा कमा 
का फल, ऐल का बदला, किये की सज्ञा, अषिमान 
का नतीजा । बरुश दो ! बरुश् दो ! प्रभू मेरे गुनाह . 
चरुश्च दो ! पापी हूं, अपराधी हू', युनहगार हूं, अबमी हूं 
अगर इस वक्त आजिन्न हुँ, मजबूर हूँ, बेकस हुँ, लाचार इ 
ओर आप से पुआफो का एल्मास्तपार हौ-- 


4 में नहीं कहता कि में निर्दोष निरभपरांघ हूँ । 
पापी इ, अपराधी हु, निद३ और बेदाइ ह ॥ 
अब इधा चाइवा है मेरी ज्ञिन्इगी का खंस्मा। ' 
खरश्च दे मेरे शुंनाहों' को पेरे परमार ॥ 
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ao Ri rs” Wrst ~= 
थुषिष्ठिर्आइ ! काश छि इतनी अक्ल तुम. कोः पहिळे से 


छाती, तो क्यों यहाँ तकः नोबत आतो । अच्छा 
हमें इजाजत हो, किसी' चीज़ की शावश्यकता ह 
शेबतादो!ः ` `. ॐ" 
ृयोषन-जोओ आराम करो ओर बेफिक्र होकर अपने राज | 
* कह इन्तज्ाम करो | फतह के डंके बजाओ.,ओर खुश 
` ' के जशन मनाओ, लाख क .उठाऊंगा, इनार दुःख 
 अरूगा, मगर अब भरतो दफा तुम से किसी चीज़ के. 
._ लिये वया सवाल करूग़। | _ 
युधि०-किस बाव पर फतह के डंके बजाऊं, कोन सी खुशी 
.. इई. जिससे जशन मनाऊं । . मेरी आंखों में तो 
`. -अन्षेरा छा रशा है ओर कलेजा बाहर को. निकला 
आ. रहा है, अच्छा परमेश्वर की यही मरज़ी . थी, कि 
-- इम आपस में ही कट कट कर मरें, किस को दोष दें 
` किस पर शिला वर । 
. ( युधिष्ठिर रोता हुआ वहां से जाता है. . 
अश्वस्थामा आता है ) 
अञ्वस्थामा-वस अब तो सिफ एक हो उपाय है, जित से 
दुब्मन से बदला लिया जा सकता है | 
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दुर्योधन-केपा बदला, किसका बदला, अब तो पेरी तकदीर 
हो बदल गई । 

अध्वस्पामा-नहं बुफे तदबोर तो बहुत अच्छो याद भाई है । 

श्याधन-तो बोल, फिर देर क्यों लगाई है, घ्रायद कोई 
ऐसा तरशीब हो, जिसे से मुझे आखरी वक्त में खुश्ची 
नसीब हो । 

अइवस्थामा-षस आज्ञ रात को शबखूं मारू और पांचों 
भाइयों का सोते इये सिर उतारू । ; 

la ! नहीं !! इस इरादे से वाश आ और मरती 

| दफा घुक से यह पाप न करा | 

आइवस्थामा-यह वहप आपका फिजूज्ञ है, पाप केपों यह 
तो नीति का उसूल है । 

हुयोधन-तेरी मरज्ो, इसे भी आज़पाले ओर यह आखरो 
हथियार भी चलाहे । 


हर 5 i [22 
हे हक PSs स्थिर: EEL 22220 fx © : 
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= पाँचवा-घीन | 
' '. . अभ्वस्थामा का शबखू `` , 


( पांडवों के कैम्प में बिलकुल सन्नाटा ददो रहा है 

- '. आर हर शरूस बिल्कुल बेफिक्र होकर सो रहा है ) 
 शाइवस्थामा- ( हाथ में नंगी तलवार लिए हुये ) सोलो | 
सोलो ! ! सोने बाळे सोलो ! ! !.जब तक में अपना 
काम न कर लूं, हरगिज्ञ आंर न खोलो, चरिन्द सो 
रहे हैं, परिन्द सो रहे हैं, तुम सो रहे हो, तुम्हा री 
तकदीर सोने वाली है, तुम सोते हो, में नागशा 
` . हैँ, तुम $रा करवट छेते हो, में भागता हूं! अन्धेरी 
रात ओर हाथ में तलवार है, न कोई संतरी है, न 
पहरेदार है, मगर फिर भी दिल्ल डरता है, हाय 
कांपता है, टॉंगे इगमगाती हैं, वजूद शपता' है | क्या 

में पाप करता हूं ! नहीं ! बया यह अधर्म है? नहीं! ! 

बया यह गुनांह है ? अनीति है ? झन्याय है? नहीं ! 
नहीं! ! इस का नाम नीति है, इसको द्विकमत 
इमली कते हैं, यह पालिसी है | बाजुझओो ! मज़बूत 
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है जाओ; दिल बटोर होजा, हां मेरी खंजरे झावदार ! 
£ स्यार होजां । देख रहम का नाम न लेनां, दया 
4 कोपासन आने देना, महरवानो से दर भागना 
` „. कोई रोये या चिज्ञाये, मगर तू अपने स्तरमाव को न 
-त्यागना, छे चल, यह वक्त है, अब गोक़ा है 
देर मत कर वक्त है मोका है तु जर्दी से चल। 
इस तरफ से दाखिल हो भौर उस तरफ से जानिकल ॥ 
'श्हमकायाद्याका तो नाम ही मत लोजियो । 
काट. कर सिर दुश्मनों का खून उनका पीजियो॥ 
(तलवार मारकर ) एक, दो, तीम, चार, पांच। 
द्रोपदी--( चिज्ञाकर ) भरे ! दोड़ियो, भइयो, खून, खून, 
- खून! 
जु न--( घबरा कर ) क्या है ? कया है ? कैसा खून ९ 
द्रोपदी-हाय ! पापी अश्वस्थामा मेरे सोये हुये पांचों 
बच्चों को कत्ल कर गया | 
अजुन ज़ालिम अन्या ! तुझे यह पाप करते गेरत 
न आई, दुश्मनां थी तो हमारे साथ निकाल्ता, 
कि इन सोये इये मासूम बच्चों को क़त्ल कर डालता । 
युषि०--क्यां बांत है? केसा शोर है! 
` अझंजु न--नीच अश्वस्थामा अपनी नीचता का सबूत देगया, 
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i) so alia NIE ER. 
और पांचों बालकों कां सिर काट कर छे गया। 
युधि ०न्आओ दुराचारी | तेरा खानां खाली, दन बचों से 
तूने कौनसो दुश्मनी निकाली ९ HN 
द्रोपदी-या तो इस दुष्ट से मेरे बच्चों का बदला लो, वरना ' 
. यहाँ अपने प्राण त्यागती हूं, हाय २ मेरे बच्चों का 
घातक दुनिया में जीवित नजर आये ? 
अजु न-प्रदला केना तो कोनसी बढ़ी बात है ओर उस बेचारे 
. की क्या ओकात है, मगर ज़रा इकडस्तादी का ख्याल 
` है, वरना उसक्री.मुङ्राबज्ञा करने को क्या मजाल है । 
्रोपदी-लेर अगर उसको मारना नहीं चाहते तो न पहो, मगर .» 
सूखा सवर करने से तो में भी रहो। एक खूबसूरत 
अहात है, जो उत बेईमान के पांत है, निठे बह 
` दुतिया में एक लासानी चीज़ समक्ता है ओर 
अपनी जान से भो उपादा अज्ञीज्ञ रखता है। बस 
` जिस तरह मी हो, बह हीरा घुझे लादो । . 
"अड न-इम अमी उसको तलाश में जाते हैं, और जहां वह 
` _ मिलेगा हीरा उसङ्गे पास से लेकर _ एशिया शेरा उसके पास से लेकर आते. हैं। _ # हैं। . है 
कपांडवों ने मामुली सी तालाश के बाद अश्वस्थामा को गङ्ग 
रे पर फिरते हुये जा पकड़ा और अश्स्थामा ने बह 


दीरा बिना हील हुत उनको दे दिया। मर 
`पूणं घटनों न होने के कारण विशेष पात Ht I 
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जस्मी दुर्योधन का खेमा. . 


` दुर्योधन का गाना [ राग सोदनी ] 


“३८१ 


22 


परात्मा को इस जिस्म से क्या घुइब््रत हो गई | ˆ 
पौत को मी इस करर पेरे से नफरत होगर॥ ` 


कयां भ्रमी मेर दुःखों का खांत्मा होगा नहीं । 
ऐ य्रुसीबत ! क्या तुभे मो घुक से उर्फ़ हो गई ॥ 


अब तो युक में कष्ठ सहने की नहीं तात रहे। 


जो न होरी थी वह मेरी आज दुगत हो गई॥ 
दम निल जाये ता इत इब से तो छुग्कारा मिळे । 
कष्ट सहते- २ छुक को पक मुदत हो गई॥ 
जा निकलना दूर होजा में तेरा र्ग्राहां नहीं। 
घुकको अपनी जिन्दगी से ही कद्रत हो गई ॥ 
यह जिस्म जीव आत्मा तेरे नहों लायक रहा। 
अब तेरे सम्बन्ध की: अवघि समाप्त हो गई॥ 
क्या मेरे ऐपाल का सप्रा अमो पिल ' जायगा । 
सुकरो तो इक २ घड़ी भी इक कयामत हो गई ॥ 
` रहम कर, बस रहम कर, बस रहम कर परमात्मा । 


° = ज्ञान ही मेरी क्‍यों मेरी जां को आफ़त हो गई ॥ 
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निकल ! निकल !! ओ मेरे दुर्मन ! तू इस शरीर 
से निकल, छोड दे. इस खाकी चोले को छोड़दे ओर के 
के लिये इससे भपना सम्बन्ध तोड़दे । ओ ज्ञालिम तू मुझे 
क्यों तरसा रहा है, क्यों इस क़दर दुःख भरा रहा है । 
बस रहम कर, दया कर, कृपा कर, मेहरबानी कर, अब 
रकी सम्बन्ध के लिये इस शरीर के साथ क्‍यों इतनी 
पइत कर २६ है, यों इसकी 3रफत का दम भर रहा है। 
आखिर तेरी रुवाहिश वया है, किस बात: का इन्तज़ार है 
किस चीज़ की तमन्ना है ? किसके पिलने को बेकरार है 5 
हाय ! शय !! सुरे इन्तड़ार करते करते इतनी देर होगई) 
मगर शाल पेरी मोत भी न मालुम कहां जाकर सो गई । 
दया कर, प्रभू दया कर-- | 
इस धुसीबत के समय में तू ही मेरा सांथ दे। 
; में तेरा भिक्षुक हूं छुकको मोत को खैरात दे ॥ 
: कप जाता है जमाना देख कर जिस काल को । 
में खुषी से आ रहा हूं उसके इस्तकबाल को ॥ कै 
_ ; .: -  अश्वस्थामा आतो है | 
अगवा धाम खुशियं मनाशये और सब रंज भूल जाइये 
. ! भपनो मेहनत सुफल - कर आया और आपके जीके 
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__ _ __ अल 20 मा मा मय मलिक 
- जी पाँचों को कत्ल कर आंया। दिल शान्त है, मन 
. को सन्तोष है, अब न जीने की खुशी न मरने का 
, : .. अफसोस है; पांचों के सिर मौजूद हैं, देख लीजिये, 
. अपने दिल का इतमीनान ओर आत्मा की शान्ति 
कीजिये । 
दुर्येधिन-लाओ ! . लाओ ! ! शरो इन्हें मेरे नजदीक 
लाझो ! 
अश्वस्थामा-लोजिये, देखिये, खूब अच्छी तरह इतमीनान 
करलो, हैं न वह के वह ? 
र्र ` दुर्योधन-( हाथ से टटोल कर )-कुछ पढिचान नहीं, कोई: 
इतमीनान नहीं? एक तो अग्धेरी रात, दूसरे तबियतः 
पर तरह २ के तच॒हमात । अकल चकरा रही है» 
... .. आंखों पे झन्धेरी छा रद्दी है । | 
, अश्वस्थामा- कृतषर्मा | जरा चिराग लाप्रो । 


( कृतवमो चिराग क्ञाता दै ) 


| दुर्योधन-( सिरों को देख कर) ष्फ! गुज़ब, सितम,. 
जुल्म, अनथ, उत्पात किया, अरे दुष्ट ! इन बेएनाइ भौर 
मासम बच्चों का क्यों घात किया ? दुश्मनी दुश्मनों: 
के साथ थी, न कि इन बच्चों के साथ, जोकि. 
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` बेफिक्र हो.कर अपनो माता की. गोद में “हेटे थे, 
. . यह तो जैसे उन के बच्चे थे, वैते ही मेरे बेटे थे । 
-हटा,हटा, ओ पापी! इन सिरों को पेरो आँखों ।_ 
. के सामने से इटा घोर इन मासूमों को शकले ” 
दिखा कर मेरो आत्मा को न घटा, अफसो त तुभे मेरे 
साथ यही दगा करना था? आह परपांतमा! 
बुझे मरती दफा भी यह सदमा देख कर मरना था- 
नहीं मालुम युक कमवरत को कब मौत आयेगी । 
. मेरो बदङ्गिसमती अब घोर क्या २ दुःख दिखाएेंगो ॥ 
: मेरे जेसा जहां में और भी कोई अप्रोगी है। 3. 
कि जिसकी देख कर सुरत मृत्यु भी दूर भागी है॥ ” 
( हिचकी लेकर ) डफ ! इफ ! दम:...द्भ....दम 


ह$........रुफता .... ...है........गला........ गला... .... 
सह 9००७. ३००७. ०००० हो.... ००० हो छ०्०्० TY रहा... 
2०००००९४० पा पा 
गानों... का... ..... RE 
` ` _ ` (आणत्याग दिये) 5 
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अठारहवा-दृरय 


पहला सान 
` ® जन्नत - 
( महाराजा धतराष्ट्र दुर्याधन ओर दूसरे युद्ध 'में मरे हुओं के 
* `. दाह संस्कार से निवृत्त दोकरः वापिसःआ रहे हैं, रानी 


` गाग्धारी व दुर्योधन आदि की स्त्रियां साथ हैं 


विदुर जी और संजय पंडित ने अन्धे महाः 
राजा को सम्भाला इआ है ) 


घृतरा्टू का रुद्न ( डोडी आसावरी ) 


विस$ा रज्ज ओर वया अफसोस, श्रारूध में लिखे थे घक, . 
| नहीं किसी का दोष ॥ किसका० 
{ . ` आह विधना यह क्या हुई आज हमारे साथ । 
| सौ बेटों को पालं कर रह गये खाली हाय ॥ 
' करूंकिस तरह हाय सतोष॥ किसका ० 
पापी हू कम्परत हु, दुखी अपाइज दीन | 
‘cco. Ce Math Collection. Digitized by eGangotri 
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दीवाना पांगल प्िड़ी, सोदाई मत-हीन ॥ 


ठिकाने नहीं रहे हैं होश । किसका० 
जिनके बल की थी कभी ङु दुनिया में धाक। ४ 
ग्राज वह जलकर रह गये एक धो भर साफ ॥ 
पड़े हैं बेचारे. खामोश । किसझां० 
बेटे पोते मर गये खप मये रिश्तेदार | 
दुःख सहमे को रह गया में अन्धी दीवार ॥ 
शांत मेरी शोगई रूपोश । किसका० 
¬ नाटक | 
तकदीर उलट गई, | किस्मत फूड ग दे, ट्र गई ग्राज्ञ ® 
सुम अन्मे की हिंगोरी टूट गई। आह ! कमी दिन ये, हि. 
इर तरह की खुशियों में मस्त था, और वे शुमार कुम्वे का 


: सरपरस्त था, हफ्ते दुनिया में कोई अन्धा नहों कह सकता 


था? क्योंकि बावजूद मे्रहीन होने के सैकड़ों आंखें रखता. 
म भगर आज यह अवस्था है, कि न रहने को ठिकानां है, 
न जाने को रास्ता है । ओई प्रश्न ! तेरी लोलाः प्रपेश्वर ! 
तेरी माया, परमात्मा ! तेरी: कुररत, अठारह रोज तक 


E पृथ्वी पर मोत की बाज़ार इतना सस्ता रश” कि चारों 
परह सून हो सूंन बरक्षता रहा, काल विक्राल बड़ो. बेरहमी 


से एक एक झ' यसंता रहा, मगर में'बरनसोब मौत के लिवे 


CC-0. Jangamwadi Math Collectiorr. Digitized by eGangotri छ 


र 


_ बाइक रा... इक 


भी बरस्रता रहा । मेरे लिये मोत भी इतनी महंगी ' हो गई, 


फ बुलाये भी नहीं आती, परमात्मा ! “दया करो, अंस घुर 
शि शिन्दगो नहीँभातो-. `” ' `. 
` मस्तक को तो फूरी हुई हैं अवद को आँखें, 
अब फूट गई पेरी भारब्ध की आंखें । 
में तेरा भिखारी हूँ यह आहसान तू करदे, 
कुछ ओर नहीं, मौत ही प्रदान तू कर दे गो 
संजय-सब्र करो राजन्‌ ! सत्र करो, किस्मत के आगे किस 
का ज़ोर चल सकता है, जो होनहार है वह किपत 
तरह टल सकता है ? 0 
शव०-हाय ! किसको देख कर सत्र करू, किस तरह छादी 
पर पत्थर घरू, किस प्रकार मन को मारू, किस 
के सहारे बुढ़ापे क दिन गुआर ह 
किस तरह सन्तोष हो और क्रिस तरह करलूं सबर 
वह तंबोयत हो नहीं कि जिस पर हो जाये जबर ॥ 
मोत आ जाये अगर तो फिर द्वके - कुछ गम नहों। 
जिन्दगी मुझको. यह मेरी मोत से कुछ कम नहँ ॥ 
गान्धारी का-रुदन [ तजे--तुमको रोहित कहां पाऊ ] 
सो गये कहां: मेरे दुलारे, "' '` `ˆ 
' „`` '्ुड्हो'माता के आँखों के तारे। 
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रइ गई आज खाली को खाली ॥ 


“+ ना किस २ का छेकर पुकारे, बुड्ढी. मांता० ; : 


न कोई निशानी, 
दे कोन , देगा बुढ़ापे: में पानो 4३ 
छोड़ा दुखिया को किस के सहारे | बुद्ढी माता० 
मौत ने हाय कुछ भी न सोचा, ` 
| एक दम आए सब को दबोचा । 
` बडे बिठाये गर्दिश ने मारे | बुड्ढी मॉत० 
क्रिस घुसीबत से तुमको था पाला, 
सौ २ बिपता पें अपने को डाोला। 
` , कष्ट बया जाने कया क्‍या सहारे । बुड्ढो माता० 
माग फूरा है: ऐसा इमारो, 
हो गया हाय कुक्ष नष्ट सारा । 
छाई, इश्वर षया दिल में तुम्हारे | बुद्दी माता० 
कोन किसका करे रज भ्रोर गम, 


आज करता नहीं कोई मातम। : 


जिनके दर पे बजे थे चकारे । बुटी माता० 
खां रहे उनको शिद्ध ओर चीलें, 


घर पे मंडला रही अबाबीलं । 
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हाथी: स्मे थे जिन के द्वोरेः । बुंट्दी माता० : 
क्रीन. पृछेगा प्यासी या भूखी, 
) बे ` नन्ही दुलहिन की मेहदी न दूली। ` 
आज सिंगार: सारे उतारे । बुइदी माता० 
जिसने पाले ये दे दे के लोरी, | 
कोन अन्ये की पकड़े हिगोरी | ` 
हाथ आगे वह .किसके पसारे । बुडी माता० 
देखने को न बेटे न पोते 
उह गये मेरे हाथों के तोते। : 
५ कोन कटवायेगा. दिन हमारे । बुड़ी माता० 
ह नाटक 
. याइ परमेश्वरं ! ओह परमेश्वर ! हमारी क्लिस्त यों 
ही फूटनी थो भोर में कम्बर्त ऐसी बेरहमी से लुटनी 


थी, हाय हाय इतने बड़े परिवार में से एक बच्चा मी नज़र | 


न आये थोर गिने दिनों में सेरा यां नाभो निधान मिट 
जाये | मेरे बच्चो | बया मेंने तुम को आज के दिन फे लिये 

=. ही पाला था ? यही दिन दिखलाने के लिये तुमने होश 
संभाला था, मेरा बुट्रापा- योंही मिट्टी में मिलाना था, 
ओ मैंने दुनिया से यों ही नामुराद जाना था | यह तुम - 
ने कोन से जन्म वी दुश्मनी निकाली ज़रा बताभ्रो तो, 
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ऐसी तो परमात्मा दुश्मन के संग भी म॒ इरे । 
नाम ड़िन्दों में है लेकिन हूं में सुदों' से परे ॥ - 
युधि९ -षइष्ण जी ! देखना शायद मेरे भन्थे चचा परिवार 
सहित इधर को भारदे हैं, हाय २ सुक बदनसीब + 
को बदौलत यह इस उम्र में यों ठोकरें खा रहे हैं, ' 
. कया करूं, क्योंकर वनाऊं अपर कोनसा घु लेकर 
इनके साधने जाऊँ | ३ 
कृष्णुनी-मुशकिल आसाम, सामने जाना पडेगा ओर इस 
सुसीब्रत में उनका हाथ बटाना पढ़ेगा । 
युधि०-( दोहकर धृतराष्ट्र के पांव पकह कर ) चचा ! 
चच !! में ही वह अपराधी हूं जिसी बदोलत 
आपका एक पुत्र भी ज़िन्दा' न बचा | 
धृवराष्ट्र-क्ेन, पृषिहिर अच्छा बेटा ! जो कुछ तुमने किया 
अच्छा किया, खुश रहो, आग्राद र रो , जाओ्रो अपना 
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SS Fs ९ 075 अन्य झा अन्य कर" चाातप७ #०७ आष्क कक 


` राज मोगो, मेरा यहां कोन है, किसको अपना दुःख 


दृद कहूँगा ? 
युधिष्ठिर का गाना [तजी--है. बहारे बारे दुनिया ] 


पापी हुँ ज्ञालिम हूं बेईमान हूँ, 
कुल कल्की बेहया इन्सान हू | 
वेश, `वेदाद ह जल्लाद हूं, 
में ही कुक्ष के नाश का सामान ह ॥ 
संगदिल, ज्लोभो, अधर्मी, लालची, 
सिर से लेकर पांव तक भ्रमिप्रान हूँ | 
बेवफा, नित हू, भन्पाई हूँ, 
जुर्म की और पाप की में कान हूं॥ 
क्था नतीजा होगा इस अपराध का, 
सोचता हूं में यहो हैरान हूँ । 
दण्ड दो मेरे गुनाहों का पुमे, 
में सरासर वेभ्रक़्ल नादात हुँ॥ 
हो नहीं सकता हूं सन्धुल आपके, 
रूतियाह हूं ओर बेपहचान हूं। 
में नहीं तालिब हूं राज ओर-पाट का, 
आपके चरणों का पायदान हूं॥ 
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०७ ९३३23 नारक;, न ट द द 
[ त्‌ ९ -देट। ] षयों रदेन करर। है, पेय हिचकियं "अचु 
` हे! मेने तुम्हें कब दोष दिया, जेसे कम्‌ थे, वैसा 
फूलं भोग लिया 
योंही लक्खा था मेरी तकदीर में, 
ठोकरें खाकर मरुं खीर में। 
मेरा या तेरा न कुछ मङ्गदूर . था; 
हो गया जो कुछ उसे मंजूर था॥। 
कृष्ण जी-राज्नू | युधिष्टिर बहुत व्याझुल हो रहा है, 
अझुन अलग खड़ा रो रहा है! इसी मकार भीमे, नल / 
और सहदेव का भी यही इाल है, गरज्ञ कि जो भी. 
यहां इस वक्त खहा है, उसे अपने आंसुओं का जब्त 
करना सुद्ाल है, आप- बुजुर्ग हैं इनकी. घीर 
बधाइये | 
घृत०-( युधिष्ठिर को *ले लगा दर ) मत रो बेटा ! मत 
- रो, सबर कर, सयर कर, मरने वाले मर लिये, मगर 
रो थो दर फिसने जिन्दा वर लिये ? अब 
रोना धोना बेद है, तुम्हारी जान सलामत चोहिये, 
धब भी सरइुछ मोजूद है, हां छुरा अर्जुन, भीम, 
नइुल् ओर सहदेव को भी लाओ । ... 
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अठारदवाँ दृश्यः : ` - ष्र्‌ 
कुष्णजी-( भुः. को पेश करंकें ) राजन्‌! 'अदुन मी 
.- ह्वाज्ञिरिहै। ` त. लडकी 
'शृत०-( छाती से लगा कर ) अच्छा. बेट! चिरंजोव रहो- 
तुकको सीने से लगाकर मन हुम प्रसन्न है । 

. खुश रहो मेरे पुत्र ! तू धन्य है तू धन्य दै॥ 
कुष्शजी-(-नङ्ग को प्रागे हरके ) यह नकुत्त उार्यित है। 
श्व०-( गले लगा कर ) खुश रहो बेटा खुश रहो- 

सेरी भ्रांखों के उजाले भ्रा मेरे प्परे कुंवर | 
तुक को ल्लगजाप तेरे भ्रन्वे चता को मो उपर ॥ 
\ 3 कृष्णजी -(सहदे्र को सामने - कर) यह सइरेव मोनूर है | 
धुत ०-( छाती से लगा कर )प्र/नन्द रहो पे! लाइ! 
दानन्द्‌ रो- ड 
हो सुखी झाया तेरो भ्रोर हर तरह ्रानन्द हो । 
 बालवीहा हो न तेरा उम्र भो दो चन्द हो ॥- 
कृष्ण नी -( लोहे. झा बुत प्रागे ऋसे ) यह मोम खड़ा है । 
2 ज्चत०-( बगल में दबा कर ) भा, अ मेरे. होनहार ! 
. ज़रा मेरी छाती से लग जा. शक" 
होगया उणडा कलेजा भाग दिल झी 'बु्त. गईः। 
` तुमको छाती से लगाकर भाग दिलको बुफगई॥. ३ 


शी 
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उफ! ग़ज़ब किया, सितम किया, पाप किया, अनध 
किया, क्या अब दुर्योधन ज़िन्दा हो जायेगा ! या 
दुःशासन वापिस "आयेगा !? ओ पापी ! तुने यह « 


क्या पाप कमाया, भीम को मार कर तेरे हाथ क्‍या : 


आया ? ( बुत पर दाथ फेर कर ) मर गया ? मर 
गया १? क्या मेरा भीम सचमुच मर गया? ( अपनी: 
छाती में युकका मार कर )-- हि 
कुचल दूँ इइयां में हाय बेईमान सीने की। 
कि जिसमें अब तलक सुलगती है आंग कीने की ॥ 
इष्णनी-( इतरष्टर का हाथ पकड़ कर ) धीरज करो &» 
राजन्‌ ! धीरज करो | आपका पश्चाताप बेसूद ह ` 
भीम मरा नहीं बल्कि ज़िन्दा मौजूद है । 
इत°-यह हो नहीं सकता, भगर मेरी आरांखे नहीं तो 
षया कान भी नहीं रखता १ मेरे दिल बी, धहकनः 
भीम की मोत का यक्लीन दिला रही है और हड्डियों 
कं र की आवाज अब तक कानों. में गश्त लगा 
आपकी बातें हैं मेरा दिल घराने के लिये । 
क i गलती को उलटा कर दिखाने के लिये | 
$प्णजी-नहा | में इस बात को पहले ही जानता था, कि 
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दीम के सामने भते हो आप के दिल में बिजली सी 
कहक उठेगी ओर भापके क्रोध की अग्नि एक दम 


4 `  भह्ठक उठेगी । इसी लिये में लोहे का एक बुत बनवा 


लाया ओर इस हिकमत अमलो से आपरे क्रोध की 
` अग्नि.को बुकाया अब आपको फिजूल सर्जा चढ़ा 
है, ( भीम को आगे करके ) यह देखिये ! मीम आप 
के सामने खहा है । 
शृत ०-( भीम को कलेजे से लगाकर ) शुक्र है ! शुक्र हे !! 


ऐ परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है-- 


तू सलामत रह गया ओर मर गया शेतान भी। 
तेरे सिर १२ से निछ।|वर करदूँ अपनी जान भी ॥ 
गान्घारी- कृष्ण ! तुने यह क्यो आउम्बर रचा है, किसके 
भतीजे भोर कोन चचा है। कुलका कुल बरबाद हो 
गया, इतने बेटे पोतों को पाल कर मेरा अन्घा पति 
` _ नेध्रो्धाद्‌ हो गया। घन गया, धाम गया, सुख गया, 
` ` आराम गया, निशान गया, नापर गया, सच पूछे, 
तो यह सब तेरी ही मेहरबानी है, तेरी ही कारिस्तानी 
है, तुही इस फसाद का वानो घुबोनी है भोर तु ही 
मेरे इल नाश की निशानी है, परमेश्वर करे कि 
तेरा परिवार मी इसी तरह आपस में कट २ कर मरे- 
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है मेरी परमात्मा से यह : दुआ शामो सुबहु: 
जिसःतरह से मैं मिटी हूँ इस तरह मिट जाय तू ॥ 
कृष्ण जी-न कोस देवी ! मुझको न कोस ! ला इसमें मेरा | 
. क्या दोष ? ख्वाहमाल्वाइ ही इलज्ञाम देःतो तेरी 
नरज्री है, वरना तुही बता कि मेरो इस में कोनसी 
खुद्गज्ञी है। आपस की सन्धि के ज्ञिये मैंने किस 
कदर ज़ोर लगाया, पांडवों के मना करने के बाबजूद 
भी मैं दुयोधन के पास आया । आधा मांगा, चोवाई' 
मांधा, आखिर घटते २ सिफ पांच ग्राम के लिये कहा 
मगर दुर्योधन का एक ही जवाब, कि पांडवों के 
लिये पेरे पास ज़मीन. .का एक अँगुत्न भर उहा 
` न्द्री रहा। पेरे पाव इमदाद्‌ के लिये दोनों फरीक़. 
. आये, तब पेने कह दिया, जो जिसकी तबियत: चाहे 
` लेजाये। पांडवों की तरफ़ सिफ. मेरी अक्ेलो जान 
थोर. दुर्योधन के पात तमाम फौज लश#र” और 
: सष सामान | अगर इन बातों के बावजू 
।  इबररवार हुं और रे का कप तो 
“= अशे भाग्प ! Fe 
ह° -इषणजी | इन बातों को जाने दीजिये भोर,इन की 
-.. बातों का कुछ गिला न्‌ कीजिये, क्योंकि हम वक्त 
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यह अपने तमाम परिवार से हाथ थोये बैठी हैं, 
इसलिये अपने होशोद्भवास बिरकुञ्च खोये बैठो हैं, 
( गांधारी से ) प्यारी ! यह तुम्हारी सून है, ऋष्णजों 
पर गिला! करना फ्िजून है, जो कुंछ होता है सब 
धरने कप्रोनुङूत्त है 


ल यहां वेठ रा व्यर्थ है, चत्तिपे इस्ति रापुर को 
पा 


शृत०- मेरा अव हरिनापुर में कपा ऋाप है, वहो को 
निस्वत सुके जगल में उपादा आराम है, या तो इती 
y तरह फिरफिएा कर धपनी ज़िन्दगी के दिर गुज्ञार दूंगा 
यो कही घेठ कर परमेरइर का नॉम लुपा । 
-युघिष्ठिर-अ्रषर आप के यहो खयालात हैं, तो चलिये हम 
पांचों भाई भी आप के साथ हैं 
संजय-राजन्‌ | यह आपके दिल में कया सपाई है, भव तो 
सत्र इरने में ही दानाई है, जीतन भोर मृत्यु के भेद 
को जानिये ओर इस झुल को बिरकुल् ही ये चिराग 
८” करने की न. ठानिये। चलो उठो सब्र करो, शांति 
* इऔ४चछे कप्ति क्ञो ओर दिल पर जत्र करो, जो मर चुके 
उनका रंज बेसूद 
चूत ०-अभ्रच्छा जिस तरह तुम राज्ञी, सांप पूरे करने हैं, 
«.: किये तो क्या वहां क्रिये तो क्या। |; 4. 
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रः नर ओर मारी होते बलिहोरी, | 


झाय्यं संगीत मद्दोभारत 


ree 7 ro आनय। कक अआम्या>#मक का #-क i TT 


कहीं पे बाजे बज रहे, कहीं पे राग ओ रंग । 


अपनी युजा पत्र | 
` झाश्रो जी० 
कहीं कवीश्वर स्तुति, के गाते हैं छन्द ।. 
आज नगर में हो रहा, गली गली आनन्द ॥ 
दर दर खुशहाली घ धर दिवाली, | 
रखा शहर को समार । 
आझो जी० टै 


नादक 


संघय-समासद्‌ गण ! हस्तिनापुर वापियों के लिये आन 


बढ़ा इषे का सपय - है, हि इनकी राज गद्दी पर धर्म 
पू प्रजा हितेषी घमं पुत्र महाराजा पुबिण्ठिर बिराज- 
मान हैं, अझुन, मीम आदि चारों भाई मी इसके 
समीप ही -शोषायमान हैं, देवयोग और :मेना के 
दुर्भाग्य से इस राज्य पर ऐसा समय भी आया है, 
जिस का चिन्तन करते हो मेरा: मन भर आता 
है। अकारण ही एक भाई दूसरे के विरद हुआ 
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जिएुका परिणाम. यह घोर .युद्ध इरा, अस्तु इस सग- 
लभय श्रवसर. पर उन घणित भौर दुःखदाई बातों का 

HO बर्णन सम्य और सम्पता के प्रतिकूल है? वरन्‌ यह मेरी: 

सर्वथा सूल है। मेरा जो कत्तव्य दै, उसका पालन करता 

हुआ महाराज घतराष्ट्र की आज्ञाचुसार राज तिलक 
दी रीति - करता हूं और इरितनाएुर की राज्गदो को 
फिर से जीती करता हूं, सब उपस्थित. गण परमात्मा 
„ से आराधना करें ओर अपने महाराज की हर 
Fr . प्रकार की बृद्धि के किये प्रार्थना करें । + 
ईस्थतगण-बोलो घमेराज महाराजा युधिष्टिर की जय ! 
घृत०-( तिलक वरके ) बेटा युशिष्टिर | परमात्मा तेरी उप्र 
` द्राज्ञ करे ओर तु पृथ्वी पर अलणड राज करे । 


राज भट ( कवित ) 


इर्तिन।पुर राज्य के हैं बड़े ही श्रेष्ठ भाग, 
| ७८ जिसपर घमेराज हो रहे विराजमान हैं। 
! र: रो * 
अस .पास चारों भाई हो रहे शोभायमान, 
..._ धर्मराण मानों बीच चन्द्रषा समान -हैं॥ 
„ . पाण्डव कुल दीपक ओर दया के अवतार करें, 
एक २ हाथ से करोहों ही का दान है। 
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प्रज्ञा को निहाल करें, सबको प्रतिपा करें, . 

दयावान ऐसे भाग्यशाली यत्रमान हेँ॥ 
आ्युधिष्टिर-माननीय उपस्थित गेण ! तथा खुनादान के बुजुगों! 

में भ्राज के दिन को अपने लिये ख़ास कर और इस 
. 'खान्दान के लिये आम तोर से निहायत बुरा ओर 

मनहूस समकता हूँ, जब कि अपने खानदान के बहुत 

से चप्रकते हुये सितारे, बिद्या के सूरज, श्र के 
घनी, भीष्मपितामह से बुजुगे, द्रोणाचार्य से शुरु 
ओर दुर्योधन से भाई, भ्रनेक रिश्तेदार ओर वेशुधार 
फोन लशकर को कृत्क कराकर आपने मनहुछु- 
कृदम हस्तिनापुर की राञ गद्दी पर रखता हूं । 
इस्तिनापुर शोर हस्तिनापुर का इल्लाक़ा तो क्या 
आर्य्यवते का क्ररीब २ तमाम हिएपा विधवा ख्ियों 
ओर यतीम बच्चों की भाहोज्ञारी से झमीनो आसमान 
को हिला रहा है, कोई घर ऐसा नहीं, जिसमें से 
रोने पीटने भोर चिज्लाने की घाबाज्ञ म आती हो, 
घर के घर विधवा ख्ियों। दुखिया माताओं, कमज़ोर 
बुड्ढों और माझम बच्चों से मरे पड़े हैं। गली गली 
ओर इषे इचे से मातम की आवाजच आ रही है, बे 
शुपार भांक्षौशान मकानों में उल. बोल रहे हैं | 
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उनच्नीसवां दृश्य `` ५०३. 


TNT NPT NT ITN DS SED 7++ै “7-77 ++_ 


_ ङल के झुल तबाह ओर बरबाद हो गये, कहां: तक 
^ , किस २ की गिनती करूं यह राम . कहानो देवी 
/// नहीं जो इस थोड़े से वक्त में ख़तम हो जोय । इसके 
` लिये दिनों की नहीं बल्कि महीनों भौर सालों ही. 
जरूरत दै.। घुमको इस सदाङ्गत के तसल्ीप्र करने में 
जरा मी दरेग नहीं कि यह जो कुछ भी हुभ्ना है, सब 
सेरी ही प्रहूरदर्शिता का नतोजा है, इम हालत में मेरे 
जैसे कुलघातक को यह राज गद्दी कदापि शोमा नही - | 
| दे सकती धोर मेरी मन्शा मी हरगिज्ञ थो, कि इस 
| KF षवित्र राजगद्दी को भपने नापाक कदमों से भपवित्र 
करूं, मगर मेरे बुजुगेत्रार चचा ने जिन के. हुक्म की 
मैंने आज तक नाफरमानी नहीं की, सुक को इस 
घात के लिये सख्त मजबूर किया, अचे राज तिलक 
की रसम मेरे नाम से प्रदा की जा रही है, मगर 
मैं इस राज का म्रसलली मालिर  भ्रपने मुरब्बी चचा 
को समता हुआ एक कारिन्दे- की हैसियत से इनके 
ॐ ङ्म के परुताविग़ आप लोगों की सेरा करूंगा । 
"परमात्मा बल दें कि में आ लोगों की वेहतरो ओर बह- 
बूरो,अपने खानदान के बुजुत की फपांगररारी भोर 
` आज्ञापालन में भ्रपनी बाक़ो उम! खच ऋरू, यहो मेरो 
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eS 


धाम मय मा ~ 
8 रुंवाहिश है आर यही परमात्मा से प्रोर्थना है | 


०--( शाही ताज युधिष्ठिर के सिर पर रख कर ) बेरा 
> युबिषठिर ! परमात्मा तेरे इरादों में बरकत आर मक़ृसहे 
-;  'में कामयाबी दे, चिरंजीव हो; चिरायु हो । मैं दुनि 
._ यावी ख्वाहिशात से बिल्कुल सेर हो चुका अब तो 
>; भेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सिवाय तेरे दूसरष 
. „ इस गहदी पर देखना मुझे नसीब न हो। 
` „ उपंस्थि।गण-बोलो धर्मराज युधिष्ठिर की जय ! 


नंतंकाओं को गाना 


” हमारी भाज बढ़ २ कर बधाई हो बधाई हो । 

` 'सभी अपना भुकावें सिर बधाई हो बधाई हो ॥ 
` मुबारिक राजगही पर कदम रखना तुम्हे राजन्‌। . 
" खुशी दै आज इर घर २ बधाई हो बधाई हो । 

बजे देशों विदेशों में तुम्हारे नम का इंका | 

है दुशमन न पृथ्वी पर बधाई हो बधाई हो ॥ 
उद्य से अस्त तक दुनिया मैं राजन्‌ राज हो तेरा । 

दान दे रोज़ सीमोलर बघाई हो बधाई हो | 

रहे प्रजा के सिर पर आपका साया हमेशा तक । 


* रहे उनको न कोई डर बधा हो, बधाई हो ॥ 
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` ~ 7४उन्नीसवांहृश्य ` ` ३०६; 


फलो;फूलो सदा खुशियों के दिन दिखलाये. परमेश्वर । 

` ` छटाओः5 ोलियां भर भर बधाई हो बधाई हो॥ 
३. न ग्रंजा पर कोई आफत न शजा पर. कोई दुख शो | 
र \ निग्‌हूबान होवे. परमेश्वर बधाई हो बधाई हो ॥ 
सदाः इरः तरफ से द्वेः सुबारिकबाद की हरदम | 
कहे ¦ “यशवम्तसिह” आकर.+ब॒धाई हो. बधाई हो ॥ 


'  दसशान्सीन: 
मद्दाराजी शतराष्द का वानप्रस्थ 
N [महाराजा ` यतराष्ट्र और रानी गारघारी. एक मकान में कुशा 
: कली चटाई पर बैठे हुयं परमात्मा के ध्यान में लवलीनहै] | 
अब. तो दुनिया से तबियत हो गई अपराम है। 
चेन है दिल को न मुमको रात फो भराम है ॥ 
।ऐेश और आराम दुनिया के «नहीं भाते सुफे। | 
अर चुकी इन से तबियत मित्र चुका आराम दै॥ 
'ले चुका मैं खूब ही इनकी प्रब्रव के मज़े। 
` >हाथ- मलना पीटना यह आखिरी अंजाम हे।. 
"पासं कितना द्रव्य हों फिर मी खुशी मिलती नहीं। | 
M.45. 
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MR MIS SS शक लानाडउर 
सब ` घरा ही रह गया जब Fe पैगाम है . 

और दुनिया का भ्व सम्बन्ध हो क्या रद गवा ॥ 
कौ र पर रह गया करना जो मैंने काब है। 
उप्र का भाखीर हिस्सा मी ख़तय होने खणा ।। - 
एक दो दिन में मेरा शमसान में विश्राम है। 
मब तो इस दुनिया से मेरा जर्द करदे फसा ॥ 
वीनती मेरी प्रश से यह सुबह भोर शाक्र है॥ 


[काकार 


अव तो मेरे पांस केल भ्रापक़ा ही नाम है॥ 


| i 

शुक्र है प्रभु, तेरा हर हाल्न में शुक्र दै, भरपल्ञ मजुध्य " 
अपने प्राप को बहुत कुछ बढ़ा चाकर मानता हे, परन्तु 
तेरी इदरत के भेदों को तु ही जानता हैः तेरो लीला 
अपरम्पार है, मनुष्य की बुद्धि का वहां तक.पहुँचना सरबत 
दुश्वार है, धन्य दो, धन्य हो परमात्मा ! तुप घन्य हो 
तुम करपाणकारी हो, सुक दुखिया का कल्याण करो, तुम 
दयावान हो, घुक दीन पर दया करो, अब तो भञ्चु आप 
से मेरी यही प्राथना है कि मेरे पापों. को अ्रपनी दया. के . 


परदे में छिपान्नो, भोर बहुत जरदी पुके इम संसार से 
उठालो । | डा 
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इन नहीं दो नहीं मेटे नहीं प्रेते भही। _ 


0...” 


उम्मीसवां दृश्य ७८७ 
' गान्धारी-प्राणनाथ ! अब वृथा रुदन करने भोर घाई.” 
. भरने से क्‍या लाभ होता है, बलिक् इस तरह तो 
\ मनुष्य का मन ओर मी ख़राब होता है, मैंने अफे 
दुःख को तो जिस तरह हो सका सद्दा है, परन्तु 
खाप की यह दशा देख २ कर मेरा मन मी व्याङुन्न 
हो रहा है, अब तो व्पथ आंद बहाना है, क्या रोने 
धोने से किसी ने वापिस भा जाना है! 
` अचत०-नहीं प्रिय जी! में मरने वालों को नहीं रोता ईं, 
. ओर न इस दुःख से व्याकुल होता हूं, बल्कि मेरा 
५% दिल भनेक प्रकार के रूपालात से घिर गया, ओर 
मन दुनिया की तरफ से बिकुल ही फिर गया, बस 
गच तो यही ठानी है कि कहीं अगल को सिघारुं, 
और ज़िन्दगी के जो दिन बाठ़ी हैं परमात्मा की 
याद में शुज्ञार्‌ । 
आास्चारी-सैं कदाचित आपके इरादे में रुकावट नही 
डालुँगी, आगर दुर्योधन दुनिया पर नहीं है, तो में 
7 ` आपकी उिंगोरी सम्मालूँगी। 
शुव०-कोई हो तो पुविष्ठि! को बुला लाये । “ , 
चोबदांर-सेवक जाता है ओर भ्रमी मरारात्र को आए के 
पा्त लाता है । 
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Rd ds RRM. 
थुषि०-६ हाथ. जोड़ “कर )  फरमाइये) किसः तरह याहू 
> फुरमाया ` 
धृत०-चेटा.! पन्द्रह साल तक जिस तरह तूने मेरी दिल 
 जोरै ओर सेवा की है, में तेरी उस. खिदमतः की दाद्‌) 
“देता हूं, और सच्चे दिल से तुझे आशीर्वाद देता 
हूँ: परन्तु अब मेरी ज़िन्दगी का - बहुत ` लम्बा पाट 
हो गयां, आर दिल दुनिया की तरफ से' बिल्कुल 
उचाट.. होश़या,:अब तू बुफे खुशी से इजाजत -दे 
; . कि कहींः बनः को चला जाऊं, ओर ज़िन्दगी के 
४ . बांक़ी सांस परमात्मा के भजन में लगाऊं । 


युधि०-पूज्यः चचा ! क्षमा करो, मेरे कलेजे पर छुरियाँन 
चेक्षाओ, ओर मेरी ज़िन्दगी को खाक में न 

= “मिज्नाओो, भगर आपकी सेवा में मेरी तरफ. से कुछ 

. कमी रह गई हो, तो थाज से मैं हर वक्त आपकी 

¦ ४ सेवा में रहा करूंगा, और हर तरह से आपका कहा 

` + करूंगा, मेंने आपको कया खाक खिदमत की; - भभी 
us ब दूसरे भमेलों से ही होश सम्भालनी > 


t : 


. 
Y i 


इत०-नदी बेटा ! नहीं, यह तेरा बृथा अम है, सके तेरे : 
दी सिर की क्सम है कि तेरी निर्न बा भी 
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. कोई शिकायत का एफ . मेरो जवान पर ' नही आया, 
बहि जञेसा तुते सुख दिया है, ऐसा आराम 
| तो मैंने दुर्योधन के होते मी नहीं पाया, परन्तु चित्त 
की दतियों के आगे इळ ज़ोर नहों चज्ज सकता, 
अब इत इरादे को तोतु क्या में खुई भो नहीं 
बदक सकता । 
युधि०-तक़दीर का लिखा किस तरह टले, अफूसो कि 
शाप मुझे इस अवस्था में छोढ़ कर चले | 
कुन्ती-मैं मी इन के साथ जाऊंगो ओ! जब तह जियूंगी, 
अपने अन्धे देवर की खिइमत बजाऊंगी । 
युधि०-मैं न किसी को रोझ सकता हुँ, न} किसी को टोक 
सकता हुँ, किस २ का सदमा ओर किप २ की 
जुदाई सह, कुछ कहूँ तो किप से कहूँ-- 
फुलक की सब पर हमेशा कष रही सीधी नजर । 
कल को जो होना है युक हे म्रारहा है अव नज्ञर॥ 
` झागया है वक्त अब उस युद्ध के भजाम का | 
है इमारां झुल जहां मैं बस सुग्रह यां शाम का ॥ 
| घतराष्ट्र का गान्धारी ओर छुन्ती सहित भावे वस्त्र 
पहन कर जङ्गल को जाना, युधिषिर आदि पांचों 
भांइयों का गाम के याँसु बहाना | 
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हि झाय्यं संगीत मद्दाभारत 
खबका गाना [ तर्जा- ईश्वर हुम्दारा धन्यवाद्‌ बार २ दे] ` 
परमात्मा तुम्हारी क्षीला का न पार है; 
बहुतेरे ऋषीश्वर बहुतेरे झुनीश्वर, 
दी जिन्होंने दुनिया त्याग । / 
वह भी चकित, हुये थकित, 
तेरी अनन्त माया का न कुछ शुमार है ॥ 
परमात्मा ० ४! 
जशं फल था सब छुछ, नहीं पास भ्रव कुछ, 
न मांगे भी भिक्षती है भीख | 
है धन्य त, है धन्य तृ, 
दानी को आज दाना न मिलता उधार है॥ ( 
परमात्मो० | 
: न घन में ही सुख है न निर्धन को दुख है, 
न सन्तानमें है आनन्द | 
त्यागी दुखी रागी दुखी, 
सुख उसको जिसको तेरे नाम का अधार है ॥| 
परमात्मा० 
तेरी मति त) ऐ कात के वाली, 
| पाया 
ज्ञानी थने घ्यानी कर, हम 
न्तो ) । 
'यशवन्तसिइ' क्यो हो रहा तुमको विचार, है ॥ 
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तीसरा सीन 
राज सभा। 


युधिष्ठिर का गाना 
दिल मेरा दुनिया से वेज्ञार हुप्रा जाता ई | 
यह कहीं जाने को तय्यार हुआ जाता है॥ 
सेरा आर इसका बहुत दिन से यही है झगड़ा । 
दिन बदिन उपादा ही तकरार हुभा जाता है॥ 
न किसी काम में दिल लगता है मेरा एक पद। 
दिल पे तबहमात का तुमार इभा जाता है॥ 
रात की नींद गई दिन का गयां सब घन्दा । 
जिस्म भी गोया कि सुरदार हुआ जाता है॥ 
वसवसे उठते हैं दिन रात इज्ञारों दिल में। 
रंजो गम सिर पर दी. सवार हुआ जाता है ॥ 
खौफ लगता है इर एक चीज़ से सुकको इतना । 
मोत का घर मेरा घरबार हुधा जाता है॥ 
व किसी वस्तु से रगाबत नहीं सुर को कोई | . 
गोया हर चीज़ से इन्कार हुआ जाता है॥ 
नहीं मालुम कि मन्जूर दै क्या ईश्वर को। 
सेरा दुश्मन दरो दीवार इभा जाता हे ॥ 
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७११ ` यये संगीत मदामारत 
नाटक 


कई रोज़ से तबियत सम बेकरार है, चित्त पर 
तरह २ के ए्पराल्ात का तुमार है, दिल खुद बछुद घट |. 
रहा है, आओ दुनिया को तरफ से बिल्कुत्त हट गहा है।न 
दिन को चेन पता है, न रात को नींद आती है, न किसी 
काम को दिल चाहता है, न कोई चीज़ छुहाती है। न 
दुनिया से घुहब्बत दै, न दुनिया को चीज्रों से प्यार है, 
जिस चीञ्भ की तरफ देखता हूं, गोया सु फैलाये खाने 
को तय्यार दै। ऐश आराम मुहब्बत राहत भख प्यास सुक | 
से कोसों दूर है, इसका कोई कारण ज़हर है, न मालुष { 
परमेश्वर को क्या मंजर है। . . | 
अजुन-जहां तक मेरा ख्याल है, माता जो झर चाचा जी 
की बदा से आपकी तबियत पर मलाल है, बिल्ञा- 
सा का सदमा बरदाशत ऋरना हमारे लिप 
र ' परन्तु घव सत्र ओर इस्तिक़ल्ाल 
bp ४ जी का सारथो दारुत़' आया 
ही सबर लाया है। | 
इषिहिर-आाभो भोर उसे जरदी यहां जाझ । 
दारुक-महाराज की जय हो ! ˆ 
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Prt, सकल दे 


. उन्नीघवां दृश्य ` ” ७१३ 


युधि०-कहो दारुह ! ऋष्ण जो के परिवार में तो सब तरह 


कुशल है! 


द्वारुकृ-( रोता हुग्रा चुप ) ॒ 
अुधि० -दारुह | सव बता, हि तू यों रोता है, तुमे देख 


कर भेरा दुःख विशेष होता है । 


दारुफ-महाराज कया कहुँ, तप्राम यादव आपस में कट 


y 


फट कर मर गये, बलराम जी मी इस दुनिया से कूच 
कर अये, कृष्ण जी वेते इस सदमे को न सह सने, 
ओर एक पल भो इ।एक। में न रह सहे, में आपढ्े 
पास इसलिये अया हूँ, कि प्राप ऐसे सप्रप में उन 
की द्स्पगोरी फरमाये ओर उनके धनाय बच्चों ओ 
विधत्रा ल्विपों को यहां ले भाथे । | 


युवि०-शोक ! शोक !! मशाशोक ॥!! मेश दित्त तो पहिले 


ही पकड़ा हुआ था, ओर तरह तरह के तवइमात में 
जकड़ा हुआ था, अमी कया पता है कि किस कद्र 
जना अुनना है, आंखों ने क्या देखना दै, ओर 
कानों ने कपा २ सुना दै। अह! परमेश्वर तेरो 
माया, तेरो. कुइरत का भेइ किसी ने नहीं.-पाया, 
अजुन जाओ ओर उनके परिवारको यहां ले भ्ाभो- 
अब जुरा बदला जमाना बदळे इसके तोर मो। 
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। ७१४ 


श्ये संगीत महाभारत 


यह तो क्या है अब यहं पर झुल खिलेंगे भौर भी | 


देखना सुनना लिखा है क्या अभी तक़दीर घें । 
बस जहां से जायेंगे हम भी योंही श्राखीर में ) 


_ A 
चोथा सीन 
® जङन्गज ® 
( शरा और गान्धारी तथा छुन्ती बन 


बैठे तपस्या कर रहे हैं ) ( 
<पराड् का गाना ( रामकली ) 


` नमस्कार तुम को हे वेदों के ज्ञाता! 


नमस्कार तुमको हे आनन्द दाता! 
नमस्कार तुमको हे सृष्टि के पालक | 


तुमही हो सखा और तुमही पिता माता ॥ 
नमस्कार हो तुमको हे पतित पावन ! 


तुमही हो घम पापियों के प्राता । 


"स्कार हो तुम को दीनों के सामी ! - 


दया के दरद्‌ हे, 'शहिसा के. गिर ९2१५० 


उन्नीखवां दृश्य ७१५ | 


तेरी महिमा के भेद कोई न पाता । 
सबही छोड़ दुनिया के झगड़े बखेड़े। 
लगाया है अब तो तेरे साथ नाता ॥ 


Pe नाटक . 
नमस्कार हो मेरे प्रमो ! तुम्हें नमस्कार हो! इज्ञार 


` जमरकार हो! बार २ नमस्कार हो ! जितना दुनिया से 
मन लगाया, उतना ही दुःख पाया | जब से तेरे इर पर 
. सिर झुझाया, नेत्रहीन होने पर मी सुकको चारों ओर 
 झानन्द ही आनन्द नज़र भाया । धन्य हो मेरे स्वामी ! 


धन्य हो जो मेरे जेसे भवम पापी पर इस द्र प्रसन्न 


ह 
थोड़े ही दिन में मिला यह फल तुम्हारी याद का । 
अश भी घुकको नहीं दिखता मेरे अपराध का॥ 
जिस कृद्र थे पाप मेरे भाज सिर से रल गये। 
झाप की भक्ति की भग्नि में वह सारे जल गये ॥ 
बान्घारी-( घवराती इई दोइ कर ) उठो २ प्राण नाथ ! 
उठो जल्दी करो । 


' धुत०==क्या है! प्रिय क्या हे | क्यों इतनी जर्दो मचा 


रही है, क्या ्राफत आ रही है! 
गाम्षारी-म्राणनाय | बन में आग लग गई, उठो उठो 
रदी उठो । 
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9९६ अय्य संगीत मंभारत 20. -2<> « 
चतराष्ट्-गजञब किया प्रिय ! ग़ज़ब किया, मैंने बढ़ी सुरिझिक् 
से अपने मंन- को परमात्मा के साथ जोड़ा, मगर तुमने 
मेरी लगी हुई लगन की डोरो को दरस्पान में तोढ़ा ।. 
ब, मेरो तपस्या में 'विप्त न डालो, अगर तुबनें 
` जाना है तो अपना रास्ता संम्भालों ?-= ` 
योत से डर है न मुमझ्नो ज्विन्दगी से प्रीत है । 
जिन्दगी दुश्मन है मेरी मोत मेरी मीत है॥ 
में समत। हूँ कि मेरा बहुत उत्तम भाग है । . + 
` मेरे पापों के भस्म करने को आई माग है॥ 
गान्धारी-बहुत बेइतर,मेरा और आप का चोली दामन का? 
साथ है, में भी वहीं है जहां मेरा प्राणनाथ है. 
अतराष्ट्र-आओ २ मेरे ऋणी रुप परमात्मा ! आश्नो मेरे 
अपराधों को भस्म करो, मेरे पापों को अलाभो ओर 
पक जेते पतित भ्रात्रा को. शुद्ध ओर निर्मञ्च करके 
अपनी भानन्दमग गोद में बिठज्ञाओो Ce 
धु से नेत्रहीन की बेदार श्रांखे हो गई । र 
` ॐ गया जब परदा दो से चार प्रांसे होगई॥ -:: ' 
मेल तुझसे हो गया तो मैल सन को घुल गई |: 
न्द हैं बाहर की भर भीतर झी आंखे खुल गई ॥ -- : 
भा मेरी करपा जी, आ-म्री०हितारनीः ![" 


उन्निसवां दृश्य ७१७ 


आ, में तुझे हृदय. से लगाता हूं,, तेरे स्वागत को! 
आता हूँ. ba 
He तक आयु गंवाई लोभ गयाक्रोघम। 

भ्रा मेरी मोहसिन घरे लेले तु भ्रपनी गोद में ॥ 
/(प्राण त्याग दयि) 
गान्धारी-ठहरो २ प्राणनाथ ! इतनी जल्दी न करो, इतने 
लम्बे २ कदम न भरो-- 
क्या हुआ. अपराध .जो तुमने छुड़ाया हाथ है। 
/ उहरो २ आंपदी दासी भी शाती साथ है॥ 
( चलबस्ी) ` 
हुप्ती-आह ! मेरी सच्ची सहेली, में बचपन से तेरे साथ 
खेली, तेरे साथ दुःख सदे, तेरे ही साथ शुसीबत | 
सेली, दाय छोड़ चली मुझे अकेली-- 
मुझ को सुख है उसमें ही जिसमें तुझे ्ाराम है। 
, ; है वहीं मेश भी घर तेरा जहां पर याम है ॥ 
तु चक्की दै इस जगह मुमको अकेली छोड़ कर 
शय- ऐसी बेदद चल्दी ध्रुहब्बत तोड़ कर ॥ 

न रहूंगी इसे जगह ओर न कहीं पर जाऊंगी । 
जिस जगह पर तु चलेगी साथ तेरे आऊंगी ॥ 

| ( देहावसान) 
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बीसवां दृश्य 
परिणाम . +म 
पहला सीन 


फ्स 
De 


युविष्ठिर का विश्राम भवन | 


( महाराजा युधिष्ठिर उदास सूरत बनाये बैठे है 
भीम, नङुल, सहदेव पास बैठे हुये हे 
उनकी दिल्लजोई कर रहे हैं) 
युविष्ठिर का गाना (सिन्ध सैरवों तीन ताल) 
सम्बन्ध इषारा दुनिया से परमेश्वर को मंजूर नहीं 
षप यही वजह है दिल मेरा, प्रव कुद्ध दिने मक्षरूर ह It 
दिल हरदम 5 जाता है, 
नहीं खाना पोना भ ` 
इर चीज़ से खौफ सा घाता.” i के 
रहा आंखों में भी न्‌ नहीं॥ 
सम्बन्ध इमारा ड 
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|  बीसवां दृश्य १९ 


क्या इस का यरन बनाऊं. अष, : 
| क्या करूं किवर को जाऊं अब | 
fs } हा अपना किसे बताऊ अब, | 
| - दिल बिला वजह रंजूर नहीं ॥ 
सम्बन्ध हमारा” 
कुछ कुदरत खेल रचायेगो, 
. कुळ किस्मत रंज दिखायेगी । 
कुछ शुदनी आफत लायेगी, 
वह दिन समझो अब दूर नहीं ॥ 
~ | सम्बन्ध इमारा० 
अजुन भो अब तक नहीं आया, 
हरचन्द उसे था समकाया । . 
किसी काम ने उसको उलमापा, 
उसका भी कोई इसर नहीं.॥ 
सन्ब्न्ध हमारा० 
नाटक 
7 क्या हो गया नाघुराद दिल! तुमे क्‍या हो गया, 
तू क्‍यों मेरा दुश्मन बना है क्यों हाथ धोकर पीछे. पढ़ा 
है, क्यों शैतान की तरह मेरे. सिर चढ़ा है, कयां सुके 
जला २ कर मार रहा है, कोन से जन्म के बदले उतार 


in 
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5२९ ` य्य संगीत महाभारन 


MASS SENS SS आना किक 7 
रहा है, आखिर तु क्या: 'चाहता है? इंछ अपना मतलब 


भी बतलाता:है। परमेश्वर से डर भोर मेरे से इस किस्म की 
री नक्त 
स र सिर पटका और समझाया है बहुतेरा ही दिल fF 
दिएलंगी करता है सुक से. भाज यह मेरा ही दिल ॥ 
. ज्ञायेगा सबकुछ. यह रखना याद तुम मेरा कहा । 
झौह तो रहने: हैं. क्या. जब दिल्ल नहीं सेरा रश्ा॥ 
भौम-आता ! इससे आपका यह रज्ञोगंम नहीं देखां जातो, 
बंध देखो इसी क्विरम॑' की बातें करते हो, जब देखो 
ऐसे ही ठंडे सांस भंरते हो इोदमर्वाह अपने दिल 
को वसबसों में न' फंसाइये, आखिर इसकी छुछे वजह 
तो बताइये! | .#॥. 
युधि०-इस बात को में खुद" महस्स करता हूँ, मंगर कया 
करू, कमब॒रूत दिल नहीं मानता, कोई कारण जरूर 
है मगर मैं नहीं जानता-- | 
कर लिया युर से किनारा ऐश ने आराम ने । 
"जीं वेजह है खुद बुद ही आायेगी सामने ॥ 
भीम-ऋष्णनी के परिवार दी विपत्ति का अफसोस ज़रूर 


* है, मगर किसी का कया बस है, परमेश्वर को इसी 
' “तुरः मंजूर है 
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बुधि०-किस २ का अफसोस करें, किस २ के लिये आंस 
`. बहायें, किस २ को याद करे, किस २ को झुलायें- 
` | अब नहीं है दिन किसी के रंज के अफूसोस के। 
बे इम झुसाफिर हैं यहाँ पर कोस के दो कोस के ॥ . 
भीम--धीरन कीजिये, धीरण कोजिये, चित्त को टिकाइये, 
. तबियत को इतना न ढिगमिगाईये, होता वही है, 
: ज्ञो ईश्वर को मंजूर है, मगर इस कद्र बेक़रोारी 
शोर बदशिगूनी..., ..-- द 
युधि०-( सामने देख कर ) हैं अजुन तुम कब आये! 
५ करो कुन्णजी के परिवार को भी साथ लाये ? 
`“ छज्ज न- में भी आया हूं, ओर कृष्णजी के परिवार को 
भी साथ लाया हूँ । | | 
युधि०-- कहो यादवों के सांथ कैसी बीती १ र 
इःजु'न=-तम्रामं यादव प्रभात क्षेत्र के मेले पर गये ये बात 
ही बातों में तु २ में २ होते शेते आपस में तकरार 
. आ गई, बढ़ते २ कसी के क्लथ में तीर ओर किसी 
. क्वे हाथ में तलवार आ गई, जिसको इछ न मिला, 
| हु . , उसने; लाचीपाहा# से ही काम लियो, आंखिर चह 
८: “घ्शान:मचा, कि देखने वालों ने मी करना था  'घमसानःमचा, कि देखने वालों ने भी कलेना थाम, 
ह है &. घास विशेष का नाम है । - 
AGM. A 


ळर 
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ESS RR कमी 
जिया । देखते २ खून के खप्पर भर गथे, - मौर 
तमाम यादव इस दुनियां से इंच कर गये, कृष्ण 
जी ने दुखी शोहर द्वारका को त्याग दिया अर “बह 


से बन का रास्ता 


लिया | बन में एक दरख्व के F 


नीचे लेटे इये ये, कि एक शिकारी ने एग के बोके 
परे उनके तीर मारा, ओर वह पवित्र आत्मा इस 


तरह स्वगं सिधारा 
से भअन्दाज्ञा लगाया 


। अस्तु मेने अपने समुद्री ज्ञान 
है, कि जल्दी ही सपुद्र में एक 


बिल्कुल इबा लेजायेगा । 


) बढ़ा मारो तुफान आयेगा, ओर सारो. द्वारका .को 


युषि०-प्गर तू बाते करता हुआ भाँख क्यों रपकता दै, 


और तेरे तमाम जिस्प से खून बयां टपक्क है १. 


` झजु न--न पूछो ओता ! 


इस की वजह न पूछो, बतलाते 


इये शम ग्राती है, कहते हुये जवान यरेथ भरती है । 


युधि०--पाखिर १ 
दजुन-जग में कृष्णनी के 
लिये आरहा था, तो 


. माल लुट लिया और घुकडो भी चुरी तरह घायलःकिया। . 


परिवार को रथ में सवार करके 
माग में भीलों ने आ घेणा तमाप 


युधि०-( आश्चयं से) मीहों ने-आ घेरा कया तेरे बाजू हट 


` 7 ¬ गये थे, या गाण्डीव 
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3 tn SNE HS 
अजुन -भेंने अःना बहुतेरा ज्ञार लगाया, गाण्डीव धनुष 
को बहुतेरा इधर उधर घुम्रोया मगर तङगदोर कुछ 
ऐसो टल्ली, कि उनके भागे प्ररो कुछ मो पेश न 
चली । में जो दीर मारता था, खाली जात था, 
गौर उनका तीर सीधा मेरे सीने पर आता या- | 
` चाजुओं में थो न ताकृत शोर न शक्ति तीर में | 
यह नदामत देखनी भी थो लिखो तक़दीर में॥ 
तिर गया इकंबाज़ और क्रिस्मउ सो हारो था गई । 
कह और तो सब चल बसे वारो हमारी भा गई ॥ 
सयुवि०-बस, अव राज पाठ का बखेड़ा छोड़ा ओर दुनिया 
स्ते अपना रिइता तोड़ो । राज हङ्गदारों को सम्मांलो, 
आगर अपना कर्पाण चाइते हो, तो अपनी लो 
परमात्मा पे लगाओ । जब मापूत्तो पीलों ने तुप हो लू: 
लिया, तो तुमने दुनिया में कितने दिन राज किया ? 
अब तुम्हारे विनाश में कुछ भरर नहों, इपलिपे दे 
` शज करने का कोई इक नहीं 
राज करने के नहीं अब हम रहे हकदार हें। 
यह जो लक्षण हैं हमारे नाश के आंसार हैं ॥ 
अब नहों रहना घुनासिब इस जाइ पर एक पल । 
सोचना बेफायद। रै, है फिंच अर आज रुख ॥ 


A 
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युधिष्टिर का गाना ( क़्ञ्वाली 2 


चज्ञीरो ! अब तुम्हें अपनी दिली मन्श्षा बतानी है। 
कुछ अपनी वार्ता भी आप लोगों को सुनानी है ॥ 
मुफरिसल गर कहू तो बहुत अरसा चाहिये इसको | 
बड़ो है दास्ताँ मेरी बहुत लम्बी कहानी है ॥ 
इुर्तसिर तौर से यों समक लो कि भ्रव मेरे दिल में । 
हुई दुनिया से नफरत राज से आई गिलानी है॥ 
हमारे हाय में यह राज हरगिज़ रह नहीं सकता । 
दिखाई दे रही कुदरत की जानिब से निशानी है ॥ 


किनारे बेठ कर परमात्मा से लो लगाऊंशा । 
नहीं मालुम बितने रोज़ की यह जिन्दगानी है॥ 
न दुनिया से मुव दै.न इलत राज से मुझ को । | 


वज्‌. सारे ममेशों को यही भव दिल में ठानी दै ॥ 
परीसिट& को में अब इस राज का पुख्तार करता हू । 


इमारे _ दा मे दूसरा उसका न सानी है ॥ _ में दूसरा उसका न सानी है ॥ 


#5. अभिमन्यु का: 
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बीसबां श्य? 3२ 
न कुछ अफुप्तोस करना तुम हमारा बन को जाने का । 
सदा रहता नहों कोई यह दुनियां आनी जानी है॥ 
नाटके | 


पेरे वज्ञोरो ! ओर मेरी भजा के लोगो ! दुनियावो 

ऐशो आराम ओर राज के आनन्द से मेरा दिल बिरङ्कल 

भर चुका, और में काफ़ो असे तक आप लोगों की खिइमत 

कर चुका । यइ जहान फ़ानो दै, ओर यह जीवन एक 

नापायदार जिन्दगानी दै, इलिपे अर दिल में यह ठांनो 

है, कि राज किसी दूसरे हकदार को संमालुं' भोर खुर 

><<आपने भाइयों सहित बन को राह लू। उगाहिश्चात कमी 

घटने में नहों आती हें, बहिझ ज्यों २ दुनियां से दिख 

लगाधो, यह बढ़ती ही जातो हैं । पर्नु मेंने फेप ता कर 

लिया है कि बहुत जरर अपने भाप को शन मपेलों से 

निकालूं, मौर सत्ततनत का फारोबार परोक्षित को संमालूं । 

मुझे उम्मेद है हि घाप मेरो ताईद ज्ञरूर करेंगे, भोर मेरे 

_/ इस इन्तख़ाब को मन्जूर करेंगे, नीज़ञ में आशा करता Ee 

' राजा और प्रजा के तअर्लुङ्रात निहायत खुश-गवार रहेंगे, 
आर दोनों एक दूसरे के जांनित्ाार. ओर वफ़ादार रहेंगे। 

प्रीक्षित-पूज्य पितामह ! राज का संमालना कोर आसान 

काम या मामूली सी बात नशे, ख़ास कर ऐसो हालत 
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छाप प्रभे राज नहीं देते, बल्कि मंसथार में पका दिये 
जाते हें, दौर ६मे इर तर४ से तथाह और बरबाद 
... किये बाते हैं । } 
युधिष्टिर-बेट। ! तुम सत्री पुत्र हो, तुम्हे किस बात का हर 
है सत्री के लिये दूसरे का सहारा तकना मौत से भी 
बदतर है । तुम्हारे युह से एसे शब्दों का निकलना 
ही बढ़े शरम की बात दै, क्षत्री के ऊपर किसी इन्सान 
का नहीं बल्कि परमात्मा का हाथ है । 
( पांचों भाइयों का द्रोपदी सहित गरवे. कपड़े 
पद्निकर बन. को आना, और शहर वालों | 
का राम के आंसू बहाना ) 
सबका गाना 
राज पार घर बार छोड़ वर, 
चल दिये बन को हाय हाय। 
वाह वाह तेरी गति विधाता, 
भेद न तेरा कोई पाता ॥ ! 
कुछ नहीं पार बसाय बसाय । 
राजपाट घर बार० 
तंज कर वस्र सब शाहाना, 
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कर लिया सब ने भगवा बाना । 


अंग भबूत रमाय रमाय। 
राजपाट घर घार० 
जिन्हें नहीं परवाह थी ज़र को; 
मांगेगे भीख अब दर दर की | 
घर घर अलख जगाय। | 
राज पोट घर बार० 
राजन्‌ क्या यह दिल में आई, 
चल दिये बन को पांचों माई । 
हमें शहर नदी भाय भाय, 
राज पाट घर बार० 
तुम से सुख सम्पत्ति इटी, ` 
हस्तिनापुर को क्रिस्मत फूटी | 
चल दिये हमें रुलाये राये, 
राज: पाट घर बार० 
उमर कटी विपता मे सारी, 
आयुः सारो. बन में गुज्ञारो॥ 


` कष्ट क्ळेश . उठाय उठाय; 


राज पाट घर बार ० 
किया शहर को: किसके हवाले; ` 
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RS Se SR. ० 
. ... प्रजा को अब कोन संभाछे । 
कोन अब घीर बंधाय बंधाय, - 
राज पाट घर बार० 
घर घर में लक्षण मातम के, | 3 
.  बहारहे सब आंसू गम के | 
नगरी नहीं सुदाय सुक्षाव, :- 
राज पाट घर बार० 


नारक 


बुचि०-मत रोश्रो मेरी प्यारो प्रजा के लोगो ! भः रोगो, „ 
| मत गम के आंसू बहाग्रो, और चलती दफा हमारे ” . 
दिल को.न दुखाओ । अब हमारे तुम्हारे सम्बन्ध 
का. रातमा है, भोर तुम्हारा रक्षक वह सर्व-शक्तिपान 
परमात्मा है-= : 


इतना ही सम्बन्ध था, आर इस कदर ही नाम था| | 
यह तुम्हारी ज़िन्दगी का, आखिरो अंजाम था ॥ ' 
यह शमारा घर नहीं था, और न कोई धाम था। 
मानते क्यों कर-न जव - मुका, यही पैगाप था ॥ 
खुश रहो फूलों; फलो और आंखिरो प्रण/म लो । 


सब्र ओर धीरज: करो: अपने: दिलों “को याम लो । 
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तासां प्लीन 
५... & हिमालय परेत & 
२ ( पांचों पाएइव द्रोपदी सद्दित हिमालय 


पर्वत की यात्रा कर रहे दे ) 
युधिष्ठिर का गाना 


` सुप्र छुपर ओश्मू नाम परमः भतन दाता; 
तेरा नाम परम घाम परम पद दिखाता, 
` कामक्रोध, लोप, मोह निकट नहों आता । 
} | सुपर सुपर० | 
जन्म जन्म घूम घूम जोव सुख न “पाता, 
रेन दिवस बैठ बैठ धन के गोत गाता।. . 
सुमर सुमर० | 

चेत चेत जिन के हेत पाप तू कमाता, 
न्त समय तेरे साथ कोई नहीं जाता। 
a करों .. सुपर्‌ सुमर्‌० ; 
'- पिता मात तात ञ्रात जिन से .तेरा नांता, 
- ५ छोड़ने पड़ेंगे अन्त क्या स्नेह. लगाता 
सुमेर .सुमर०ः ` =. $? =` 
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नाटक ` 


राज के भोग भोगे, अनेक प्रकार के आनन्द उठाये, 
इर प्रकार की सम्पेत्ति देखी, ओर सूमशडल के गारक 
; कहलाये, परन्तु न आत्मा ग्रसने हुआ, न चित्त की चिया 
स्थिर हुई, न र्षा का दरवाज़ा बन्द हुआ, किन्तु जब से 
इन सांसारिक घन्धों से मुक्त होकर केवल एक परमातमा के 
झाधार हुआ, तो ऐसा प्रतीत होता दै, कि मेरा लोक 
ओर परलोक से बेड़ा पार हुआ । गरमी हो, सर्दी हो, भूख 
. हो, प्यास हो, मगर कया मजाल, कि चित्त ज़रा भी चदास 
शो।प्रहृति को रची हुई रचनाओों को देख २ कर विचिन्ने 
भकार फा आनन्द भिल रहा है, ओर जो मन इर च i 
उदास रहता या, पुष्प की सहश खिल रहा है | धन्य हो !. 
आनन्द के भण्डार तुम घन्य हो ` | 
मिला आनन्द जिस प्रकार का आकर मुझे बन में। 
न वह आराम दुनिया में न वह आनन्द था घन में ॥ 
छ न-शुक्र है, म॒ तेरा शुक्र है !! तूने अपनी कृपा से 
हमें वह मार्ग दिखाया, जो बढ़े बड़े तपस्वियों को | 
षमरःभर तपस्या करने पर भी मुश्किल से नज्ञर 
आया, भरे पूजनीय राता ! अगर तुम न होते, तो 


\ 


'यह माग कोन ' दिखाता=- 
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हम बंधे थे लोम का भौर मोह को जंजीर में । 
भ्रोगना आनन्द यह कब था मेरी तक़दीर में ॥ 
| मैं उमर भर भी निकल सकता न था इस पाप से | 
| | तर गया लोहा भी भाखिर काठ के प्रताप से ॥ 


्रोपदी-ग्राणनाथ ! जरा ठहरिये, आप तो आगे ही शाणे 
बदे जाते हैं, मेरे. पांव बफ में गड़े जाते हैं । 
 झ्ञन-म्िय जी ! कुछ चिन्ता न करो, अब हमारी: 
कोशिश फिजूल है ओ कुछ हो रहा है वह इश्वर | 
हच्छानुकूल है--- 
N } जो ईश्वर का हुक्म है वह नहीं टाळे से टल सकता । 
न कुछ अखत्यार है तेरे न पेरा जोर चक सकता 

| तुमेमेंक्यानिकालूं खुद न पेरे पांव दिलते हैं । 
| इये पानी से ही पैदा और पानो ही में मिलते हैं॥ 
| . द्वोपदी-(जुमीन पर गिर कर) आगई ! आगर !! माणप्यारे ए 
। हे प्री मौत आगई, और बफे का रूप बनकर मेरे चारों. 
|} ओर छा गई, नाय में मरती हूं, ओर परमात्मा से 
| यह अन्तिम प्रार्थना करती ह, कि अगर मेरे कुछ 
। गच्छे कर्म मेरे साय हों, तो अगळे जन्म में भी आफ 
ही पेरे प्राणनाथ शों-- 
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मत a मेरे मरने की कुछ दिले पर उदासी । 
होती है जुदा आपके चरणों से यह -दासी-।। 
( प्राण त्याग दिये) | (, 


अजु न-भ्रात | दुक से तो बिए चत्ना नहों जागा, मेरे 
: चारों तरफ बर्फ छा गई, निइवय हो अत्न घेरो भो 
अन्तिम घड़ी आगई-- | 
हो गया कोई बिदा कोई विदा होने को है। 
आपके चरणों से अजु'न मो जुद्रा होने को है॥ 
पहिन कर जामा बफ़ का पौत सन्ध झा खही । 
हो चुका सम्बन्ध बस झा द्यागई अन्तिम घढ़ी ॥ { 
( स्वगंबास हुआ) , 


भीप-आाह ! पमाम शरीर पारे सदी के थर थर कांप रहा 
, ® एश एक उड़ा कालरूप होकर 
देन को ढॉप रहा है । न पांव उठता है, न हाथ 
i का पदन हिलाता भो हूं" तो बर्फ से * , 
› आंगया बस: ब 
सनन षस i भी आख़ीरी वक्त : 
मोड़ देतां हाथियों के . पर ज़राती बात में । 


अब न सुर हिलने की भी ता करत रहो इप हाथ में | 
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आपका जाता है सेवक देखलो दिल थामको । 
= ` सेरे भ्राता थीम का यह आखिरी प्रणाम लो ॥ 


नै ( चक्ष बसा ) 
नङुल--पांव पत्थर हो गये, शरीर शल हो गयां, आँख 
पथरा गई । दिमाग़ डल होगया, तमाम वजूद बफ 
पं घेसा जाता है ओर काल घुमको साक्षात्‌. रूप से 
सामने खड़ा नजर आता है-- | 
/ है. रही है. मौत दिखलाई मुझे चारों तरफ । 
निय ही अब काल मेरा आ गया बनकर वरफ॥ 


> करता हूं कोशिश मगर फिर भी नहीं उठता कदम । 


आगर है मोत मेरी ज्रिन्दगी समझो खतम्र ॥ 


[ देहावसान ] 

सध्ददेव-- भ्राता ! _मे संभालिये ओर इस बफ के देर से 
निकालिये, चारों तरफ बफ का ही अम्बार हो रहा 
हे और बुझे कदम उठाना भी दुश्वार दो रश है-- 

` जिस्म के चोरों तरफ बफ का हो अस्बार है। 

इञ्च भर हिकना जगह से भी घुफे दुइवार है ॥ 

गी के सांस हैं श।यद मेरे दो चार पल । 

मुंह फेलाये सामने आकर खड़ी मेरे अजक ॥ 
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( शरीर पात) । 
आुधिष्ठि मेरे हुनि यात्री सम्वन्ध का रहा सहा सी खातमा 
होगया, जिनके साथ मेरा सम्बन्ध था, वह भो एक| 
एक करके मोत की गो द में सो गया । पेरे देखते २/ 
पेरे चारों पाई इस रांसार से चले गये और बफ के 
टुकड़े काल रूप बनकर उनको निगल गये, दुनिया 
ओर दुनिया को हर एक चीज़ अब पेरो नजरों से . 
दूर है, आंखों में एक प्रक/र का नू? है ओर दिल 
परमात्मा की लगन में मपरूर है । उपकार क्रिया 
- परमात्मा | अपार किया, जो इम दोनों को ह 
मंधार से पार किया श 
रस अवस्था मे घुझे कुछ कष्ठ है न क्लेश्ञ है। 
मन मेरा निर्मल है मेरा आसमा . निलेश है ॥ 
ग्ल रह चारों तरफ से बेनज्ञोर बएद्‌श्ञ है । ` 
प्ते पतत पर लिला: जगदीश का संदेश है ॥ 
लाख है तेरा शुक्र तृ धन्य है परमेश्वर । - 


स :पाउवा से कर दिया मुझको अमर ॥ } | 
द्या 


| 5: ध [ - ` 
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सरदार यशवन्तसिंह वर्मा की ओजस्विनी लेखनी से लिखी हुई 


₹ ० ९५ ५ य॒ 
आय्य खंगांत रासायण 
ु \ .. (चित्र और चित्र रदित दोनों संस्करण भिल्षते हैं ) " 
` - इस पुस्तक की सवं प्रियता तथा रोचक लेखन रौली का 
अनुमान केवल इसी बात से हो सकता हे, कि अति अल्प समय 
में ही इसकी सांठ हज़ार से अधिक प्रतियां बिक चुकी हें, 
झर इसे उदूः तथा - गुरुमुखी में भी छपाना पड़ा दै, इस बार 
२५ रंग बिरँगे चित्रों सहित नये रङ्ग ढज्ञ ओर अनोखी सज-घज 
के साथ नवीन सँस्करण छपा दै । | 
४ यह पुस्तक क्या, ख़बं गुणों को भण्डार हे | इससे आप 
` रुचि के अनुशार सब्र. प्रकार का. काम ले. सछते 
` करें, नाटक करें, मनोरञ्जन'के लिये पढ़ें, मित्रों को उपहार 
` के'भेजे, सफलता प्राप्त विद्यार्थियों को परितोषिक दें-इस के सन 
' लुमाने वाले गाने तथा हृदयं भावक नाटक इस ढन् से लिखे गये 
. हैं, कि एक बार पढना आरम्म कर के समासि किये बिना पुस्तक 
। छोड़ना एक दम असम्भव है । यह्‌ पुस्तक स्त्रियों के ' लिये पतिन्नत र 
| अमं को भण्डार, कन्यां के लिये सच्चा शटटगार, -आतृप्रेम ओर 
| पितु-सेवा की सच्ची तसबीर, प्राचोन आय्य महत्व का प्रत्यक्ष 
फोटो सारांश मनुष्य मात्र के लिये यह एक अनुपम कोषहै। . 
| bo इस पर इस नवीन संस्करण में हाफटोन ब्लाक के ऐसे २ 
“ 'वित्ताकर्षक रङ्ग बिरंगे चित्र दिये हैं, कि जिन्हें देख - कर प्राचीन 


| काल के मनोहर दृश्य एक २ करके वायस्कोपः की भांति आंखों ,' क 


' के सामने नाचने लगते हैं। पृष्ट संख्या ७२० मूल्य कॅवलः३%); 
| सजिल्द्‌ शा) बिना विञ वाली का मूल्य २०) सजिल्द रा) 
| _ भित्ने.क़ा पत।-युप्ता एएड़्‌:कस्पनों ,टोहाना, एस०;पी० रेज्वे 3 
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खरदार:यशवन्तसिद बर्मा लिखित दो अचुपम पुस्तक । 


5... . संगांत हक़ीक़ताओथ 5. 
कु क्‍ कोई मन“घड़त कहानी नहीं बरन हिन्दू स प्र 
 _ 'न्योछावर हो जाने चाले बाल-वीर इ्क़ीक्नतराय की धमे हदता 
_ दी दुह बोलती तरवीर दै जिसने केवल ग्यारह साल की छोकैः 
सो डबस्था में जिस संसय कि इस उमर के बालकों को खेल 
` `  @द्ञानेकीओी पूरी सुध डुघ नहीं आती हे पने आदश बलिदून 
” ` सेहिन्दूं.घमं की मद्दानता को चार. चांद लगा दिये । भ 
` चिता का बुंढ़ापा, नववधु की नौ जबानी, -सुं्ार का ए२ब 
` . ओर अपन। प्यारा जीवन एक ओर हैं. ओर कैघल हिन्दू घा 
5... दूसरी ओर, किग्तु यह बाल-बीर इन चाशवान व स्तुओं को पर 
` बाहनकर अपने उच्च धमे पर बलिदान्‌:हो, अमर पद्‌ प्र 
. बरतोा है | इस पुरतक ष] एक -र शब्द्‌ःखुन के आंसू-रुलाने वा 
. है, एक र वाक्य पत्थरों,को पॉनी चूना देने वाल है, एक २ . 


दरो दीवार दो हिला देने.वोला'हे। ९ हाफ़रोन ब्लाक के रंगबिरो 
चित्रों से सज्जित मूल्य १८) द 


सगात ध्थ्वाराज 20, 
हिन्दू जाति के अतिम वैभव की झलक, घर की फूट ओर | 
आपस के इष तथा युद्ध का भीषण परिणाम इख में देखिये! ,.' 
आरतीय चत्री वीरं का अहितिय वीरता .तथा प्रण प्रतिज्ञा की |. 
-- ` नक्शा हूबहू नज़र आयेगा ।-एक. एक शब्द वीर तथा करुणा” 


रस के समुद्र में इवा हुआ . है। दस रॅग बिरेंग हाफ़टोन चिच्र 
भी दिये गये हें मुल्य -१॥) मात्र 
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